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भारतीय संस्कृति का विकास 


अथम खण्ड 
[भूसिका-खण्ड-सहित] 


पा 


बेदिक धारा 


प्रन्थकार 
डॉ० मद्भलदंव शास्त्री 
एस० ए०, डो० फिल० (ऑकक्‍्सन ) 
पूर्व प्रिसिपल, गवनेमेंट संस्कृत कालेज, बनारस 


श्रकाशक : 


समाज विज्ञान परिषद्‌ 
काशी विद्यापीठ, बनारस 


प्रकाशक 
समाज विज्ञान परिवद्‌, 


काशी विद्यापी5, बनारस 


प्रथम संस्करण २००० 
सन्‌ १६५६ ई० 


मूल्य ७) 


मुद्रक-- विद्यामन्दिर प्रेस, लि०, सानमन्विर, बनारस । 


१" 
ग्रनन्‍थ-समपण 
सूमनन्‍्वयात्मद, असाम्प्रदायिक तथा प्रगतिशील भारतीय 
संस्कृति के आधार पर नव्य-भारत के निर्माण 
में तत्यर राष्ट्र-प्रेमियों 


की सेवा में 


भूमिका 


प्रस्तुत पुस्तक डॉ० मंगलदेव शास्त्री द्वारा समाज ५ विज्ञान परिषद्‌, बनारस, के 
सम्मुख दी गई व्याख्यानमाला का निबन्धन है। (भारतीय संस्कृति को तीन 
टृष्टियों से देखा जाता है ।' एक तो परम्परावादियों की संकीणण साम्प्रदायिक दृष्टि 
है और दूसरी इसके प्रतिवाद स्वरूप प्राधुनिकतावादियों की दृष्टि है जो सारी प्राचौन 
परम्परा को अन्धविध्वास और प्रतिक्रियावादिता ही मानती है। तीसरी दुच्ठि 
ऐतिहोसिक समन्वय को दृष्टि है, जो प्राचीन तथा नवीन; प्राच्य तथा पाक्चात्य 


को पतिहासि दस्त वे शमलिन कसी बारय के विमिल  पमंदायों तथा धर्मों के सक दृष्टि से सर्मान्वित करके भारत के विभिन्न समुदायों तथा धर्मों के 


योग से भारतीय संस्कृति का स्वरूप निर्मित करती है) स्पष्ट है कि यही से का स्वरूप निर्मित करती है ॥) स्पष्ट है कि यही 
वैज्ञानिक दृष्टि संकोर्ण साम्प्रदायिक भावनाओं और विषमताओं को दूर करके 
देश के समस्त समुदायों में एकसूत्रता ला सकती है, सबके अभिमान की वस्तु 
बन सकती है, राष्ट्र में एकात्मता की भावना उत्पन्न कर सकती है और देश की 
अनेक नवीन तथा विषम समस्याओ्रों का समाधान कर सकती है। 

यह समन्वय का कार्य झाज ही नहीं आरम्भ हुआ है, वरन्‌ प्राचीन काल से 
ही होता आया है। विद्वान्‌ लेखक ने दिखाया है कि परम्परागत हिन्दू धर्म के 
प्रसिद्ध नाम निगमागम धर्म का अर्थ स्पष्टत: यही है कि इसका आधार केवल 
निगम! न होकर आगम' भी है और वह निगम-अ्रागम-धर्मों का समन्वित रूप 
है। लेखक की दृष्टि में निगम का अभिप्राय वैदिक परम्परा से है $ का अभिप्राय वेदिक परम्परा से है श्रौर 
आगम' का अभिप्राय प्राचीनतर प्रागवेदिक काल से आती हुई वैदिकेतर धार्मिक या 
सांस्कृतिक परम्परा से है। एक श्रोर देव और दूसरे आर असर दास य परम्परा से है। एक ओर देव और ओर असुरे, दास या 
दस्यू जिन्हें अ्रयज्ञा: तथा भ्निन्द्रा:' श्रर्थात्‌ यज्ञ-प्रथा और इन्द्र को न माननेवाले 
कहा गया है, एक ओर ऋगवेदीय रुद्र तथा अनेक वंदिक देवता और दूसरी श्रोर 
पौराणिक शिव तथा अन्य प्रचलित उपास्यदेव और करमंकाण्ड, एक ओर. कर्म 
और अमृतत्व तथा दूसरी ओर संन्यास और मोक्ष की भावना, एक झोर ऋषि- अमृतत्व तथा ओर संन्यास और मोक्ष की भावना, एक ; औ्रोर ऋषि: > 
सम्प्रदाय शौर दूसरी झोर मुनि-सम्प्रदाय, एक ओर हिसामूलक मांसाहार तथों और दूसरी झोर मुनि-सम्प्रदाय,, एक ओर हिसामूलक मांसाहार तथों 
असहिष्णुता और दूसरी ओर अहिसा तथा तन्मूलक निरामिषता और विचार- 
सहिष्णुता श्रथवा अनेकान्तवाद एक शोर वर्ण और दूसरी ओर जाति, एक आओरे अथवा अनेकान्तवाद, एक ओर वण दूसरी ओर जाति, एक 
पुरुयविध॒ देवता भौर दूसरी ओर स्त्रीविध देवता, एक भ्ोर कषिमूलक प्राम- 


छिप ड़ :इइल खअइक्‍्स्‍ॉोनई ॥४७एकमआआआआआशशआशआाक जज 
व्यवस्था भर दूसरी ओर शिल्पमूलक नगर-व्यवस्था इत्यादि इन्द्र श्राचीन काल गी. ओर शिल्पमलक नगर-व्यवस्था इत्यादि द्वन्द्द प्राचीन काल 
की दो -संस्कार-धाझों की ओर संकेत कर ओर संकेत करते हैं। पुराण, रामायण, महाभारत 
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आदि में यक्ष, राक्षस, विद्याधर, गन्धवं, किन्नर, नाग आदि अनेक प्राग-ऐति- 
हासिक जातियों का उल्लेख भी मिलता है। निगमसागम धर्म का आधार केवल 
श्रुति न होकर श्रुति-स्मृति-पुराण हें । पुराण शब्द ही अत्यन्त प्राचीन संस्क्ृति की 
ओर संकेत करता है। 

अतएव भारतीय संस्कृति के वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए वैदिक तथा वंदिकेतर 
साहित्य के तुलनात्मक अध्ययन तथा लोकसाहित्य, लोकव्यवहार और लोकश्रुति 
तथा ऐतिहासिक और प्रागंतिहासिक पुरातत्त्व-विज्ञान, भाषाविज्ञान, मानव-जाति- 
विज्ञान, पुराणविज्ञान आदि अनेक नवीन विज्ञानों के श्रनुशीललन की आवश्यकता 
है। यह कार्य डॉ० मंगलदेव शास्त्री जैसे प्राच्य तथा पाइ्चात्य विद्या के अ्रधिकारी 
विद्वानों द्वारा ही हो सकता है। विद्वान लेखक ने अपने अध्ययन को धक्ष्मौलिक 
ग्राधारों पर ही प्रस्तुत किया है, उसमें उतनी ही और वे ही बातें प्रस्तुत की 
गईं हैं जो वेद आदि प्रमाणों से प्रत्यक्ष रूप से निष्पन्न होती हैं । किसी 
बात का कल्पना के आधार पर अप्रमाणित विस्तार नहीं किया गया है। इस 
मौलिक अध्ययन का एक आवश्यक परिणाम यह भी हुआ है कि ग्राजकल 


प्रचलित अनेक वैज्ञानिक शब्दों के लिये सुन्दर पर्याय प्राप्त हुए हैं। 


भारतीय संस्क्रति का सम्पूर्ण विकास ही प्रस्तुत ग्रंथ का प्रतिपाद्य विषय है, 
इसके लिये लेखक ने उसकी विभिन्न धाराश्रों, जैसे वेंदिक, औपनिषद, जैन, 
बौद्ध, पौराणिक, संत, इस्लाम और इसाइयत पर विवेचनात्मक दृष्टि से विचार 
करने तथा अन्त में उसके भावी विकास पर भी दृष्टि डालने का सत्संकल्प किया 
है । यह कार्य ग्रंथ के आठ या नो खण्डों में पूर्ण होगा । इसका भूमिका खण्ड तथा 
प्रथम खण्ड--वंदिकधारा ही इस समय प्रस्तुत किया जा रहा है। मुझे विश्वास 
है कि भारतीय संस्कृति के अध्ययन में यह पुस्तक पथ-निर्देश का काम करेगी 
और भारतीय संस्क्ृति तथा समाजश्ञास्त्र के विद्याथियों के लिये तो यह आवश्यक 
पाठयग्रंथ होगी ही, अन्य जिज्ञासु तथा विद्वान पाठक भी इससे लाभान्वित होंगे 
और इस सेवा का समुचित आदर करेंगे । 


लखनऊ, नरेन्द्रदेव 
तिथि १ जनवरी, १६५६ ग्रध्यक्ष 
समाज विज्ञान परिषद्‌, बनारस 


भस्तावना 


भारतीय संस्कृति का विकास नामक इस ग्रन्थ को प्रायेण भ्राठ खण्डों में 
समाप्त करने का हमारा विचार है। भारतीय संस्कति की वेदिक धारा के 
संबन्ध में उसी के ( भूमिका-खण्ड-सहित") प्रथम खण्ड को इस' समय हम विज्ञ 
पाठकों के सामने उपस्थित कर रहे हैं । 


भूमिका-खण्ड ( परिच्छेद १--४ ) का संबन्ध, समग्र ग्रन्थ से है, केवल 
प्रथम खण्ड से नहीं । 


ग्रन्थ को मुख्य विशेषता 


ग्रन्थ की मुख्य विशेषता उसकी रचना के लक्ष्य, दृष्टिकोण और विषय-प्रतिपादन 
की प्रक्रिया या पद्धति में है । भूमिका-खण्ड में विस्तार से इन सब विषयों 
को स्पष्ट करने का हमने यत्न किया है । तो भी इस संबन्ध में यहाँ कुछ 
कहना आवधषयक प्रतीत होता है । 


इधर कुछ वर्षों से, विशेषतः स्वतन्त्रता-प्राप्ति के अ्रननन्‍्तर, भारतोय संस्कृति 
की चर्चा विशेष रूप से देश में रही है। अनेक ग्रन्थ इस के संबन्ध में प्रकाशित 
हो चुके हें और हो रह हैं । इसपर भी उसके स्वरूप के विषय में, ऐकमत्य न' 
होकर, विभिन्न दुष्टियाँ ही पायी जाती हैं । किन्‍्हीं किन्‍्हीं दृण्टियों में तो श्राकाश- 
पाताल का अन्तर है । 


भारत के राजनीतिक इतिहास में संप्रदाय-निरपेक्षता (अथवा संप्रदाय-सम-भाव ) 
तथा मानवता के सिद्धान्तों के आ्राधार पर लोकतनन्‍्त्रात्मक गणराज्य ' की स्थापना 
एक श्रनोखी घटना है ; न केवल' सैकड़ों वर्षों के दास्य के पदचात्‌ स्वतन्त्रता- 
प्राप्ति के कारण, अपितु श्रपने आधार-भूत सिद्धान्तों की महत्ता के कारण 
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भी । श्रतः उक्त गण-राज्य के रूप में स्वराज्य-प्राप्ति के अनन्तर हमारा प्रथम 


करतंव्य है. उक्त मौलिक सिद्धान्तों के आधार पर नव्य-भारत का सुदृढ़ और 
स्थायी पु]नर्निर्माण । 


परन्तु यह किससे छिपा है कि इधर चिरकाल से संप्रदाय-वाद, जातिवाद तथा 
वर्गवाद की संकीर्ण और विघटनतात्मक प्रवृत्तियाँ भारतीय इतिहास में बराबर काम 
करती रही हैं । संप्रदाय, वर्ण, जाति-पाँति की परम्परागत पृथक्त्व की भावनाओं 
से परिपूर्ण भारतवर्ष का अभिनव निर्माण विभिन्न संप्रदायों और वर्गों में एकसूत्र- 
रूप से व्याप्त , समन्वयात्मक तथा श्रखिल-भारतीय भावना से युक्त भारतीय 
संस्कृति के आधार पर ही हो सकता है । उसी भारतीय संस्क्षृति के वास्तविक 
स्वरूप और स्वभाव को समझना प्रत्येक राष्ट्र-प्रेमी का आवश्यक कतंव्य है । 


ऐसा होने पर भी , जैसा ऊपर कहा है, भारतीय संस्कृति के स्वरूप के 
विषय में , ऐकमत्य न होकर, विभिन्न दृष्टियाँ ही पायी जाती हैं । 


भारतीय संस्कृति के विषय में अब' तक के लेखकों को प्रायेण तीन वर्गों में 
बॉँटा जा सकता है--- 

प्रथम वर्ग तो उन संकीर्ण सांप्रदायिक दृष्टि रखने वालों का है, जिनके सामने 
प्रगतिशील समष्ट्यात्मक भारतीय संस्कृति-जंसी कोई वस्तु या भावना रह ही नहीं 
सकती । विभिन्न भारतीय संप्रदायों में भी वे पारस्परिक पुरकता के स्थान में 
समानान्तरता और प्रतिद्वन्द्रित की भांवना को ही सामने रख कर कुछ लिखने 
में प्रवत्त होते हें । अपने ही संप्रदाय को सर्वोत्कृष्ट और सर्वाश मे सत्य मानने 
के कारण, वे दूसरे संप्रदायों के विषय में न्याय्य बुद्धि से काम नहीं ले सकते । 


दूसरे वर्ग के लेखक प्रायः वे विदेशी विद्वान्‌ हें, जिन्होंने बहुत-कुछ अपने 
राजनीतिक स्वार्थ या अभिनिवेश के कारण, जाने या अनजाने, भारतीय संप्रदायों 
की ऊपरी प्रतिद्वन्दिता पर ही बल दिया है। एसे ही लेखकों के प्रभाव के कारण 
हमारे जातीय जीवन में आयं-अनाये, वेदिक-अ्रवेदिक, ब्राह्मण-पन्राह्मण, वर्णाश्रमी- 
वर्णाश्रमेतर, हिन्दू-अहिन्दू, हिन्दू-मुसलमान, हिन्दू-सिक्ख जेसी प्रतिद्वन्द्दी भावनाश्रों 
ने जड़”पकड़ कर नई समस्यायों को खडा कर दिया है । 


तीसरे वर्ग म॑ उन भारतीय विद्वान लेखकों का स्थान है, जो भारतीय 
चिर-परम्परा से प्राप्त जाति - वर्ण -या सम्प्रदाय-मूलक गहरे अ्रभिनिवेश के कारण, 
जनता के वास्तविक जीवन के प्रवाह की उपेक्षा करके, बहुत कुछ शास्त्रीय 
दृष्टि' को ही सामने रख कर भारतीय संस्कृति की एकदेशी व्याख्या में 
प्रवत्त होते हूँ । 


| है ] 


केवल शास्त्रों म॑ प्रतिपादित, पर व्यावहारिक जीवन से असंपक्‍त, संस्कृति को 
संस्क्रत कहा भी जा सकता है या नहीं, इसम हमें सन्देह है। व्यवहारपक्ष या 
जनता-पक्ष की उपेक्षा करके, विशुद्ध शास्त्रीय दुष्टि से किसी भी संस्कृति का ऐसा 
मनोमोहक चित्र खींचा जा सकता है, जिसका अस्तित्व, किसी दिव्यलोक में भले 
ही हो, इस मत्यलोक म॑ तो नहीं हो सकता । फिर, शास्त्रीय अभिनिवेश वाला 
लेखक विभिन्न संप्रदायों का कहाँ तक न्याय-पूर्ण वर्णण कर सकता है? 


इस संबन्ध म॑ हमारा दृष्टिकोण और लक्ष्य, दोनों ही दूसरे लेखकों से बहुत- 
कुछ भिन्न है । 


प्रकृत ग्रन्थ म॑ हमारा प्रयत्न बराबर यही रहेगा कि हम, अपने को संकीर्ण 
अनादार भावनाशत्रों से पृथक रखते हुए, प्रगतिशील भारतीय संस्कृति के अ्रविच्छिन्न 
प्रवाह और विकास को इस प्रकार दिखा सके, जिससे-- 


पट १) एक समनन्‍्वयात्मक भारतीय संस्क्रति के आधार पर हमारे भारतीय 
राष्ट्र को दढता और पुष्टि प्राप्त हो सके; 


““(२) भारतीय संस्कृति की प्रगति में, वास्तविकता के श्राधार पर, विभिन्न 
संप्रदायों की देन और साहाय्य को दिखलाते हुए हम उनम प्रतिद्वन्द्रिता के स्थान 
में प्रकता की भावना का विकास कर सके; 


(३) संप्रदायों में नेतिकता, नागरिकता और मानवता की दुष्टि से सहयोग 
के साथ-साथ, परस्पर समादर और सद्भावना की भी वृद्धि हो सके; 


-“४) संप्रदायों के स्वरूप और प्रभाव के निरूपण मं हम पूर्ण सम्भावना और 
न्याय्य-ब॒द्धि से काम ले सक । इस संबंध म॑ जो कुछ हम लिखे, उसका आधार, 
केवल पुस्तकाध्ययत्त न होकर, यथासंभव उनके व्यावहारिक जीवन का आरान्तरिक 
गवेक्षण भी हो। दूसरे शब्दों मं, शास्त्रीय और जनता-गत, दोनों पक्षों को साथ 
लेकर ही हम चलना चाहते है । 


8 हमारी दृष्टि में भारतीय संस्कृति की विभिन्न धाराश्रों में पारस्परिक विरोध- 
भावना के लिए वास्तव मे कोई स्थान न होना चाहिए । 


&, हम उन सब को समष्टयात्मक, अ्रविच्छिन्न-प्रवाहिणी एक ही व्यापक भारतीय 
संस्कृति का पूरक और पोषक समझते हे । 


०0 हमारे लिए वे सब धाराएँ, उनका उत्कृष्ट साहित्य और उनके मान्य महा- 
पुरुष, सब सम्माननीय और आदरणीय हूं । 
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हम चाहते हँ कि भारतीय राष्ट्र के प्रत्येक व्यक्ति को उन सब में गव॑ और 
गौरव की भावना के साथ साथ ममत्व की बूद्धि भी हो। 


उपर्यक्त लक्ष्य और दृष्टिकोण को लेकर ही हम प्रक्ृत ग्रल्थ के लिखने में 
प्रवत्त हुए हे । 


प्रक्रि या पद्धति 


ग्रन्य की विषय-प्रतिपादन की प्रक्रिया या पद्धति के विषय में यहाँ अधिक 
कहने की आवश्यकता नहीं है। भूमिका-खण्ड (परिच्छेद ३) मे विस्तार से 
इसके संवन्ध में हम कह चूके हें । यह स्पष्ट है कि समस्त भारतीय संप्रदायों में 
एकसूत्र-रूप से व्याप्त समष्ट्यात्मक भारतीय संस्कृति के विकास के अध्ययन मे 
संकुचित तथा अ्नृदार साम्प्रदायिक विचार-पद्धति से काम ही नहीं चल सकता । 
उसमे वज्ञानिक विचार-पद्धति का अवलम्बन अनिवायं-रूप से ग्रावश्यक है। 


” बज्ञानिक विचार-पद्धति का मुख्य आधार उसकी तुलनात्मक और एंतिहासिक 
प्रक्रिय है। किसी विषय के स्वरूप को उपपत्ति और यूक्ति के सहित समझने 
के लिए हमे उसके इतिहास और विकास के साथ-साथ उसकी वतंमान आपेक्षिक 
परिस्थिति को भी ठीक-ठीक जानना ग्रावश्यक होता है । ,, 


इसलिए व्यापक दुष्टि से भारतीय संस्क्षति के स्वरूप, स्वभाव और विकास 
को, उसकी अत्यत प्राचीन काल से आने वाली धारावाहिक जीवित परम्परा को, 
ठीक-ठीक समझने के लिए उसके इतिहास को जानने की अत्यन्त आ्रावश्यकता है । 
इसके लिए स्पष्टतः सत्य के अन्वेषण में तत्पर विवेचनात्मक व्यापक ऐतिहासिक बद्धि 
के साथ-साथ अन्य प्राचीन-परम्परागत 'संस्क्ृतियों के परिज्ञान की भी ग्पेक्षा है। 


सत्यान्वेषण की भावना से प्रवत्त एतिहासिक का कतंव्य है कि वह सब प्रकार 
के पूव॑ग्रह और पक्षपात से रहित होकर भारतीय संस्क्रति फे विभिन्न कालों की 
वस्तु-स्थिति का निरूपण करे। उसे किसी भी वस्तु-स्थिति को अच्छे या बूरे 
रूपान्तर में. दिखाना अ्रपनी न्याय्य-बुद्धि के विपरीत ही समझना चाहिए । 


एक काल को दूसरे काल' म॑ अध्ययन या आरोप करन की प्रव॒त्ति 
( 472८770०गरांडत ) अबूद्धिपूवंक सांप्रदायिकों के अतिरिक्त अन्य लोगों मे 
भी देखी जाती है | सच्चे ऐतिहासिक को इस प्रवृत्ति की ओर से अपने को 
सदा सचेत रखना पड़ता है । 


भारतवर्ष म॑ हम लोगों की प्रायेण यही प्रवृत्ति रही है कि हम बड़े-बड़े 
धार्मिक आन्दोलनों को , भ्रवतारी महापुरुषों को और बड़ी-बड़ी एंतिहासिक घटनागझ्रों 
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को पूर्वापर परिस्थितियों से असंबद्ध तथा असंपक्‍त अथवा आकस्मिक घटना के 
रूप मं ही देखते हूँ । परन्तु वास्तव में महान आन्दोलनों , एतिहासिक घटनाश्रों 
और अवतारी महापुरुषों की पूवंवर्ती और परवर्ती परिस्थितियों में कार्यकारण- 
भाव की परम्परा रहती है। वेज्ञानिक पद्धति का कतंव्य है कि वह उसका पता 
लगाए ओर उसका निरूपण करे । 


किसी भी इतिहास के समान ही , भारतीय संस्कृति का इतिहास भी इसी 
प्रकार की कार्यकारण-भाव की परम्पराओं से निर्मित है । वंज्ञानिक पद्धति के 
अवलम्बन से ही हम उन परम्पराओं का अव्ययन कर सकते हे । 


भारतीय संस्क्रति के लम्बे इतिहास मे काल-भेंद से विभिन्न स्तरों का 
पाया जाना स्वाभाविक है । हमारा कतंव्य है कि हम, न केवल उनके परस्पर 
सम्बन्ध का ही , किन्तु प्रत्यक स्तर की पूर्वावस्था और अनन्तरावस्था का भी, 
उन-उन त्रूटियों का भी , जिनके कारण एक स्तर के पश्चात अगले स्तर का 
आना आवश्यक होता गया , पता लगावें। इसी प्रकार एक धारावाहिक जीवित 
परम्परा के रूप में भारतीय संस्कृति को हम समझ सकते हे । 


उपय्‌ कत प्रकार के अध्ययन के लिए यह गअत्यन्त आवश्यक है कि भारतीय 
संस्कृति के विभिन्न कालों के साथ हमारी न केवल ममत्व की या तादात्म्य की 
ही भावना हो , किन्तु सहानूभूति भी हो । 


वज्ञानिक पद्धति के इन्हीं मौलिक सिद्धान्तों का अनुसरण करते हुए हम 
भारतीय संस्कृति को विभिन्न धाराओं का और उसकी लम्बी परम्परा का 
ग्रध्ययन प्रकृत ग्रन्थ म॑ करना चाहते हू । 


विषय-निदंद 


ऊपर हमने भारतीय संस्कृति की विभिन्न धाराओ्रों का उल्लेख किया है । 
इसका अभिप्राय यही है कि चिरन्तल काल से अविच्छिन्न प्रवाह के रूप में 
आनेवाली भारतोय संस्कृति की धारा में, भगवती गंगा की धारा में मिलनेवाली 
सहायक नदियों की धाराझ्रों के समान, तत्तत्कालीन विशिष्ट परिस्थितियों और 
आवश्यकताओं से उत्पन्न होनेवाली नवीन सांस्कृतिक उपधाराओं का समावेश होता 
रहा है । वे उपधाराएं मूलधारा म॑ अपथक-रूप से मिलकर एक होती रही हे । 
उन्होंने सतत-प्रगति-शील मूलधारा के साथ विरोध-भाव न रखकर, पूरकता के 
रूप में उसको समद्ध ही बनाया है । 
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उपर्थक्त दृष्टि से ही समष्टि-दृष्टिमूलक भारतीय संस्कृति की प्रगति और 
विकास को दिखाने के उद्देश्य से प्रकृत ग्रन्थ के विभिन्न खण्डों का क्रम हम इस 
प्रकार रखना चाहते है -- 


खण्ड विषय 

प्रथभ खण्ड वंदिक धारा 

द्वितीय खण्ड झपनिषद धारा 

तृतीय खण्ड जन धारा 

चतृर्थ खण्ड बौद्ध धारा 

पंचम खण्ड पौराणिक धारा 
(वर्तमान हिन्दू-धर्म ) 

षणष्ठ खण्ड सनन्‍्त-धारा 

सप्तम खण्ड इसलाम, ईसाइयत, आदि 


अष्टम खण्ड में भारतीय संस्क्रति की प्रागंतिहासिक धारा पर दृष्टि डालन 
के साथ-साथ वर्तमान जगत में भारतीय संस्क्रति के भावी विकास पर भी कुछ 
विचार करना चाहते हे । 


प्रत्येक धारा के वर्णन और विवेचन में हम साधारणतया यही क्रम रखना 
चाहते हें कि उसकी साहित्यिक भूमिका की रूपरेखा को दिखलात हुए, उसके 
प्रारम्भ, स्वरूप, गृणपक्ष, दोषपक्ष, भारतीय संस्कृति के लिए उसको देन, कालान्तर 
में उसका शथिल्य अ्रथवा ह्वास, और भअ्रन्त में उसकी वर्तमान-कालीन आवश्यकताओं 
का विचार कर। 


उन धाराग्रों म॑ परस्पर अवेक्षाकृत किसका कितना महत्त्व है, इस विचार 
में ययासंभव हम नहीं पड़ना चाहते, क्योंकि, जंसा हम पहले कह चुके हें, इस 
ग्रन्थ में हम, विभिन्न सांप्रदायिक विचारधाराशों के पारस्परिक तारतम्य या 
प्रतिद्न्द्रिता के स्थान में, मुख्यतः भारतीय संस्कृति की प्रगति में उनकी देन और 
साहाय्य को ही दिखाना चाहते हूँ । राष्ट्र में एक समप्टयात्मक भारतीय संस्कृति 
की भावना का विकास और पोषण इसी प्रकार हो सकता है। 


ग्रन्थ-रचना को कहानी 


प्रकृत ग्रन्थ की और साथ ही उसके विशेष दृष्टिकोण के विकास की 
कहानी अपना महत्त्व रखती है । इसलिए यहाँ संक्षप में उसका वर्णन करना 
अनूचित न होगा। 
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ऐसा कौन भारतवासी होगा जिसने बाल्यकाल से ही संप्रदाय, जाति-पाँति 
आदि की पृथक्त्व-भावनाश्रों के कारण अपने देश के संकीर्ण और संकुचित 
वातावरण का अनुभव न किया हो ? लम्बे काल से संस्कृत के वातावरण में 
रहते हुए हमने उसको और भी उग्र रूप में देखा है । अभी कुछ वर पहले 
सांप्रदायिक संघं की धधकती हुई भीषण ज्वाला को भी देश ने देखा है, 
जिसमे सहस्रों निर्देष व्यक्तियों के साथ राष्ट्रपिता को भी अपने प्राणों 
की आहुति देनी पड़ी थी। संक्षेप में, सांप्रदायिक संघर्ष, वर्ग-विद्वेष और 
उनसे समुत्पन्न संकुचित तथा संकी्ण मनोवृत्ति, पृथकत्व की भावना और लोक- 
व्यवहार में अन्याय्य-ब॒ुद्धि चिरकाल से भारतवर्ष की भहती समस्या रही है। 


इस सारी भयावह परिस्थिति को देखकर, औरों के समान ही, लेखक ने 
भी अनेक बार भर्मान्तक पीडा का अनू भव किया है। उसी मर्मान्‍्तक पीडा की 
मानों तपस्या से प्रक्ृत ग्रन्थ की समष्टि-दुष्टि-मलक भारतीय संस्कृति की भावना का 
प्रथण उदगम कोई २० वर्ष पहल लेखक के हृदय में हुआ था। शने:-शने: 
उसका परिपाक होता रहा और ग्रन्त में वे ही विचार शब्दमृत्तिधर होकर अनेक 
भाषणों और संस्क्रत तथा हिन्दी के लेखों द्वारा प्रकट होते रहे । 

१६५२ के सितम्बर मास की ६ तारीख़ को काशी विद्यापीठ' में समाज- 
विज्ञान-परिषद्‌' की ओर से भाषण देने के लिए आग्रह-पुर्वक निमन्त्रित होने पर 
भारतीय संस्कृति के आधार' विषय पर लेखक ने श्रपना भाषण पढ़ा। प्रकृत 
ग्रन्थ का वास्तव म॑ यही उपक्रम था। 


भाषण को विशेष रूप से विचारोत्त जक और रोचक कहा गया। इसी से 
उसे कल्पना (हंदराबाद) पत्रिका म॑ प्रकाशनाथ भेजना उचित समझा । दिसम्बर 
१६५२ की कल्पना में वह प्रकाशित हुआ । पाठकों ने उसे विशेष महत्त्व दिया। 
ग्रनेकानक पत्र पत्रिका के संपादक-मण्डल तथा लेखक के पास भी इसी संबन्ध में 
प्राप्त हुए । देहली की सॉस्क्रतिक संघ' नामक संस्था ने लेख को पुस्तिका-रूप में 
प्रकाशित कर उसका विस्तत वितरण किया और चाहा कि इंग्लिश के साथ साथ 
देश की विभिन्न भाषाओं म॑ भी उसका अनुवाद प्रकाशित किया जाए। 


उधर कल्पना' के यशस्वी और उत्साही संचालक-तथा-संपादक श्री बद्रीविशाल 
पित्ती नें बराबर आग्रह किया कि समष्टि-दुष्टिमूलक भारतीय संस्कृति की 
विचार-धारा को लेख माला के रूप में पत्रिका में चलाया जाए । 

समयाभाव से लेख माला धीरे-धीरे ही चलती रही। भारतीय संस्कृति की 
बेदिक धारा” की समाप्ति पर यह विचार हुआ कि इसको प्रकृतग्रन्थ के प्रथम 
खण्ड के रूप मे प्रकाशित कर दिया जाए। श्री पित्ती जी ने प्रसन्नता-पुर्वक 
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इसके लिए अपनी अनूमति दे दी। इसलिए प्रक्ृत ग्रन्थ का, कई प्रकार से, 
बहुत बड़ा श्रेय श्री पित्ती जी को है। स्वभावतः हम उनके इतज्ञ हें । 


उसी लेखमाला के आधार पर, आवश्यक परिवतेन और परिवध्धन के 
साथ, भारतीय संस्कृति का विकास ग्रन्थ का यह प्रथमखण्ड पाठकों की सेवा 
म॑ उपस्थित हो रहा है । 


विशेष प्रसन्नता की बात है कि पुस्तक का प्रकाशन समाज-विज्ञान- 
परिषद्‌, काशी विद्यापी5ठ, बनारस' जंसी प्रतिष्ठित संस्था की ओर से हो रहा 
है। इसके लिए हम विशेषतः अपने मित्र श्री राजाराम शास्त्री, प्राध्यापक, 
काशी विद्यापीठ, के कतज्ञ हूँ ; क्योंकि वास्तव म॑ उन्हीं की प्रेरणा से उक्त 
परिषद्‌ इसको प्रकाशित कर रही है। 


ग्रन्त म॑ हम विद्यामन्दिर प्रेस, लिमिटेड, बनारस' के अध्यक्ष श्रीकृष्णचन्द्र 
बरी के भी अनृगहीत हे । उन्होंने पुस्तक को शुद्ध और सुन्दर छापने में 
यथाशकय प्रयत्न किया है । 


बेदिक-स्वाध्याय-मन्दि र, 


ज्योतिराश्रम, बनारस केंट, मड्भलदेव दास्त्री 
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१६२ 
१६२ 
१६४ 
१६५ 
१७१ 
१७१ 
१७६ 
श्छ८ 
१८१ 
श्प्रे 
श्८रे 
श्णढें 
श्प््‌ 
(८६ 
श्प७ 


१६१ 
१६१ 
१६१ 
१६२ 
१६९३ 
१६३ 
१६४ 
१६६ 
१९६ 
१६७ 
१६७ 
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ब्रह्म चय॑ 

ऋत और सत्य की भावना 
पवित्रता की भावना 
ग्रत्मविश्वास की भावना 
ग्रोजस्वी जीवन 

वीरता तथा' निर्भयता की भावना 
शारीरिक स्वास्थ्य तथा दीर्घायुष्य 
स्वर्गीय पारिवारिक जीवन 

ग्रादश सामाजिक जीवन 
राजनीतिक आदर्श 

मानवीय कल्याण को भावना 
विश्व-शान्ति को भावना 2 8 
(ख) वेदिक-सक्ति-मज्जरी 
ऋग्वेद-सं हिता से 

श्‌ ल्कयज्‌ वेंद-संहिता से 

सामवेद-सं हिता से 
ग्रयववेद-संहिता से हे रज 
(ग) ब्राह्मणोय-सुक्ति-मंजरी 
एऐतरेयब्राह्मण से 93 
( श्रमसंगीत, प० २१६ ) 
शतपथ-ब्राह्म ण से 
गोपथ-ब्राह्मण से कक हर 
(घ) ब्रत से आत्म-शद्धि 
'रश्मिमाला से उद्धरण शमी शक 
(3) ब्रह्मचयें 
'रश्मिमाल।' से उद्धरण 


हि है 
ध््ब्न्_न्भ जाता 


द्वितीय परिशिष्ट 
(क) संस्कत साहित्य में ग्रन्थ-प्रणयन 


संस्कृत साहित्य के इतिहास की कुछ समस्याएं 
ग्रन्थ-प्रणयन की परिपाटी का प्रारम्भ 


१६८ 
१६६ 
२०० 
२०० 
२०१ 
२०२ 
२०३ 
२०४ 
२०२५ 
२०२५ 
२०६ 
२०६ 


३ 
२१३ 
08 


१, 


२१६ 
8 


२२५ 


२२७ 


२३३ 
२३४ 
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प्रवक्‍ता और ग्रन्थकर्ता 

शद्ध प्रवचन-काल 

प्रवचन तथा ग्रन्थ-प्रणणन का मिश्रित काल 

शाखा, चरण श्रौर परिषद्‌ 

शद्ध प्रन्थ-प्रणयन-काल 

सस्‍्कर्ता या प्रतिसंस्कर्ता न 
उपसंहार सजी मी क 


(ख) वेदों का वास्तविक स्वरूप 
प्रथवा 
बेदों के महान्‌ आदश 

वेद और शआ्राचाय दयानन्द 
वेद और पाइ्चात्य विद्वान्‌ 
एतिहासिक पयवेक्षण 
वंदिक कमकाण्ड' का विकास और ह्वास 
वेदिक कमकाण्ड के घिकास में तीन द॒ष्टियाँ 

(१) गव्यात्म-मूलक श्राधिद॑विक द्‌ प्टि 

(२) शुद्ध आ्रधिदं विक दृष्टि . 

(३) अधियज्ञ द्‌ प्टि 
बेदों के महान्‌ आदर्श 

वेदिक देवतावाद 

ऋत और सत्य 

वेदिक उदात्त भावनाएं 

विश्वबन्धृत्व और विश्वशान्ति ... 

समप्टिभावना ज... 

भद्रभावना 

ग्राशावाद 
वेद पर सवंसाधा रण का अधिकार 
वेद के विषय म॑ हमारी आवश्यकताएं और कतंव्य . 


(ग) यजबेंद तथा वेदिक कर्मकाण्ड 


वैदिक साहित्य में यज्‌ वेद का महत्त्व 
यजू वे द का साहित्य 


२३६ 
२३७ 
२३८ 
२४२ 
२४४ 
२४५ 
२४८ 


२५० 
२५४ 
२५५ 
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यजुव द का प्रतिपाद्य विषय 

अधियज्ञ दृष्टि का स्वरूप श्रौर विकास 

वेदिक देवताओं का स्वरूप 

वेदिक धर्माचरण का लक्ष्य 

बेदिक उदात्त भावनाएं 
समष्टि-भावना 
ग्राशाब[द की भावना 
भद्र-भावना 

उपसंहार 08% ३६ 

(घ) वेदों के जीवन-प्रद संदेश 

ग्राशावाद तथा निराशावाद 

प्रगतिवाद तथा रूढ़िवाद 

मानवता का संमान तथा गौरव 

यदिक साहित्य का पुनरुद्धार सी गा 

(ड) भगवद्गोता का एक ग्रसाम्प्रदायिक अध्ययन 


भगवदगीता का स्वरूप और उपयोग 
गीता का दुरुपयोग 
गीता के उपक्रम और उपसंहार 
गीता का वास्तविक स्वरूप 
गीता के कर्म तथा यज्ञ का स्वरूप 
गीता की भक्ति 
आत्मपरीक्षण तथा अन्त रवेक्षण 
गीता का आ्राशावाद 
उपसंहार के पे रे 
(च) वर्णभद तथा जातिभेद का परस्पर सम्बन्ध 
वर्गव्यवस्था मे वेज्ञानिक तया व्यावहारिक दृष्टि 
वर्णभेद तथा जातिभेद के संबन्ध के विषय म॑ विभिन्न मत 
प्रथम मत 
दूसरा मत शा हे प 
हमारा विचार मी हे ला 
उपसंहार कप न बडे 


र्छडं 
२७२५ 
२७६ 
२७६ 
र्छ८ 
र्ज्८ 
र्छ८ 
२७६ 
र्८० 


हक 
सर्प 
रणई 


र्घषप 


२०७ 
३०६ 
३०६ 
२३१० 
३१० 
३१४ 


उद्धत श्रथवा उल्लिखित 
प्रन्थों की सची 


[निम्ननिदिष्ट सूची में तारा-चिह्नाकित ग्रन्थों का उद्धरण या उल्लेख केवल 
परिशिष्ट-भाग में हुआ है । | 


अथवे-परिशिष्ट 

अथववेद-संहिता (शौनक-शाखा ) 

अमरकोष 

अ्थंशास्त्र (कौटिल्यकृत) 

अष्टाध्यायी (पाणिनिमुनिक्ृत; अथवा पाणिनिसुत्र 
आपस्तम्बधमं सूत्र (माइसोर, १८९८ ई०) 
क्षेत्रापस्तम्बधमं सूत्रटीका (माइसोर, १८६८ ई०) 
आपस्तम्बयज्ञपरिभापासूत्र 

आयविद्यासुधाकर (डा० मद्भलदेव शास्त्री द्वारा संपादित) 
आयरंदिश्यरत्नमाला (स्वामीदयानन्द-कृत ) 
आदवलायनग ह्यसूत्र 

आश्वलायनश्रौतसूत्र 

उत्तररामचरित 

उपवेद (आयुर्वेद, धनूबेंद, गान्धवंवेद, अथंशास्त्र) 
ऋतषसर्वानुक्रमणी 

ऋग्वेद-खिल 
&७ऊऋग्वेदप्रातिशाख्य 

कऋग्वेदप्रातिशाख्यटीका (विष्ण मित्रकृत ) 
ऋग्वेदसंहिता (शाकलशाखा ) 
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ऋग्वेद (सायण ) भाष्योपक्रमणिका 
0ऋग्वेदादिभाष्यमूमिका (स्वामीदयानन्द-क्ृत) 
एतरेयब्राह्मण 
एंतरेयब्राह्मणपर्यालोचन (ग्रन्थकर्ता, डा०मज्भलदेव शास्त्री, १६५०) 
एंतरेयारण्यक 
एतरेयारण्यकपर्यालोचन (ग्रन्थकर्ता, डा०मज्भलदेव शास्त्री, १६९५३) 
कठोपनिषद्‌ 
#_ कल्पना पत्रिका (हंदराबाद) 
कल्याण” पत्रिका ([संस्कृति-विशेषांक ) 
काठकसंहिता (क्ृष्णयज्‌ वेंदीय ) 
काण्वसं हितासायणभाष्योपक्रमणिका 
कात्यायन-श्रौतसूत्र (अ्च्यतग्रन्थमाला, बनारस, संबत्‌ १६८७) 
काशिका 
कोषीतकि-बाह्मण 
गीता (अयवा भगवद्‌गीता ) 
गोपथब्राह्मण ( जीवानन्द विद्यासागर का संस्करण ) 
कगोमिलग हासूत्र 
क्ैगामिलगहयसूत्रभाप्य 
गोतमवमंसूत्र ((० १६६ पर माइसोर संस्करण, १६१७ ई०; 
ग्न्यत्र आनन्दाश्रम' ग्रन्थभाला संस्करण, १६१०ई० ) 
चरकसंहिता 
छन्द:सूत्र (पिद्धलझृत ) 
छान्‍्दोग्योपनिषद्‌ 
जेमिनीयन्यायमालाविस्तर 
कतत्ववोधिती (व्याकरणसिद्धान्तकौमृदी की टीका) 
ताण्ड्यमहात्राह्मण 
तुलसी रामायण 
तैत्तिरीयसंहिता 
क्ते त्तिरीया रण्यक 
दुर्जनकरिपञ्चानन (रज्भाचायंक्तत व्यामोहविद्रावण का उत्तर) 
धम्मपद 
नाट्यशास्त्र (भरतम्‌ुनिक्ृत) 
निघण्टु (वेदिक) 
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निरुक्त (यास्काचायकत ) 

&निरक्‍्तटीका (दुर्गाचायक्रत) 

निर्णयसिन्ध्‌ 

न्यायमञजरी (जयन्तभट्टक्त, बनारस, १६ 
न्यायसूत्र (गौतमन्यायसूत्र) 
न्यायसूत्रवात्स्यायनभापष्य 

पाणिनिसूत्रवात्तिक 

पाणिनवयशिक्षा 


पारस्क र-ग ह्यसूत्र 
प्रबन्धप्रकाश, भाग २ (ग्रन्थकर्ता, डा० मज्भलदेव शास्त्री) 


नशा 
दी 
मम 


प्रस्थानभेद 
ब हृदा रण्यकोप निषद्‌ 
बह॒हेवता (हार्ड ओरिएन्टल सीरीज़ १६०४) 
बौधायनधमंसूत्र (काशी संस्कृत सीरीज़, १६३४ ई० ) 
कषत्रौधायनधमं सूतरटीका (माइसोर ) 
भागवत (श्रीम:द्भागवत ) 
भागवत-माहात्म्य 
मध्वतन्त्रमूखसम्दंन (अप्यय दीक्षित-त ) 
मध्वमतविध्वंसन ((अ्रप्यय दीक्षित छत ) 
मनुस्मति (निर्णयसागर प्रेस का सस्करण) 
मनुस्मति पर कुल्लूकभट्ट की टीका 
मन्त्र-ब्राह्मण 
महाभारत (चित्रशाला प्रेस, पृना) 
महाभाष्य (व्याकरणमहाभापष्य ) 
क्ैमहाभाष्यव्यास्या (कंयट छत) 
माव्यमुखभद्भू (१० २३ पर '“चपेटिका' के स्थान मे भज्भ' होना 
चाहिए; पं० सूर्यनारायण-शुक्ल-कृत, बनारस) 
मध्वभूखमर्दत (देखिए मध्व-तंत्र-मुखमर्दत') 
मालतीमाधवटीका, जगद्धरक्ृत 
मीम[सासूत्र (जमिनिमूनिकृत) 
(पू॑मीमांसासूत्र, मीमांसादश्श न) 
मुण्डकोपनिपद्‌ 
मत्रायणीसंहिता (#प्णयजूवेंदीय ) 
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यजूवेंद्संहिता (शक्ल तथा कृष्ण) 
यजवेंदसंहिता (शक्‍लयजूवंदीय माध्यदिनी शाखा) 


याज्‌ पज्योतिप 
योगसूत्र (पातञजलयोगसूत्र ) 
रघुवशमहाकाव्य , 


रदिमिमाला, अ्रववाजीवनसंदेश-गीताञऊजलि' (ग्रन्थकर्ता, डा० 
... मंगलदेव शास्त्री, १६५४ ई० ) 
वाय पुराण (संस्करण, बिब्लिओ्रोथे का इंडिका सीरीज, कलकत्ता, १८८०ई० ) 
वाल्मीकिरामायण (तिलकटीकासहित; निणंयसागर प्रेस, बम्बई) 
विक्रमोवंशीय त्रोटक (कालिदासकत ) 
विष्णपुराण (१० €&७ पर जीवानन्दविद्यासागर का संस्करण, कलकत्ता; 
अन्यत्र गीताप्रेस, गोरखपुर, का संस्करण, सं० १६६० ) 
विष्णपुराण की श्रीवरी व्याख्या 
क्षेवद्टमन॒स्मृति 
बेदाज़ुज्योतिष (लगधाचाय कृत ) 
वेदान्तसूत्र 
वेदान्तसूत्र-शांक रभाष्य 
वेशेपिकसूत्र 
शंकरदिग्विजय (माधवाचायं-कत ) 
छटद्ू-स्मति 
शतपथब्राह्मण 
शाक़ न्तलनाटक ([शअभिनज्ञानशाकुन्तल ) 
श्रीग रग्रन्थसा हिब 
कैश्रीवेकटेश्वरसमाचार, बंबई 
पडदश्शनसमुच्चय (राजशेखरसूरिक्ृत ) 
पड्‌ दर्शनसमुच्चय (हरिभद्रसूरिकृत ) 
सप्तम श्राल्‌ इण्डिया ओरिएण्टल कान्फ्रंस का विवरण (770०6८०७४7४2४ ) 
कसंपूर्णानन्द अभिनन्दन-पग्रन्थ (नागरी प्रचारिणी सभा, काशी ) 
द्या88एढ7 35॥2५2709 50प065, ४० २, ]938 
सांख्यतत्त्वकोमुदी 
सांख्यसूत्र (5-कापिलसांख्यसूत्र 
सामवेदसं हिता (राणायनीय शाखा) 
सुश्नुतसंहिता 


( आह 


सूतसंहिता 
स्मतिचन्द्रिका, संस्कारकाण्ड (माइसोर, १६१४ ई०) 
हरिवंशपुराण | 
कषहिरिण्यकेशि-भाष्य, महादेवक्कत 
6]]९ 50029 वज्ाझठाज रण फद्धाभाय09, ४०. ॥, 5 
'पि. ि. एठ०5प. 


संक्षिप्त संकेत 


उद्धत अथवा उल्लिखित ग्रन्थों के नाम, प्रकृत ग्रन्थ में, प्रायेण पूरे दिये है । 

कहीं-कहीं दिये गये संक्षिप्त संकेत पास में आय हुए पुरे नाम से स्वतः स्पष्ट हो 
जाते हे। फिर भी निम्न-निदिष्ट संकेतों को यहाँ स्पष्ट कर देना उपयुक्त 
होगा-- 

अथवे ० >-अथवंवेद-संहिता (शौनक-शाखा) 

ऋग्‌० ->ऋग्वेदसंहिता (शाकल-शाखा) 

यजु० न्न्‍्यजुवेंद्सहिता (शुक्लयजुर्वेदीय माध्यन्दिन-शाखा ) 

साम० +>सामवेदसंहिता (राणायनीय शाखा) 


मातृभूमेरभिनन्दनम्‌ 
सा नो माता भारती भूविभासताम्‌ 


येयं देवी मध॒ुना तपंयन्ती 
तिखो. भूमीरुद्वूता यो स्थातू। 

कामान दुग्धे विप्रकपंत्यलक्ष्मीं 
मेधां श्रेष्ठां सा सदास्मासु दध्यात्‌ ॥॥१॥। 

सर्वे वेदा उपनिषदश्च सर्वा 
धर्ंग्रन्थाश्वचापर. निधयों यस्या: । 

मत्योम॑र्त्यानमृतं ये दिशन्ति वे 
सानोमाता भारती भूविभासताम्‌ ॥२॥। 

यां प्रच्युतामनू यज्ञा: प्रच्यवन्ते 
उत्तिप्ठन्त ते भूय उत्तिष्ठमानाम्‌ । 

यस्या ब्रते प्रसवे धर्म एजते 
सा नो माता भारती भूविभासताम्‌।। ३।। 


यां रक्षन्त्यनिशं प्रतिबुध्यमाना 

देवा ऋषयो मुनयो टह्मप्रमादम्‌ । 
राजषंयो5पि ह्यनधाः: साधृवर्या: 

सानो माता भारती भूविभासताम । । ४।। 


महान्तो5स्यां महिमानों निविष्टा 

देवा गात्‌ यां क्षमन्ते न सद्यः। 
सा नो वन्या भ्राजसा भ्राजममना 

माता भूमि: प्रणुदर्ता सपत्नान्‌ ।।५॥। 
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अ्भिननन्‍्दनमिदं पुण्य 
दिव्यभाव: समहितम । 
मातभूम: . पठचनित्य- 
मात्मकल्याणमरनुते ॥॥६। 
#«९>(६>-नय 


भारतीय संस्कृति की दृष्टि से मातृभूमि का अभिनन्दन 
विश्वप्रसिद्ध हमारो मातभूमि भारत देदीप्यमान हो ! 


१. थुलोक से मानो अवतीण, 
तीनों लोकों को दिव्य माधुयं से आपूर्ण करनेवाली, 
अभिलषित कामनाओं को देनेवाली 
तथा दुःख-दारिद्रथ (अलक्ष्मी) को हटानेवाली, 
देवीस्वरूपिणी भारत-माता 
सदविचारों की साधना में हमारी सहायक हो ! 


२. मनुष्यों को म॒त्यू से हटाकर 
श्रमृतत्व की प्राप्ति का उपदेश देनेवाले 
समस्त वेद, उपनिषद्‌ तथा अन्य (बौद्ध, जेन आदि) धर्मं-पग्रन्थ 
जिस के निधि-स्वरूप हें, 
वह विश्वप्रसिद्ध हमारी मातृभूमि भ्वारत देदीप्यमान हो ! 


३. जिसका अपकर्ष संसार में 

धर्माचरण के अ्रपकर्ष का कारण होता है, 

जिसके उत्कप म॑ धर्माचरण का उत्कप निहित है 

जिससे धर्म को प्रेरणा प्राप्त होती है 

वह विश्वप्रसिद्ध हमारी मात,भूमि भारत देदीप्यमान हो ! 
४. देवगण, ऋषि, मुनि, राजपि 

और पवित्रात्मा सन्त-महात्मागण 

सावधानता तथा तत्परता से 

जिसके कल्याणमय स्वरूप की निरन्तर रक्षा करते आराये है 

वह विश्वश्रसिद्ध हमारी मातृभूमि भारत देदीप्यमान हो ! 


[ २६ ] 


५. जिसकी महिमा महान्‌ है, 
देवगण भी जिसके स्वरूप का गान नहीं कर पाते, 
समुज्ज्वल तेज से देदीप्यमान 
वह॒स्व-लोक-वन्दरीय हमारी मातभूमि 
विरोधी शत्रुओं को शमन (निराकरण) करनेवाली हो ! 


माहात्म्य 


६. मात भूमि भारत के दिव्य भावों से युक्त इस पवित्र भ्रभिनन्दन का नित्य 
पाठ करने वाला मनृष्य आत्मकल्याण को प्राप्त होगा । 


बन 0 न्जओज- 


भारतवष-महिमा 


सितासिते सरिते यत्र संग 
तत्राप्लतासो दिवमुत्पतन्ति । 
ये वे तन्‍व॑ वि सजन्ति धीरा- 
स्‍ते जनासो अ्मृतत्व॑ भजन्ते ।। 
(ऋग्‌० खिल) 
अर्थात, वैदिक और वंदिकेतर दोनों धाराएं जिसमें समन्वित होती है उस 
भारतीय संस्कृति की धारा मे स्नान करनेवाले दिव्य प्रकाश को प्राप्त होते है । 
भारतवष मे रहनेवाले ज्ञानी मनुष्य शरीर छोड़ने पर अमृतत्व का सेवन करते हैं । 
गायन्ति देवाः फकिल गीतकानि 
धन्यास्तु ते भारतभूमिभागे । 
स्वर्गापवर्गास्पदमार्ग भते 
भवन्ति भूयः पुरुषा: सुरत्वात्‌ ॥ 
(विष्णपुराण २।३।२४) 
श्र्थात्‌, देवगण गीतों मं गान करते है कि जिन्होंने स्वंग॑ और नि:श्रेयस के 
मार्ग को दिखानेवाले भारतवर्ष म॑ जन्म लिया है वे मनुष्य हम देवताओं की 
ग्रपेक्षा अधिक धन्य हे । 
ग्रहो भुवः सप्तसमुद्रवत्या 
द्वीपीष.._ वर्षष्वधिपुण्यमेतत्‌ । 
(भागवत ५।६।१३) 
प्र्थात्‌, अहो ! सात समुद्रों वाली इस पृथ्वी के समस्त द्वीपों और वर्षो में 
भारतववष ग्रत्यन्त पवित्र स्थान है । 
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[ परिच्छेद १-४ ] 


पहला पारच्छिद 
भारतीय संस्कृति के आधार 


जिस रूप मे भारतोय संस्कृति का प्रश्न आज देश के सामने है, उस रूप में 
उसका इतिहास अधिक प्राचीन नहीं है । तो भी यह कहा जा सकता है कि भारतीय 
स्वतन्त्रता की प्राप्ति के अनन्तर इस पर विशेष ध्यान गया है। 

वर्तमान भारत में यह प्रश्न क्यों उठा ? यह विषय रुचिकर होने के साथ- 
साथ मनन करने के योग्य भी है। हमारे मत में तो इसका उत्तर यही है कि, 
विदेशीय संघटित विचारधारा तथा राजनीतिक शक्ति के आक्रमण का प्रतिरोध 
करने की दृष्टि से, हमारे मनीषियों ने अनुभव किया कि सहसौ्रों वर्षो की क्षुद्र 
तथा संकीर्ण साम्प्रदायिक विचार-धाराओ्ं और भावनाओ्रों के विघटनकारी दुष्प्रभाव 
को देश से दूर करने के लिए आवश्यक है कि जनता के सामने विभिन्न धारमिक 
सम्प्रदायों में एकसूत्र-रूप से व्यापक, मौलिक तथा समन्वयात्मक विचार-धारा रखी 
जाए। भारतीय संस्कृति की भावना को उन्होंने ऐसा ही समझा। वतंमान 
भारत मे भारतीय संस्कृति के प्रश्न के उठने का यही कारण हमारी समझ में 
ग्राता है। 
संस्कृति शब्द का अथथ 

संस्क्ृति' शब्द का क्‍या अर्थ है? इस प्रश्न के झगड़े मे हम इस समय 
पड़ना नहीं चाहते । सब लोग इसका कुछ-न-कुछ अर्थ समझ कर ही प्रयोग करते 
है । तो भी प्रायः निविवाद रूप से इतना कहा जा सकता है कि 

“कस्यापि देशस्य समाजस्य वा विभिश्नजोवनव्यापारेष॒ सामाजिकसम्बन्धेषु वा 
सानवोयत्वदृष्टद्या प्रेरणाप्रदानां तत्तदादर्शानां समष्टिरेव संस्कृति: । वस्तुतस्तस्यामेव 
सर्वेस्थापि सामाजिकजीवनस्योत्कर्ष: पर्यवस्थति । तयेव तुलया विभिन्नसभ्यताना- 
मुत्कर्षाषकषों सीयेते । कि बहुना, संस्कृतिरेव वस्तुतः “'सेतुविधृतिरेषां लोकानाम- 
संभेदाय” (छान्दोग्योपनिषद्‌ ८।४।१।) इत्येब॑ वर्णयितुं शक्‍यते । भ्रत एवं च 


है भारतीय संस्कृति का विकार 


सर्वेषां धर्माणां संप्रदायानामाचाराणां च परस्परं समन्वय: संस्कृतेरेवाधारेण कतु 
दकक्‍यते ।” (प्रबन्धप्रकाश, भाग २, पू० ३) । 

इसका अभिप्राय यही है कि किसी देश या समाज के विभिन्न जीवन-व्यापारों 
में या सामाजिक सम्बन्धों में मानवता की दृष्टि से प्रेरणा प्रदान करने वाले उन- 
उन आद्शों की समष्टि को ही संस्क्ृति समझना चाहिए। समस्त सामाजिक 
जीवन की समाप्ति संस्कृति में ही होती है। विभिन्न सभ्यताओं का उत्कर्ष तथा 
अपकर्ष संस्कृति द्वारा ही नापा जाता है। उसके द्वारा ही लोगों को संघटित 
किया जाता है। इसीलिए संस्द्वति के आधार पर ही विभिन्न धर्मो, सम्प्रदायों 
और आचारों का समन्वय किया जा सकता है। 

विद्वानों का इस विषय में ऐकमत्य ही होगा कि ऊपर के श्रर्थ मे सस्क्ृति' 
दब्द का प्रयोग प्राय: बिलकुल नया ही है। 


भारतीय संस्कृति के विषय में विभिन्न दृष्टियाँ 


धक्के 


संस्कृति के विषय में सामान्य रूप से उपयकक्‍त दिच्वार के होने पर री भारतीय 
संस्कृति की भावना के विषय में बडी गड़बड़ दिखायी देती है। इस विषय में 
देवा के विचारको की प्रायः: परस्पर विरुद्ध या विभिन्न दृष्टियां दिखायी देती हे । 

इस विषय मं श्रत्यन्त संकीर्ण दृष्टि उन लोगो को है, जो परम्परागत अपने- 
झ्रपने धर्म या सम्प्रदाय को ही भारतीय संस्कृति! समझते हे । संस्कृति के जिस 
व्यापक या समन्वयात्मक रूप की हमने ऊपर व्याख्या की है, उसकी ओर उनका 
ध्यान ही नहीं जाता है । कल्याण पत्रिका ने कुछ वर्ष पहले एक संस्कृति-विशेषांक' 
निकाला था । उसमे लेख लिखने वाले श्रधिकतर ऐसे ही सज्जन थे, जिनको कदाचित्‌ 
यह भी स्पष्ट नही था कि प्राचीन धर्म, सम्प्रदाय', सदाचार' आदि शब्दों के रहने 
पर भी देश म॑ संस्क्ृति' शब्द के इस समय प्रचलन का मुख्य लक्ष्य क्‍या है ? 

दूसरी दृष्टि उन लोगों की है, जो भारतीय संस्क्रति को, भारतान्तर्गत समस्त 
सम्प्रदायों में व्यापक न मान कर, कुछ विशिष्ट सम्प्रदायों से ही संबद्ध मानते हे । 
इस दृष्टि वाले लोग यद्यपि उपर्युक्त पहली दृष्टि वालों से काफ़ी अधिक उदर 
है, तो भी देखना तो यह है कि उपयुंक्त विचार-धारा से प्रभावित भारतीय 
संस्कृति में वर्तमान भारत की कठिन सांप्रदायिक समस्यात्रों के समाधान की, तथा 
साथ ही संसार की सतत प्रगतिशील विचार-धारा के साथ भारतवर्प को आगे 
बढ़ाने की कहाँ तक क्षमता है। यदि नहीं, तब तो यही प्रश्न उठता है कि कहीं 
भारतीय संस्क्ृति के इस नवीन आन्दोलन से देश को लाभ के स्थान में हानि ही 
न उठानी पड़े ? हमें तो ऐसा प्रतीत होता है कि कुछ ही दिनों पहले तक सबसे 
सम्मानित भारतीय संस्क्ृति' शब्द उपर्युक्त विचार-धारा के कारण ही अरब अपने 
पद से नीचे गिरने लगा है। 


भारतीय संस्कृति के श्राषार प्र 


तोसरी दृष्टि उन लोगों को है जो भारतोय संस्कृति को, देश के किसी 
विशिष्ट एक या श्रनेक संप्रदायों से परिसित या बद्ध न मान कर, समस्त 
संप्रदायों में एकसुत्र-रूप से व्यापक, भ्रतएवं सब के श्रभिमान को वस्तु, काफ़ी 
लचीली, और सहल्नों वर्षों से भारतीय परम्परा से प्राप्त संकीर्ण साम्प्रदायिक 
भावनाश्रों श्रौर विषमताशोों के विष को दूर करके राष्ट्र में एकात्मता की 
भावना को फंलाने का एकमात्र साधन समझते हूँ । स्पष्टतः इसो दृष्टि से 
भारतोय संस्कृति को भावना देश को अ्रनेक विषम समस्याश्रों के समाधान 
का एकमात्र साधन हो सकतो हे । 
दूसरी ओर, लक्ष्य या उद्देश्य की दृष्टि से भो, भारतीय संस्कृति के सम्बन्ध 
में लोगों में विभिन्न धारणाएँ फंली हुई हे । कोई तो इसको प्रतिक्रियावादिता या 
पहचादगामिता का ही पोषक या समर्थक समझते हें । संस्क्ृति-रूपी नदी की धारा 
सदा आगे को ही बहती है, इस मौलिक सिद्धान्त को भूल कर वे प्रायः यही स्वप्न देखते 
हैं कि भारतीय संस्कृति के आ्रान्दोलन के सहारे हम भारतवर्ष की सहसौ्रों वर्षों की प्राचीन 
परिस्थिति को फिर से वापिस ला सकेंगे । पर्चादगामिता की इसी विचार-धारा के 
कारण देश का एक बड़ा प्रभाव-संपन्न वर्ग भारतीय संस्कृति की भावना का घोर विरोधी 
हो उठा है, या कम-से-कम उसको सन्देह की दृष्टि से देखने लगा है । 
दूसरे वे लोग हें, जो भारतीय संस्कृति को देश के परस्पर-विरोधी 
तत्वों को मिलान वालो, गंगा को सतत श्रग्रगामिनी तथा विभिन्न धाराश्रों 
को आत्मसात्‌ करने वालो धारा के समान ही सतत प्रगति-शील, और 
स्वभावतः समनन्‍्वयात्मक समझते हूं। प्राचीन परम्परा से जीवित सम्बन्ध 
रखते हुए वह सदा श्राग ही बढ़ेगी। इसोलिए उसे संसार के किसी भी 
वस्तुतः प्रगतिशील वाद से न तो कोई विद्वंष हो सकता है, न भय। 
उपर्युक्त विभिन्न विचार-धाराओ्रों के प्रभाव के कारण ही भारतोय संस्कृति 
के झाधार के विषय में भी विभिन्न मत प्रचलित हो रहे हें। 


स।म्प्रदायिक दृष्टिकोण 


इस सम्बन्ध में जनता में सबसे अधिक प्रचलित मत विभिन्न संप्रदायवादियों 
के हें। लगभग दो-ढाई सहस्न वर्षों से इन्हीं संप्रदायवादियों का बोलबाला भारत 
में रहा है। इन संप्रदायों के मूल में जो आर्थिक, जातिगत, समाजगत या राज- 
नीतिक कारण थे, उनका विचार यहाँ हम नहीं करेंगे। तो भी इतना कहना 
अप्रासंगिक न होगा कि इस दो-ढाई सहस्न वर्षो के काल में भी भारतवर्ष की 
राजनीतिक तथा सामाजिक परिस्थितियों में इन संप्रदायवादियों का काफ़ी हाथ रहा है । 

अपने-अपने संप्रदाय तथा परम्परा को ही प्रायः सृष्टि के प्रारम्भ से ब्रह्मा, 


शिव आदि द्वारा प्रवतित कहने वाले, तथा अपने से भिन्न संप्रदायों को 


दर भारतीय संस्कृति का विकास 


अ्रपन से हीन कहने वाले, इन लोगों के मत में तो विशुद्ध' भारतीय संस्कृति का 
आधार उनके ही संप्रदाय के प्रारम्भिक रूप में ढुंढना चाहिए । 


ये लोग अपने-अपने संप्रदाय से अनन्तर-भावी या भिन्न संप्रदायों को प्रायः 
अपने मौलिक धर्म का विक्ृत या बिगड़ा हुआ रूप ही समझते हैं । 

उदाहरणार्थ, मन॒स्मृति के-- 

चातुवंण्य॑ त्रयो लोकाइचत्वारशइ्चाश्रमा: पृथक । 

भूतं भव्यं भविष्यं च सर्व वेदात्‌ प्रसिध्यति ॥ (१२।६९७) 
या वेदबाह्या: स्मृतयों याइच काइच कुदृष्टयः । 

सर्वास्ता निष्फलाः प्रेत्पय तमोनिष्ठा हि ६४ स्मृताः ॥। 
उत्पल्यन्ते च्यवन्ते च यान्यतोइन्यानि कानिचित्‌ । 
तान्यर्वाक्कालिकतया निष्फलान्यनूतानि च ॥ (१२।९५-६६) 

( ग्र्थात्‌, चातुवेप्य॑ और चारों आश्रमों के साथ-साथ भूत, वर्तमान और 
भविष्य तथा तीनों लोकों का परिज्ञान वेद से ही होता है। वेद-बाह्य जो भी 
स्मृतियाँ या संप्रदाय हें, वे तमोनिष्ठ तथा नवीन होने के कारण निष्फल और 
मिथ्या हैं ।) इत्यादि वचन, यूगों के क्रम से धर्म के छास की कल्पना , मनुस्मति 
जसे ग्रन्थों मे शुद्रराज्य की बिभीषिका, पुराणों में “नन्दान्तं क्षत्रियकुलम्‌” 
(अर्थात्‌ नन्‍्दों के अनन्तर वेदिक संप्रदाय के पोषक #क्षत्रिय' राजाओं का अन्त), 
धर्मशास्त्रों में चातुवंण्यं के सिद्धान्त के साथ-साथ संकरज जातियों की स्थिति की 
कल्पना, इत्यादि समस्त विचार-धारा उन्ही संप्रदायवादियों का प्रतीक है, जो 
भारतीय संस्कृति को प्रगतिशील और समन्वयात्मक न मान कर केवल अपने- 
अपने संप्रदाय में ही अपनी विचारधारा को बद्ध रखते रहे हैं। 


एकमात्र शब्द-प्रमाण की प्रधानता, असहिष्णुता की भावना और भारत के 
वर्तमान या ऐतिहासिक स्वरूप के समझने में वेज्ञानिक समष्टि-दृष्टि का अभाव-- 
इन बातों में ही इन लोगों का मुख्य वेशिष्टथ दीख पड़ता है। 

यह विचित्र-सी बात है कि हमारे कुछ आधुनिक इतिहास-लेखक तथा विचारक 
भी इस (बुद्धि-पू्वक या अबुद्धि-पू्वक) पूर्वग्रह से शून्य नहीं हें। सांप्रदायिक 
या जातिगत पूर्वग्रह के कारण वे भारतीय संस्कृति के इतिहास के अध्ययन में 
समष्टि-दृष्टि न रख कर, प्रायः एकांगी दृष्टि से ही काम लेते रहे हैं। केवल 
बौद्धों आदि पर भारत के अध:पतन का दोष मढ़ना, ऐसे ही लोगों का काम है। 
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१. तु० “अतुष्पात्सकलो धर्म: सत्यं चेव कृते युगे ।... इतरेष्वागसाद्ध मं: 
पादशस्त्ववरोपित: । चौरिकानतमायाभिध्मंइचापेति पादश्ः ॥ _ (मनु० 
१।८ १-८२) 


भारताय ससस्‍्कांत के प्राधार 3 


ऐतिहासिक गवेषणा में हमारी एकांगी दृष्टि का एक मुख्य कारण यह होता 
है कि हम प्रायः अपनी दृष्टि को संस्क्रत साहित्य में ही परिमित कर देते हैं। 
पर संस्कृत साहित्य में कितनी ग्रधिक एकांगिता है, इसका ज्वलन्त प्रमाण इसी से 
मिल जाता है कि बौद्धकालीन उस इतिहास का भी, जिसको हम भारत का 
स्वर्ण-युग कह सकते हैं, संस्क्रत साहित्य में प्रायः उल्लेख ही नहीं है। व्याकरण- 
महाभाष्य' में पाणिनि श्राचार्य के “येषां च विरोध: द्ाइवतिकः” (अअष्टाध्यायी 
२।४।६) (६ अर्थात्‌, जिनमें परस्पर शाश्वतिक विरोध होता है, उनके वाचक 
शब्दों का इन्द्र समास एकवचन में रहता है ) इस सूत्र का एक उदाहरण 
श्रमण-ब्राह्मणमम' दिया है। इसका स्पष्ट अर्थ यही है कि कम से कम ईसा से 
कई सौ व पूर्व से ही श्रमणों (प्रर्थात्‌ बौद्धों) और ब्राह्माणों में सर्प और नकुल 
जैसी शत्रुता रहने लगी थी। संस्कृत साहित्य की उपर्युक्त एकांगिता के मूल में 
ऐसे ही कारण हो सकते हैं। 

यही बात संस्कृतेतर भारतीय साहित्यों के विषय में भी कही जा सकती है। 


वज्ञानिक दृष्टिकोण 


भारतीय संस्कृति के आधार के विषय में उपयुक्त सांप्रदायिक तथा एकांगी 
दृष्टि के मुक़ाबले में झाधुनिक विज्ञान-मूलक ऐतिहासिफ दृष्टि है। इसके अनुसार 
भारतीय संस्कृति को उसके उपर्युक्त अत्यन्त व्यापक अर्थ में लेकर, उसको स्वभा- 
वत: प्रगतिशील तथा समन्वयात्मक मानते हुए, वेंदिक परम्परा के संस्क्ृत साहित्य 
के साथ बौद्ध-जंन साहित्य तथा सन्‍्तों के साहित्य के तुलनात्मक अध्ययन, मूक 
जनता के अनंकित विश्वासों और आचार-विचारों के परीक्षण, और भाषा के 
साथ-साथ पुरातत्त्व-सम्बन्धी ऐतिहासिक तथा प्रागेंतिहासिक साक्ष्य के अनुशीलन 
द्वारा, समष्टि-दृष्टि से, भारतीय संस्कृति के आधारों का अनुसन्धान किया 
जाता है। 

उपर्युक्त दोनों दृष्टियों में किसका कितना मूल्य है, यह कहने की बात नहीं 
है। स्पष्टतः उपर्युक्त वैज्ञानिक दृष्टि से ही हम भारतीय संस्कृति के उस 
समन्वयात्मक तथा प्रगतिशील स्वरूप को समझ सकते हैं, जिसको हम वतंमान 
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१. यहाँ आपस्तम्ब-धर्मेसूत्र के निम्न-लिखित सूत्रों को देखिए--“सा निष्ठा 

या विद्या स्त्रीषु शूद्रेष च।” (निष्ठा--विद्यासमाप्तिः-टीका) । “स्त्री 

भयः सर्ववणम्यश्च धमंशेषान्‌ प्रतीयादित्येके ।/ (२।२६॥११, १५) । 

इनसे स्पप्ट है कि धर्म के समान ही संस्कृति के भी वास्तविक 

स्वरूप को समझने के लिए हमारी दृष्टि का क्षेत्र पर्याप्त रूप से 
विस्तृत होना चाहिए । 


दर भारतीय संह्कृति का विकास 


भारत के सामने रख सकते हें और जिसमें भारत के विभिन्न संप्रदायों श्रौर वर्गों 
को ममत्व की भावना हो सकतो है (/ यहाँ हम इसी दृष्टि से, संक्षेप में ही, 
भारतीय संस्कृति के आधारों की विवेचना करना चाहते हें। 


भारतोथ संस्कृति के मौलिक आधार 


भारतीय संस्कृति के आधार के विषय में उपर्युक्त समन्वय-मूलक दृष्टि का 
क्षेत्र यद्यपि आज के वैज्ञानिक युग में अत्यधिक व्यापक और विस्तृत हो गया 
है, तो भी यह दृष्टि नितरां नवीन-कल्पना-मूलक है, ऐसा नहीं कहा जा सकता । 
भारतवर्ष के ही विद्वानों की परम्परागत प्राचीन मान्यताओं में इस दृष्टि 
की पुष्टि में हमें पर्याप्त आधार मिल जाता है। उदाहरणार्थ, संस्कृत के 
विद्वानों से छिपा नहीं है कि वर्तमान पौराणिक हिन्दू धर्म के लिए निगमागम-धर्मं 
नाम पंडितों में प्रसिद्ध है। अनेक सुप्रसिद्ध ग्रन्थकारों के लिए, उनकी प्रशंसा 
के रूप में, निगमागमपारावारपारदृश्वा' कहा गया है। इसका भ्रर्थ स्पष्टतः यही 
है कि परम्परागत पौराणिक हिन्दू धर्मं का आधार केवल 'निगम' (या वेद) न 
होकर, अ्रगम भी है। दूसरे शब्दों में, वह निगम-आगम-धर्मों का समन्वित रूप 
है। यहाँ निगम का मौलिक पभ्रभिप्राय, हमारी सम्मति में, निश्चित या व्यवस्थित 
वदिक परम्परा से है; और शआ्रागम/ का मौलिक अ्भिप्राय प्राचीनतर प्राग्वंदिक 
काल से आती हुई वेदिकेतर धामिक या सांस्कृतिक परम्परा से है। निगमागम- 
धर्म! की चर्चा हम आगे भी करेंगे । यहाँ तो हमें केवल यही दिखाना है कि 
प्राचीन भारतीय विद्वानों की भी अस्पष्ट रूप से यह भावना थी कि भारतीय 
संस्कृति का रूप समन्वयात्मक है। 

इसके अतिरिक्त, साहित्य आदि के स्वतन्त्र साक्ष्य से भी हम इसी परिणाम 
पर पहुँचते हें। सबसे पहले हम वेदिक संस्कृति से भी प्राचीनतर प्राग्वेदिक 
जातियों और उनकी संस्कृति के विषय में ही कुछ साक्ष्य उपस्थित करना चाहते हें । 

वदिक साहित्य को ही लीजिए । ऋग्वेद में वेदिक देवताओं के प्रति विरोधी 
भावना रखने वाले दासों या दस्युओं के लिए स्पष्टत: अयज्यव:' या ग्यज्ञा: 
(वैदिक यज्ञ-प्रथा को न मानने वाले), अनिन्द्रा: (--इन्द्र को न मानने 
वाले) कहा गया है। इन्द्र को इन दस्युग्नों की सेकड़ों आयसी: पुर: (--लोह- 
मय मा लोहवत्‌ दृढ़ पुरियों) को नाश करने वाला कहा गया है। 


०० (००० क्र "(० -(0-- ०्यीड्रिक ०९)-० (0०० ०९००० शुफ० ०.१० ०० “१०० “० “हू >-क “यूं क०००० ७ “०० ०९३०० “३०० (२०००-५० “(2० “(२० “६0००-९० “(0० -(0०_ ०० “कुक 
१. देखिए-- न्यक्रतुन्‌ ग्रथिनो स॒श्नवाचः पणो रश्नद्धाँ श्रवधां श्रयज्ञान्‌ । प्रप्र 
तान्‌ दस्यूंरग्निविवाय पूर्वेइंचवकारापराँ श्रयज्यून्‌ ॥ (ऋग्‌० ७॥६।३) 
२. देखिए-- कि मा निःदन्ति शज्रवोउनिन्ध्रा: (ऋग्‌० १०।४८।७) 
३. देखिए-- ह॒त्वी दस्यून्‌ पुर श्रायसोनि तारीत्‌” (ऋगृ० २।२०।८) 
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अथवंवेद के पृथ्वीसृकत के “यस्यां पूर्व पृवंजना विचक्िरे यस्‍्यां देवा श्रसुरा- 
नम्यवतंयन्‌” (१२।१।५) (श्रर्थात्‌ जिस पृथ्वी पर पुराने लोगों ने विभिन्न प्रकार 
के कार्य किये थे और जिस पर देवताओं ने असुरों' पर आक्रमण किये थे) 
इस मन्त्र में स्पष्टतः प्राग्वैदिक जाति का उल्लेख है।' 

भारतीय सभ्यता की परम्परा में देवों! की अपेक्षा असुरों' का पूवंवर्ती होना 
गौर प्रमाणों से भी सिद्ध किया जा सकता है। संस्कृत भाषा के कोषों में 
असुरवाची पूर्वदेवा: शब्द से भी यही सिद्ध होता है। 

बोधायन-घमंसूत्र में ब्रह्मचर्यादि आश्रमों के विषय में विचार करते हुए स्पष्टतः 


कहा है-- 


प्राह्मादिहं वे कपिलो नामासुर श्रास। 
स एतान्‌ भेदांश्चकार...तान्‌ मनीषी नादियेत ।* 
(बौघायन-धर्मंसूत्र २११।२६-३० ) 
अर्थात्‌, श्राश्रमों का भेद प्रह्लाद के पुत्र कपिल नामक झसुर ने किया था। 
पुराणों तथा वाल्मीकिरासायण आदि में भारतवर्ष में ही रहने वाली यक्ष, 
राक्षस, विद्याधर, नाग आदि अनेक श्रवंदिक जातियों का उल्लेख मिलता है। 
जिस प्रकार इन जातियों की स्मृति और स्वरूप साहित्य में ऋरमशः अरस्पष्ट और 
मन्द पड़ते गये हें, यहाँ तक कि अन्त में इनको देवयोनि-विशेष' [तु० “विद्या- 
धराप्सरोयक्षरक्षोगन्धर्वकिन्लरा: । पिशाचो गुह्मकः सिद्धों भूतोड्मी देवयोनयः ॥ 
(अ्मरकोष १।१।११) ] मान लिया गया, इससे यही सिद्ध होता है कि ये प्रागेति- 
हासिक जातियाँ थीं, जिनको क्रमशः हमारी जातीय स्मृति ने भुला दिया। 
अग्रवालों आदि की अनुश्रुति में भी 'नाग' आदि प्रागंतिहासिक जातियों का उल्लेख 
मिलता है। 
पुराणों में शिव का जैसा वर्णन है, वह ऋग्वेदीय रुद्र के वर्णन से बहुत-कुछ 
भिन्न है। ऋग्वेद का रुद्र केवल एक ग्रन्तरिक्ष-स्थानीय देवता है। उसका यक्ष, 
राक्षत आदि के साथ कोई भी सम्बन्ध नहीं है। परन्तु पौराणिक शिव की तो 
एक विशेषता यही है कि उसके गण भूत, पिशाच आदि ही माने गये हैँ। वह 
राक्षस और असुरों का ख़ास तौर पर उपास्य देव है। इससे यही सिद्ध होता 
ऋ०न्‍५००५0-००-७०-००-९७-०००-०--०---७-०९१-००७--0---०-००-७0--0->0-०>७०-०--००-०-०५७०-*०0--०--०---०-७०--०0०-०७०- “७ 
१. और भी देखिए--“येन देवा अ्रसुरान्‌ प्राणुदन्‍्त' (अथवें० ६।२१७) ॥, 
“सासुरानागच्छत...... . । तस्पा विरोचन: प्राह्माविवत्स श्रासोत...... दर 
(अ्रथर्व३ ८।१३।१-२) 
२. तु० “असुरा देत्यदेतेयदनजेन्द्रारिदानवाः । शुक्रशिष्या दितिसुताः पूर्वदेवाः 
सुरद्िषः ॥॥ (अमरकोष १॥१॥१२) 
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है कि शिव अपने मूल रूप में एक प्राग्वेदिक देवता था, जिसका पीछे से शर्ने:- 
शने: वेदिक रुद्र के साथ एकीभाव हो गया । 
बैदिक तथा प्रचलित पौराणिक उपास्य देवों और कमंकाण्डों की पारस्परिक 
तुलना करने से भी हम बरबस इसी परिणाम पर पहुँचते हे कि प्रचलित हिन्दू 
देवताओं और करमंकाण्ड पर एक वेदिकेतर, और बहुत अंशों में प्रागेतिहासिक, 
परम्परा की छाप है। 
प्राचीन वेदिक धर्म की अपेक्षा पौराणिक धर्म में उपास्यदेवों की संख्या बहुत बढ़ 
गयी है। वेदिक धर्म के अनेक देवता (जैसे ब्रह्मणस्पति, पूषा, भग, मित्र, वरुण, इन्द्र ) 
या तो पौराणिक ध् में प्राय: विलुप्त ही हो गये हे या अत्यंत गौण हो गये हे । 
पौराणिक धर्म के गणेश, शिव, शक्ति और विष्णु ये मुख्य देवता हेँ। वेद में 
इनका स्थानें या तो गौण है या है ही नहीं । अनेक बेदिक देवताओं (जैसे विष्णु, 
वरुण, शिव) का पौराणिक धमं में रूपान्तर ही हो गया है। भेरव आदि ऐसे भी 
पौराणिक धर्म के अनेकानेक देवता हे, जिनका वंदिक धर्म में कोई स्थान ही नहीं है । 
पौराणिक देव-पूजा-पद्धति भी वेदिक पुजा-पद्धति से नितरां भिन्न है। पौरा- 
णिक कमंकाण्ड में धूप, दीप, पुष्प, फल, पान, सुपारी आदि की पदे-पदे आव- 
इयकता होती है। वदिक कमंकाण्ड में इनका अभाव ही है। 
वैदिक धर्म से प्रचलित पौराणिक धर्म के इस महान्‌ परिवर्तन को हम वेदिक 
तथा वदिकेतर (या प्राग्वंदिक) परम्पराओं के एक प्रकार के समन्वय से ही समझ 
सकते हें । 
इसी प्रकार हमारी संस्कृति की परम्परा में विचारधाराओ्रों के कुछ ऐसे 
परस्पर-विरोधी द्वन्द्र हे, जिनको हम वेंदिक और वंदिकेतर धाराओं के साहाय्य के 
बिना प्रायः नहीं समझ सकते । ऐसे ही कुछ दन्द्-ों का संकेत हम नीचे करते हें :-- 
१. कर्म और संन्यास । 
२. संसार और जीवन का उद्देश्य हमारा उत्तरोत्तर विकास है। उत्तरोत्तर 
विकास का ही नाम अमृतत्व है। यही निःश्रेयस है। 
इसके स्थान में--- 
संसार और जीवन दुःखमय हें। अ्तएवं हेय हैं। इनसे मोक्ष या छुटकारा 
पाना ही हमारा ध्येय होना चाहिए । 
दफन ९ूं)-००० 2-० «० ैं.)-०५०हूफ०००ूँ.9०० ही ०" 
१. तुलना कौजिए:-- उद्दययं तमसस्परि स्वः पद्यन्त उत्तरम्‌ । (यजु० 
२०१२१) ॥, 'तमसो मा ज्योति्गंमय” (बृहदारण्यकोपनिषद्‌ १।३।२८)॥ 
“जीवा ज्योतिरशीमहि” (ऋग्‌० ७।३२।२६) ॥, “यत्रानन्दाइच सो राश्च 
मुदः प्रमुद झसते । ....तत्र साससतं कृषि ॥” ( ऋग्‌० ६।११३॥११) 
इत्यादि । 


“९०-०० (१००-(०-०(००--५०००(०--६0-०-०९७- ० ९०-०३-०--(२०००-०एकैन 
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३. ज्योतिर्मय लोकों की प्रार्थना और नरकों का निरन्तर भय। 

इन द्वन्ददों में पहला पक्ष स्पष्टतया वेदिक संस्क्रति के आधार पर है। दूसरे 

पक्ष का आधार, हमारी समझ में, वेदिकेतर ही होना चाहिए। 

ऐसा प्रतीत होता है कि भारतवर्ष की प्राचीनतर वेदिकेतर संस्कृति या 

संस्कृतियों में ही दूसरे पक्षों की जड़ होनी चाहिए। ऊपर संन्यासादि आश्रमों 
की उत्पत्ति के विषय में जो बौधायन-धमंसूत्र का उद्धरण हमने दिया है, उससे 
भी यही सिद्ध होता है। ऐसा होने पर भी, हमारे देश के सारे अध्यात्म-शास्त्र 
तथा दर्शन-शास्त्र का आधार ये ही द्वितीय पक्ष की धारणाएँ हे। ये धारणाएँ 
अवेदिक है, यह सुन कर हमारे अनेक भाई चौंक उठेंगे। पर हमारे मत में तो 
वस्तु-स्थिति यही दीखती है। आगे चलकर (परिच्छेद ६ और ६ में) इन विषयों 
पर हम विशेष विचार करेंगे। 

इन्हीं दो प्रकार की विचार-धाराञ्रों को, बहुत अंशों में, हम क्रमशः ऋषि- 

संप्रदाय भर मुनि-संप्रदाय भी कह सकते हैं। ऋषि' तथा मुनि' शब्दों के 
मौलिक प्रयोगों के आधार पर हम इसी परिणाम पर पहुँचते हे। मुनि शब्द 
का प्रयोग भी वेदिक-संहिताओं में बहुत ही कम हुआ्ना है। होने पर भी उसका 
ऋषि' शब्द से कोई संबंध नहीं है । 

ऋषि-संप्रदाय और मुनि-संप्रदाय के संबंध में, संक्षेप में, हम इतना ही यहाँ 

कहना चाहते हैं कि दोनों की दृष्टियों में हमें महान्‌ भेद प्रतीत होता है। जहाँ 
एक का झुकाव (झ्रागे चलकर) हिसा-मूलक मांसाहार और तन्मूलक असहिष्णुता 
(७० -९०-००९१-००९०-- -0-००९-०-५७०००९७-० ०९७०० "(०० ०९०-०-५०००५७०-० -७०-०७०००७०- -५०-०-0- <>-७-०-७--२०-००-क---(०-०-७०- ०९० ००-०--0०-०७०- 0०-- 

१. नरक' शब्द ऋग्वेद-संहिता, शुक्लयजुवेंद-वाजसनेयि-माध्यन्दिन-संहिता, 
तथा सामवेद-संहिता में एक बार भी नहीं आया है । अथरवंवेद-संहिता 
में नारक' शब्द केवल एक बार प्रयुक्त हुआ है । 

२. ऋषि” दब्द का मौलिक प्रर्थ मन्त्र-द्ष्टा है। तु० “ऋषिदंशनात्‌ । 
स्तोमान्‌ ददशोत्यौपसन्यवः” (निरुकत २।११) । वेदिक वाहुमय में 
ऋषि' शब्द का यही अर्थ है। मुनि' इब्द का प्रयोग इस अर्थ में 
नहीं होता । “दुःवेष्वनुद्विग्नसना: सुखेष विगतस्पृहः । वीतराग- 
भयक्रोध: स्थितधीमुंनिरुच्यते । (गीता २।५६) इत्यादि प्रमाणों के 
अनुसार 'मुनि” शब्द के साथ ज्ञान, तप, योग, वराग्य जेसी भावनाश्रों 
का गहरा संबंध है। जन साहित्य में मुनि! शब्द का ही अधिक प्रयोग 
हुआ है । हाँ, पुराण आदि में, जिनका आ्राधार वेदिक तथा वंदिकेतर 
धाराशों के समन्वय पर है, उक्त दोनों शब्दों का प्रयोग मिले-जुले श्रर्थ 
में पीछे से होने लगा था, जो स्वाभाविक ही था। 
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की श्रोर रहा है; वहाँ दूसरी का अहिसा तथा तन्मूलक निरामिषता तथा 
विचार-सहिष्णुता (अ्रथवा अश्रनेकान्तवाद) की ओर रहा है। जहाँ एक की परम्परा 
में वेदों को सुनने के कारण ही शुद्रों के कान में राँगा पिलाने का विधान है ; 
वहाँ दूसरी परंपरा ने संसार भर के, शाूद्रातिशूद्र के भी, हित की दृष्टि से बौद्ध, 
जैन, तथा सन्त सम्प्रदायों को जन्म दिया है। इनमें एक मूल में बेंदिक, और 
दूसरी मूल मे प्राग्वेदिक प्रतीत होती है। 

४. इसी प्रकार हमारे समाज में वर्ण और जाति के आधार पर सामाजिक 
भेदों का जो द्वैविध्य दीखता है, वह भी एक ऐसा ही दन्द्र प्रतीत होता है। 

५. पुरुषविध देवताओं के साथ-साथ स्त्रीविध देवताओं की पूजा, उपासना 
भी इसी प्रकार के द्वन्द्दों में से एक है। 

६. हम एक और द्वन्द्त का उल्लेख करके अपने उपसंहार की ओर आते हैं । 
वह इन्द्र ग्राम और नगर का है। 

यह ध्यान देने योग्य बात है कि जहाँ ग्राम' शब्द वेदिक संहिताओं में अनेकत्र 
आया है, वहाँ नगर का प्रयोग हमें एक बार भी नहीं मिला । वेदिक साहित्य 
और धर्मंसूत्रों में भी वेदिक सभ्यता ग्राम-प्रधान दीखती है । दूसरी ओर, नगरों के 
निर्माण में मय जैसे असुरों का उल्लेख पुराणों आ्रादि में मिलता है । नगरों के साथ ही 
नागरिक शिल्प और कला-कौशल का विचार संबद्ध है। यह विचारणीय बात है कि 
वेदिक संस्कृति के वाहक ऊपरी तीनों वर्णो में कलाकौशल और शिल्प का कोई स्थान 
नहीं है। इन कामों को करने वालों की तो ये लोग 'श॒द्वों में गणना करते हे । 
इस प्रवृत्ति की व्याख्या हमारी समझ में उपर्युक्त ग्राम तथा नगर के इन्द्र में, जो 
कि वैदिक और प्राग्वेदिक परिस्थितियों की ओर संकेत करता है, मिल सकती है । 


उपसहार 

ऊपर के अनुसन्धान से यह स्पप्टतया प्रतीत हो जाता है कि भारतीय संस्कृति 
के मौलिक श्राधारों के विचार में हम उसकी प्रधान प्रवृत्तियों को, जिनमें अनेक 
परस्पर-विरोधिनी द्वन्द्वात्मक प्रवृत्तियाँ भी है, कभी नहीं समझ सकते, जब 
तक हम यह न मान लें कि उनके निर्माण और विकास में वंदिक घारा के 
सोथ-साथ वंदिकेतर या प्राग्वेदिक धारा या धाराओं का भी बड़ा भारी हाथ रहा 
है। उन धाराओं के समन्वय में ही हमें उन मौलिक झ्राधारों को ढृढ़ना होगा । 


कि वि व कम मम 
१. तु० “चतुर्दश हि वर्षाणि वत्स्यासि विजन बने । कन्द-मूलफलेजोवन्‌ 
हित्वा मुनिवदासिषस्‌ ॥। (वाल्मीकिरामायण २२०२६) । 
२. देखिए--“भ्रथ. हास्य वेदमपश्ण्वतस्त्रपुजतुभ्यां श्रोत्रप्रतिप्रणमुदाहरण 
जिद्वाच्छेदो धारणे शरोरभेद:” (गौतमधमंसूत्र २३॥४) । 
३. तु० 'शिल्पाजीवं भूति चेब शूद्राणां व्यदधात्प्रभु:” (वायूपुराण 5३१६३) । 


भारतीय संस्कृति के श्राधार १३ 


वेदिक संस्कृति के समान ही वह प्राग्वंदिक संस्क्रति भी हमारे अभिमान और 
गव॑ का विषय होनी चाहिए। आयंत्व' के अभिमान के पूव॑ग्रह से युक्त, और 
भारत में अपने साथ सहानुभूति का वातावरण उत्पन्न करने की इच्छा से प्रवृत्त 
यूरोपीय ऐतिहासिकों के प्रभाव से उत्पन्न हुई यह धारणा, कि भारतीय संस्कृति 
या सभ्यता का इतिहास केवल वेदिक काल से प्रारम्भ होता है, हमें बरबस छोड़नी 
पड़ेगी । भारतीय संस्कृति की आध्यात्मिकता, त्याग की भावना, पारलौकिक भावना, 
अहिसावाद जैसी प्रवृत्तियों की जड़, जिनके वास्तविक और संयत रूप का हमको गवं हो 
सकता है, हमको वेदिक संस्कृति की तह से नीचे तक जाती हुई मिलेगी । 

वैदिक संस्कृति का बहुत ही बड़ा महत्त्व है (जेसा कि आगे चलकर हम 
दिखलाएँगे ), तो भी भारतीय जनता के समुद्र म॑ उसका स्थान सदा से एक द्वीप 
जैसा रहा है । . मूक जनता की अवस्था के अध्ययन से तथा महाराष्ट्र आदि प्रदेशों में 
जनता के साथ वेैदिकों की गहरी पृथक्ता की नीति से यही सिद्धान्त निकलता है । 
वेंदिक और प्राग्वदिक संस्कतियों का समन्वय 


वेदिक और प्राग्वेदिक संस्कृतियों का उक्त समन्वय अदृष्टविधया बहुत प्राचीन 
काल से ही प्रारम्भ हो गया था। परस्पर आदान-प्रदान से दोनों धाराएँ आगे 
बढ़ती हुई अन्त में पौराणिक हिन्दू धर्म के रूप में समन्वित होकर आपातत: 
एक धारा में ही विकसित हुई । इस समन्वय का प्रभाव धर्म, आचार-विचार, 
भाषा, और रक्त तक पर पड़ा। इसके प्रमाणों की यहाँ झ्रावश्यकता नहीं है। 
इसी समन्वय को दृष्टि में रख कर, जेसा हमने ऊपर कहा है, निगमागम 
धर्म नाम की प्रवृत्ति हुई। इसी के आधार पर सनातनी विद्वान्‌ बहुत ही ठीक 
कहते हँ कि हमारे धर्मं का आधार केवल श्र॒त्ति' न होकर श्रुति-स्मृति-पुराण हें। 
पौराणिक अनुश्रुति के आधार पर यह कहा जा सकता है कि इस समन्वय में 
बहुत बड़ा काम भगवान्‌ व्यास का था। अपने समय में पुराणों के संग्रह' या 
संपादन में उनका बड़ा हाथ था--यही पौराणिक प्रसिद्धि है। पुराण शब्द का 
अर्थ ही उपर्युक्त प्राग्वंदिक संस्कृति की ओर निर्देश करता है । उनका सहयोग 
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१. अथवंवेद ( १५१६।१ १-१२) में पुराण” शब्द का प्रयोग इतिहास” शब्द के साथ में 
हुआ है। जसे--“तमितिहासइच पुराणं च गाथाइच नाराशंसीइचानुव्यच- 
लन्‌ ।। १ १॥ इतिहासस्य च वे स पुराणस्य च गाथानां च नाराशंसीनां च प्रिय 
धाम भवति य एवं बेद ॥॥१२॥। यहाँ स्पष्टतया पुराण' शब्द प्राग्वेदिक धारा 
की ओर ही संकेत करता है। इसी प्रसद्भ ने वायुपुराण (१।५४) को भी 
देखिए-- प्रथम सर्वशास्त्राणां पुराणं ब्रह्मणा स्मृतम्‌ | अ्रनन्तरं च वकत्रेभ्यो 
वेदास्तस्प विनिःसृता:॥।” यहाँ स्पष्टतया कहा गया है कि ब्रह्मा से पहले 

पुराण (विषय की दृष्टि से)की सृष्टि हुई, और तत्पश्चात वेदों की । 


श्४ड भारतीय संस्क्षृति का विकास 


उस समय के अनेकानेक ऋषि-मुनियों' ने किया होगा, जिनमें से अनेकों की 
धमनियों में व्यास के सदृश ही दोनों संस्क्रतियों का रक्त बह रहा था और 
प्रायः इसीलिए उनका विश्वास दोनों संस्क्ृतियों के समन्वय में था । 

यह समन्वित पौराणिक संस्कृति, जो कि बहुत अंशों में वर्तमान भारतीय 
संस्कृति के मेरुदण्ड के समान है, न तो केवल वंदिकेतर ही कही जा सकती है; 
न उसको हम यूरोपीय विद्वानों के अभिप्राय से श्रार्य-संस्कृति' या श्रनायं-संस्कृति' 
ही कह सकते हे । उसकी तो समान रूप से उपयंक्त दोनों धाराओं में सम्मान 
की दृष्टि होनी चाहिए। यही सनातन धर्म की दृष्टि है। इसलिए यूरोपीय 
प्रभाव से हमारे देश के कुछ लोगों में आर्य, अनाये, वेदिक, अवेदिक शब्दों को 
लेकर जो एक प्रकार का क्षोभ उत्पन्न होता है, वह वास्तव में निराधार और 
अहेतुक है । 
समन्वित धारा की प्रगति और विकास 

गंगा-यमुना-रूपी वैदिक तथा वेदिकेतर धाराओ्रों के संगम से बनी हुई भारतीय 
संस्कृति की यह धारा अपने ऐतिहासिक' काल में भी स्वभावतः स्थिर तथा एक 
ही रूप में नहीं रह सकती थी। इस काल में भी वह तत्तत्कालीन विशिष्ट परि- 
स्थितियों और आवश्यकताओं से उत्पन्न होने वाली नवीन धाराओं से प्रभावित 
होती हुई और क्रमश: उन धाराओ्रों को आत्मसात्‌ करती हुई, नवीनतर गम्भीरता, 
विस्तार और प्रवाह के साथ, आगे बढ़ती रही है। 

वेदिक और वेदिकेतर संस्कृतियों का प्रारम्भिक समन्वय केवल नाममात्र में 
ही था। उन दोनों के अनेकानेक स्वार्थों और बद्धमूल परम्पराओ्ों के कारण 
अनेक प्रकार के बषस्य, गंगा की धारा में प्रारम्भ में बहते हुए परस्पर टकराने 
वाले टठेढ़े-मेढ़े शिलाखण्डों के समान, चिरकाल तक संयुक्त धारा में भी वर्तमान 
रहे । परस्पर संघषं के द्वारा ही उन्होंने अपनी विषमता के रूप को धीरे-धीरे 
दूर किया है और भारतीय संस्कृति की धारा की महिमा को बढ़ाया है। यह 
क्रिया अब भी जारी है और जारी रहेगी। इसी में भारतीय संस्कृति की 
प्रगतिशीलता है। 

उपयुक्त वेषम्यों में एक बड़ा भारी वेषम्य उस बड़ी भारी मानवता के कारण 
था, जिसको उस समय की राजनीतिक, सामाजिक तथा धामिक परिस्थितियों ने 
सब प्रकार से दलित कर रखा था। भारतवष के आगे के इतिहास में पारस्परिक 
घात-प्रतिघातों द्वारा उत्पन्न होनेवाले जेन, बौद्ध, वेप्णप० और सन्त आदि आरन्दो- 
लनों की उत्पत्ति और प्रसार में उपर्युक्त विषमताशों का बड़ा भारी हाथ था। 
समाजगत विषमताओं ने ही भगवान्‌ कृष्ण, बुद्ध, महावीर, कबीर, चैतन्य आदि 
महापुरुषों को जन्म दिया और उन्होंने उन विषमताओं के दूर करने मे अपने- 
अपने महान्‌ कार्य द्वारा भारतीय संस्कृति की धारा की ही महत्ता को बढ़ाया । 


भारतोय संस्क्ञति के भ्राधार १५ 


इसलाम और ईसाहयत 


भारतवष के इतिहास में आने वाले इसलाम और ईसाइयत के आन्दोलनों को भी 
हम भारतीय संस्कृति की धारा के प्रवाह से बिलकुल अलग नहीं समझते । प्रथम तो, इन 
दोनों की आध्यात्मिकता और नैतिकता का आधार एशियाटिक' संस्क्रति के इतिहास 
की परम्परा द्वारा भारतीय संस्कृति की मौलिक धारा तक पहुँच जाता है। दूसरे, 
इतिहास-काल में भी, उनका भारतीय बौद्ध संस्कृति का ऋणी होना कोई अस्त्रीकार, 
नहीं कर सकता । तोसरे, उन दोनों में कम से कम €५ प्रतिशत संख्या उन्हीं 
की है, जो प्राचीन भारतीय संस्क्ृति के ही उत्तराधिकारी हें; और आज भी उनमें 
विद्यमान सांस्कृतिक मूल्य की वस्तुओं पर भारतीयता की काफ़ी छाप है। हमारा तो 
विश्वास है कि हम, सहिष्णुता से काम लेते हुए, उनकी वास्तविक धामिक भाव- 
नाओ्ों को ठेस न पहुँचाते हुए, उनमें सुप्त भारतीयता को जगा सकते हें, और 
वे भी भारतीय संस्कृति की धारा से पृथक नहीं रह सकते । 

हमारे मत में, बौद्ध, जन आदि धर्मों की तरह ही, भारतवर्ष की पूर्वोक्त 
विषमताओों से ही इन संप्रदायों के प्रसार में काफ़ी सहायता मिली है और इनके 
द्वारा भारतीय संस्क्रति भी प्रभावित हुई है, और उसको कई प्रकार के साक्षात्‌ 
या असाक्षात्‌ रूप से लाभ भी हुए हैं। 

हम उपर्युक्त आन्दोलनों को भी एक प्रकार से भारतीय संस्क्ृति का उपकारक 


और आधार कह सकते हें। 
समष्टि-दृष्टि की आवश्यकता 


आवश्यकता है कि हम भारतीय संस्क्रत के विकास को समझने के लिए 
उपयुक्त समष्टि-दृष्टि से काम लें। प्रत्येक भारतीय, सांप्रदायिक एकंंगी दृष्टि 
को छोड़कर, भारतीय संस्कृति के समस्त क्षेत्र के साथ अपने ममत्व को स्थापित 
करे और अपने को उसका उत्तराब्िकारी समझे । 
यह भारतीय संस्कृति स्वभावतः सदा से प्रगतिशील रहो है और 
रहेगी । इसमें श्रपने जीवन को जो अ्रबाध धारा बह रही है, उसके द्वारा 
हो यह, भविष्य के देशीय या आस्तारा ष्ट्रक मानवता के हित के आन्दोलनों 
का स्वागत करते हुए, अपनों प्राचीत परम्परा की रक्षा करते हुए ही आगे 
बढ़ती जाएगी। इसी भारतीय संस्कृति में हमारो श्रास्था है । 
समष्टि-दृष्टिमूलक उपर्युक्त भारतीय संस्कृति की प्रगति और विकास को 
दिखाना ही प्रकृत ग्रन्थ का भुख्य प्रतिपाद्य विषय है। इसके लिए हम क्रमश: 
उसकी विभिन्न धाराग्रों (जैसे-बैदिक, ओपनिषद, जेन, बौद्ध, पौराणिक, सन्त, 
इसलास और ईसाइयत) पर विवेचनात्मक दृष्टि से विचार करेंगे । अन्त में, 
उसके भावी विकास पर भी दृष्टि डालने का हमारा विचार है। 


दूसरा पारिच्छेद 
भारतीय संस्क्रति का दृष्टिकोण 


भारतीय संस्कृति के विषय में जो विचार-विश्रम फंला हुआ है, उसको दूर 
करने के लिए, तथा आगे इस ग्रन्थ में उसकी प्रगति और विकास के विषय में 
जो विचार हम प्रस्तुत करना चाहते हैं, उनको ठीक-ठीक समझने के लिए, अपने 
मत में भारतीय संस्क्रति के दृष्टिकोण को प्रारम्भ में ही स्पप्ट कर देना आव- 
श्यक है । इसके बिता अगली विचार-पद्धति के प्रति बौद्धिक सहानुभूति के स्थान 
में पग-पग पर भ्रम और संदेह उपस्थित होने की संभावना रहेगी । 

यहाँ हम भारतीय संस्कृति के विषय मे दो-चार मौलिक सिद्धान्तों का 
प्रतिपादन करते हुए उसके दृष्टिकोण को स्पप्ट करने का प्रयत्न करेंगे। सबसे 
पहले हम भारतोय संस्कृति स्वभावतः प्रगतिशील है, इस सिद्धान्त को लेते हे-- 


( १ ) 
भारतीय संस्कृति की प्रगति-शोलता 


प्राचीन जातियों में अपनी प्रथाओं, अपने आ्रचार-विचारों और अपनी संस्कृति 
को गअ्त्यन्त प्राचीन काल से आनेवाली अविच्छिन्न परम्परा के रूप में मानने की 
प्रवृत्ति प्रायः सर्वत्र देखी जाती है। अनेक धामिक या राजनीतिक प्रभाव वाले 
वंशों की, यहाँ तक कि धामिक मान्यताओं से सम्बद्ध अनेक नदियों आदि की भी, दैवी या 
लोको त्तर उत्पत्ति की भावना के मूल में यही प्रवत्ति काम करती हुई दीख पड़ती है । 


भारतवष में भी यह प्रवृत्ति अपने पूर्ण विस्तृत और व्यापक रूप में चिरकाल 
से चली आ रही है। हमारे शास्त्रों में वणित विविध विद्याग्रों और कलाओं की 
ब्रह्मा आदि से उत्पत्ति की भावना अथवा गब्रनेक वंशों की दवी उत्पत्ति की भावना 


उक्त प्रवृत्ति के ही स्पष्ट निदर्शन है। 


भारतीय संस्कृति का दटिकोण १७ 


इधर अंग्रेज़ी शासन के दिनों में विदेशी विचार-धारा के आक्रमण के कारण 
हमारे धामिक तथा सांस्कृतिक विचारों में जो उथल-पुथल दिखायी देने 'ंगी थी, 
उसकी प्रतिक्रिया के रूप में उपर्युक्त प्रवुत्ति को और भी समर्थन और प्रोत्साहन 
दिया गया है। इसमें सबसे बड़ा हाथ प्रायेण उन छरूढ़िवादी लोगों का रहा है, 
जो अपने संकीण स्वार्थों या अ्रन्धविश्वासों के कारण साम्प्रदायिक वातावरण की परिधि 
से बाहर स्वच्छन्द खुले प्राणप्रद वायू में रह कर विचार ही नहीं कर सकते । 

इसके परिणामस्वरूप देश की साधारण जनता में प्रायः ऐसी भावना बद्ध- 
मूल हो गयी है कि उसकी धामिक और सांस्कृतिक रूढ़ियाँ सदा स एक ही रूप 
में चली आयी हे । दूसरे शब्दों में, साम्प्रदायिक दृष्टि के लोग स्वाभिमत भारतीय 
संस्कृति को, प्रगतिशील या परिवर्तनशील न मान कर, सदा से एक ही रूप 
में रहने वाली स्थितिशील मानने लगे हं। 

सनातन थर्म' या शाश्वत धर्म' जैसे छाब्दों के प्राय: दुरुपयोग द्वारा उक्त 
भावना में और भी दुृढ़ता लायी गयी है ! 

परन्तु विज्ञान-मूलक आधुनिक ऐतिहासिक दृष्टि से, जिसका उल्लेख हम 
पिछले परिच्छेद में कर च॒के है, देखने पर तत्काल यह स्पष्ट हो जाता है कि, 
यद्यपि भारतीय संस्कृति की मूत्रात्मा चिरन्तन से चली आ रही है, वह अपने 
बाह्य रूप की दृष्टि से बराबर परिवतेन-शील और प्रगतिशील रही है। 

पिछले परिच्छेद में दिखाथी गयी बेंदिक तथा पौराणिक <पास्य देवों को 
पारस्परिक तुलना से हमारी देवता-विषयक मान्यताओ्रों में समय-भद से होने वाला 
महान्‌ परिवर्तन स्पष्ट हो जाता है। 

समय-भेद से ब्रह्मा आदि की पूजा की प्रवुत्ति और उसके विलोप से भी यही बात 
स्पप्टतया सिद्ध होती है। 

इसी प्रकार के परिवर्तत का एक ज्वलन्त उदाहरण हमको किसी समय में 
शिव के अर्थ में रूढ़ ईश्वर' शब्द के सामान्य असाम्प्रदायिक देवाधिदेव ईइवबर के 
श्र मे प्रयोग से मिलता है। दक्षिण भारत में ईश्वर' शनद श्रब भी केवल 
साम्प्रदायिक शिव के लिए प्रयुक्त होता है। 

इसी प्रकार के दो-चार अन्य निदर्शनों को भी यहाँ देना अनुपयुक्त न होगा । 

यज्ञ” शब्द को लीजिए। वैदिक काल में इसका प्रयोग प्रायेण देवताश्रों के 
यजनाथं किये जाने वाले कर्म-कलाप के लिए ही होता था। पर कालान्तर में 
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श्८ भारतीय संस्कृति का विकास 


झनेक कारणों से वेदिक कर्म-काण्ड के शिथिल हो जाने पर यही शब्द अधिक 
व्यापक भ्र्थों में प्रयुक्त होने लगा | इसी परिवर्तित दृष्टि के कारण भगवद्गीता', 
वेंदिक यज्ञों के साथ-साथ (जिनको वह व्रव्य-यज्ञ कहती है), तपोयज्ञ, योगयज्ञ, 
झानयज्ञ आदि का भी उल्लेख करती है । स्वामी दयानन्द के अनुसार तो 
“शिल्प-व्यवहार और पदार्थं-विज्ञान जो कि जगत्‌ के उपकार के लिए किया जाता 
है उसको (भी) यज्ञ कहते हे ।” आचाय॑ विनोबा भावे का भूदान-यज्ञ तो 
झाज सब की जिह्ना पर है। 

इसी प्रकार ऋग्वेद', यजूवेंद', आयुर्वेद धनुर्वेद' आदि शब्दों में प्रयक्त बंद 
घब्द स्पष्टतया किसी समय सामान्येन विद्या या ज्ञान के अर्थ में प्रयुक्त होता 
था। कालान्तर में यह शअ्रनेकानेक शाखाओं में विस्तृत मन्त्र-ब्राह्मगात्मक वेदिक 
साहित्य के लिए ही प्रयुक्त होने लगा। उन शाखाओं में से अनेकों का तो अब 
नाममात्र भी शोष नहीं है। यही बंद' शब्द अब प्रायेण उपलब्ध वदिक संहिताशों 
के लिए ही प्रयुक्त होने लगा है। 

इसी प्रकार 'बर्ण शब्द के भी विभिन्न प्रयोगों में समय-भेद से परिवर्तित होने 
वाली वर्ण-विषयक दृष्टियों का प्रभाव दिखाया जा सकता है। 

'यज्ञ' आदि जैसे महत्त्व के शब्दों का समय-भेद से होने वाला भिन्न-भिन्न 
भ्र्थों में प्रयोग स्पष्टतया विचारों के घात-प्रतिघात तथा सामयिक आ्रावश्यकताओं 
के फलस्वरूप होने वाली भारतीय संस्कृति की प्रगति की ओर ही संकेत करता है। 

आ्राचार-विचार को दृष्टि से भी अनेकानेक स्पष्ट उदाहरणों से भारतीय 
संस्कृति कभी स्थितिशील न होकर सदा प्रगतिशील या परिवर्तनशील रही है, इस 
सिद्धांत की पुष्टि की जा सकती है। 

शूद्र, अतिशूद्र कहलाने वाली भारतीय जातियों के प्रति हमारी कठोर दृष्टि और 
व्यवहार में सामयिक परिस्थितियों और सन्त-महात्माओ्रों के आन्दोलनों के कारण शने:- 
दाने: होने वाला विकासोन्मुख परिवर्तन भारतीय संस्कृति की प्रगति-शीलता का एक 
उज्वल उदाहरण है । “न शूद्राय मति दक्ात्‌”' (--शूद्र को किसी प्रकार का उपदेश 
न दे), तथा “पद्म ह वा एतच्छमशानं यच्छद्रस्तस्माच्छूद्समीपे नाध्येतव्यम्‌” (--शूद्र 
तो मानो चलता-फिरता इमशान है। इसलिए उसके समीप में वेदादि नहीं पढ़ना 
चाहिए) शूद्र के प्रति इस कठोर श्रौर अशोभन दृष्टि से चल कर उसको हरि -- जन 
मानने की दृष्टि में स्पष्टतया आकाश-पाताल का अन्तर है । 
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भेद के विस्तृत इतिहास में एक प्रकार से भारतीय संस्कृति का सारा इतिहास प्रतिबिश्बित 
रूपमें दिखाया जा सकता है । हम इस पर स्वतन्त्ररूप से फिर कभी विचार करना चाहते । 


भारतोय संस्कृति का दृष्टिकोण १६ 


इसी प्रकार विभिन्न विदेशी जातियों को आत्मसात्‌ (हम इसको शुद्धि' नहीं 
मानते) करने में, विदेशों में भारतीय संस्कृति के संदेश को पहुँचाने में, और 
वेद और शास्त्रों की दुरधिगम कोठरियों में बन्द उस सन्देश को जनता की भाषा 
में, प्रायः जनता के ही सच्चे प्रतिनिधि सन्‍्त-महात्माओं द्वारा, सर्वसाधारण के 
लिए सुलभ किये जाने में, हमें उपर्युक्त प्रगतिशीलता का सिद्धान्त ही काम 
करता हुआ दीखता है। 


भारतीय संस्क्रति के इतिहास के लम्बे काल में ऐसे स्थल भी अवश्य आते 
है जब कि उसके रूप में होने वाले परिवर्तन आपातत:ः विकासोन्मुख प्रगति को 
नहीं दिखलाते । तो भी वे उसकी स्थिति-शीलता के स्थान में परिवर्तन-शीलता 
को तो सिद्ध करते ही हैं। साथ ही, जेसे स्वास्थ्य-विज्ञान की दृष्टि से रोगावस्था 
अरुचिकर होने पर भी हमारे स्वास्थ्य-विरोधी तत्त्वों को उभार कर उनको नाश 
करके हमारे स्वास्थ्य में सहायक होती है, उसी प्रकार उन आपाततः: अवांछनीय 
परिवर्तनों को समझना चाहिए। कभी-रूभी उन परिवर्तनों के मूल में हमारी 
जातीय आात्मरक्षा की स्वाभाविक प्रवृत्ति या अन्य सामयिक आवश्यकता भी काम 
करती हुई दीखती है । इसलिए उन परिवर्तनों के कारण भारतीय संस्कृति की 
प्रगतिशीलता के हमारे उपर्युक्त सामान्य सिद्धांत में कोई क्षति नहीं आती । 


यह प्रगतिशीलता या परिवर्तनशीलता का सिद्धान्त केवल हमारी कल्पना नहीं 
है। हमारे धर्मग्ास्त्रों ने भी इसको म॒क्तकण्ठ से स्वीकार किया है। 
धर्मशास्त्रों का कलि-वर्ज्य प्रकरण प्रसिद्ध है। इसमें प्राचीन काल में किसी 
समय प्रचलित गोमेध, अश्वमेध, नियोग-प्रथा आदि का कलियुग में निषेध किया 
गया है। विभिन्न परिस्थितियों के कारण भारतीय संस्कृति के स्वरूप में प्रगति 
या परिवर्तन होते रहे हैं, इस बात का, हमारे धर्मशास्त्रों के ही शब्दों में, इससे 
अधिक स्पष्ट प्रमाण मिलना कठिन होगा । 
इसके अतिरिक्त, प्रत्येक युग में उसकी आवश्यकता के अनुसार 'घर्म' का 
परिवतेन होता रहता है, इस सामान्य सिद्धान्त का प्रतिपादन भी धर्मशास्त्रों में 
स्पष्टत:ः मिलता है। उदाहरणार्थ, 
अन्य कृतयुग धर्मास्त्रतायां द्वापरे युगे । 
अन्य कलियुगे नृणां युगरूपानुसारतः ॥। 
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१. देखिए-- ग्रथ कलिएउर्ज्धानि । बृहन्नारदीप्ें-समुद्रयातुः स्वीकार: कसण्ड- 
लविधारणम्‌ ।....देवराच्च सुतोत्पत्ति ३ धुपर्क च गोवंध: । सांसदानं तथा श्राद्धे 
वानप्रस्थाश्रमस्तथा ॥। ....नरमेधाइवसेधको ॥।....गोमेघश्च तथा मल्र:। इमान 
घर्मान्‌ कलियुग वर्ज्यानाहुमंनीषिण: ॥।” इत्यादि.... (निर्णयसिन्धू, कलिवज्यंप्रकरण ) 
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युगेष्वावतंमानेषु धर्मोष्प्यावतंते. पुनः । 
धर्मेष्वावतंमानेष॒ लोको5्प्यावतंते पुनः ॥। 
श्रतिन्‍दव शोचमाचार: प्रतिकालं विभिद्यते । 
नानाधर्मा: प्रवतेन्ते सानवानां युगे यगे ॥। 


अर्थात्‌, सत्ययुग, त्रेता, ह्वापर और कलियुग में यंग के रूप या परिस्थिति के 
अनुसार धर्म का परिवर्तन होता रहता है। युग-यूग में मनृप्यों की श्रुति 
(>>धारमिक मान्यता की पुस्तक या साहित्य), शौच (--स्वच्छृता का स्वरूप 
और प्रकार), और आचार (->आचार-विचार या व्यवहार) सामयिक आव- 
इयकताओों के अनुसार बदलते रहते हें । 
धमंशास्त्रों की ७सी स्पप्ट घोषणा के होने पर भी, यह आच्चर्य की बात है 
कि हमारे प्राचीन धर्मशास्त्री विद्वानों के भी मन मे भारतीय सस्कृति स्थिति-शील 
है! यह धारणा बंठी हुई है। गॉधी-यूुग से पहले के सांप्रदायिक विद्वानों के 
शास्त्रार्थ अब भी लोगों को स्मरण होंगे । उनमें यही निरर्थंक तथा उपहासास्पद 
झगड़ा रहता था कि हमारा सिद्धान्त सनातन है या तुम्हारा । अब भी यह धारणा 
हमारे देश में काफी घर किये हुए हैं। इसी के कारण सांप्रदायिक कटु भावना 
तथा संकीणं विचार-धारा अब भी हमारे देश मे सिर उठाने को और हमारे 
सामाजिक जीवन को विषाक्त करने को सदा तैयार रहती है। 
इसलिए भारतीय संस्कृति की सबसे पहली मोलिक आवश्यकता यह 
है कि उसको हम स्वभावतः: प्रगतिशील घोषित करे । उसी दशा से भारतोय 
संस्कृति अपनी प्राचीन परम्परा, प्राचीन साहित्य और इतिहास का उचित 
सम्मान तथा गर्व करते हुए शअ्रपने श्रन्तरात्मा की संदेश-रूप मानव-कल्याण 
की सच्ची भावना से आगे बढ़ती हुई, वतंमान प्रबुद्ध भारत के ही लिए 
नहीं, किन्तु संसार भर के लिए उन्नत ओर श्ञांति के मार्ग को दिखाने में 
सहायक हो सकती है । 
ह यह कार्य हमारा आद्शश या ल.य भविष्य में है, पदचाद्द्शिता में 
नहीं, यही मानने से हो सकता है। भा 'तीय संस्कृति रूपी गंगा की धारा 
सदा आगे ही बढ़ती जाएगी, पीछे नहीं लौटेगी । प्राचीन युग जंसा भी 
रहा हो, पुनः उसो रूप में लोट कर नहीं आ सकता; हमारा कल्याण 
हमारे भविष्य के निर्माण में निहित है; हम उसके निर्माण में अ्रपनी प्राचीन 
जातीय संपत्ति के साथ-साथ नवीन जगत में प्राप्य संपत्ति का भी उपयोग 
करेंगे, यही भारतोय संस्कृति की प्रगतिशीलता के सिद्धान्त का रहस्य श्रौर 
हृदय है । 
भारतीय संस्कृति का दूसरा सिद्धांत उसका असाम्प्रदायिक होना है। नीचे 
हम उसी की व्याख्या करेंगे-- 
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( २ ) 
भारतोय संस्कृति की असांप्रदायिकता 


संस्कृत में प्राचीन काल से एक कहावत चली आ रही है कि-- 
श्रुतयो विभिन्ना: स्मृतयों विभिन्ना 
नेको मुनि्यस्थ मतं प्रमाणम्‌ ॥। 

श्र्यात्‌, श्रुतियों और स्मृतियों में परस्पर विभिन्न मत पाये जाते हूँ। यही 
बात मूनियों के विषय में भी ठोक है। 

इसका अभिप्राय यही है कि किसी भी सभ्य समाज में मतभेद और तन्मूलक 
सम्प्रदायों का भेद या बाहुलल्‍य स्वाभाविक होता है। इसका मूल कारण मनो- 
वेज्ञानिक दृष्टि से मनुप्यां की स्वाभाविक प्रवृत्ति और रुचि में भेद का होना 
ही टै। कोई व्यक्ति स्वभाव से ही ज्ञान-प्रधान, कोई कर्म-प्रधान और कोई 
भक्ति-या भावना-प्रधान होता है। फिर समय-भेद तथा देश-भेद से भी मनुष्यों 
की प्रवृत्तियों में भेद देखा जाता है। रेगिस्तान के शुष्क प्रदेश में रहने वालों के 
और बंगाल जेसे नमी-प्रधान प्रदेश में रहने वालों के स्वभावों में अन्तर होना 
स्वाभाविक ही है। 

ऐसे ही कारणों से भारतवर्ष जेसे विशाल और प्राचीन परम्परा वाले देश 
म॑ अनेकानेक मसम्प्रदायों का होना बिलकुल स्वाभाविक है। 

एक सीमा तक यह सम्प्रदाय-भेद स्वाभाविक होने के कारण व्यक्तियों की 
सत्प्रवृत्तियों के विकास का साधक होता है। यह तभी होता है जब कि देन 
विभिन्न सम्प्रदायों के लोगों के सामने कोई एसा उच्चतर आदर्श होता है जो ते 
सब को परस्पर संघटित ओर सम्मिलित रहने की प्रेरणा दे सकता हो। परन्तु 
प्रायः ऐसा देखा जावा 6 कि सांप्रदायिक नेताओं की स्वार्थब॒ृद्धि और धर्मान्चता 
या अ्रसहिष्णुता के कारण सम्प्रदायों का वातावरण दूपित, संघर्षमय और विषाक्त 
हो जाता है। उस दशा में सम्प्रदाय-भेद अपने अनुयायियों के तथा देश के लिए 
भी अत्यन्त हानिकर और घातक सिद्ध होता है। 

भारतीय संस्कृति को आन्तरिक धारा में चिरन्तन से सहिष्णुता को भावना 
का प्रवाह चला आया है। तो भी, भारतवषं में सम्प्रदायों का इतिहास बहुत 
कुछ उपर्युक्त दोषों से युक्त ही रहा है। आथिक और राजनीतिक स्वार्थो के 
कारण और कुछ प्ंश्ञों में धर्मान्चता के कारण भी अपने-अपने नेताओं द्वारा 
सम्प्रदायों का और स्वभावत: शान्ति-प्रधान, पर भोली-भाली और मूर्ख, जनता का 
पर्याप्त दुरुपयोग किया गया है। 

साम्प्रदायिक वैमनस्थ और अत्याचार का उल्लेख करने पर आजकल तत्काल 


्््क 


हिन्दू-मुसलिम ब्रैेमनस्थ या पिछली शताब्दियों में दक्षिण भारत में ईसाइयों द्वारा 
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हिन्दू जनता पर किये गये अत्याचार सामने आ जाते हें। यह सब तो निस्सन्देह 
ठीक है ही। पर साम्प्रदायिक असहिष्णुता और अत्याचार का विशुद्ध भारतीय 
सम्प्रदायों में अभाव रहा हैं, यह न समझ लेना चाहिए। 

पौराणिक तथा धमंशास्त्रीय संस्कृत साहित्य में वणित उन व्यक्तिगत तथा 
सामृहिक शअत्याचारों' के आख्यानों या विधानों को, जो वास्तव में साप्रदायिक 
असहिष्णता-मूलक या उसके व्याज में राजनीति-मूलक थे, जाने दीजिए। हम 
उनका उल्लेख यहाँ नही करेंगे । यहाँ कुछ अन्य निदर्शनों को देना पर्याप्त होगा। 
उदाहरणाथ-- 

श्रमण--ब्राह्मणम” ( व्याकरण-महाभाष्य २।४।६ ) पद के आधार पर श्रमणों 
(अर्थात्‌ बौद्धों) और ब्राह्मणों में सप॑ं और नकुल ज॑ंसी शत्रुता का उल्लेख हम 
पिछले परिच्छेद में कर चुके हेैं। ईसवी शतियों के प्रारम्भिक काल के आस- 
पास इस शात्रता ने भारतवर्ष के राजनीतिक तथा धामिक वातावरण में जो हल- 
चल मचा रखी थी, वह ऐतिहासिकों से छिपी नही है। आज की असाम्प्रदायिक भारत 
सरकार के विरुद्ध सम्प्रदाय-वादियों का आन्दोलन उसके सामने कुछ भी नहीं है । 

भगवान्‌ मनु ने अपनी सन॒रमृति में बौद्ध जेसे सम्प्रदायों को नास्तिक ही 
नहीं कहा है, उनके धर्मग्रन्थों को भी कुद्ष्टि', तमोनिष्ठः (--अज्ञानमूलक) और 
(निष्फल' कहा है । 

हस्तिना ताड्यसानोषपि न गच्छेज्जेनमन्दिरम । 

(अर्थात्‌, मदमत्त हाथी से पीछा किये जाने पर भी, जेन-मन्दिर में न जाए) ऐसे 
वचनों से और दक्षिण भारत में प््वमध्य काल में अनेकानेक जेन-बौद्ध मन्दिरों 
को जबर्दस्ती छीन कर पौराणिक मन्दिरों का रूप देने से भी सांप्रदायिक विद्वेष 
और अत्याचार के ही निदर्शन हमारे सामने ग्राते हें! 

इसके अतिरिक्त, नीचे लिखे उद्धरणों कोन भी देखिए-- 

त्रयो वेदस्य कर्तारो भण्डध्तनिशाचराः: । 

(तीनों वेदों के बनाने वाले भाँड, धृ्त और निशाचर थे); 
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१. उदाहरणार्थ, स्कन्द-पुराणान्तर्गत सूतनहिता में शव संप्रदाय के विरोधियों के 
बाधन और शिरइछेंदन का स्पष्टतया विधान किया हे; जेसे “शिवयात्रापराणां तु 
बाधकानां तु बाधनम्‌ । शिवभक्तिरिति प्रोक्‍्ता.... ।। भस्ससाधननिष्ठानां दृषकस्य.... 
छेदन शिरस:.... ॥ (सूतमंहिता ४/२६।२६--३२ ) । रामायण में भगवान्‌ रामचन 
द्वारा गम्बूक (शूद्र ) का वध प्रसिद्ध है । बेद सुनने मात्र के अपराध के लिए शृद्र के 
कानों में रॉगा पिलाने की चर्चा हम प्रथम परिच्छेंद में कर चुके है । 

२. देखिए, या वेदबाह्याः स्मृतयोी याइच काइच कुद्ष्टयः। सर्वास्ता 

निष्फलाः प्रत्य तमोनिष्ठा हि ताः स्मृता: | (मनुस्मूति १२६५) 
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धिग थिक्‌ कपालं भस्मरुद्राक्षविहोनम्‌ । 
त॑ त्यजेवन्त्यज॑ यथा । 
(>5भस्म और रुद्राक्ष से जिसका कपाल विहीन है उसका अन्त्यज के समान दूर से 
ही परित्याग कर दे); 
भवव़्तधरा ये च ये च तान समनक्रताः ॥। 
पाखण्डिनस्ते भवन्तु सच्छास्त्रपरिपन्थिन: ॥। 
(भागवत ४॥।२।२८) 
( अर्थात्‌, शैवधर्म के अनुयायी वास्तव में पाखण्डी और सच्छास्त्र के विरोधी 
होते हैं ); 
यथा इसशानजं काष्ठ सर्वकमंस गहितम । 
तथा चक्राऋ॒कितो विप्रः सर्वकंसु गहितः ॥॥ 
( ग्र्थातू, श्मशान के काष्ठ के समान ही चत्रांकित वेष्णव का सब कर्मों से 
बहिष्कार करना चाहिए। ) 
इसी प्रकार हमारे अनेक धामिक ग्रन्थ शैव, वेष्णव, जैन, बौद्ध आदि संप्रदायों 
के परस्पर विद्वेष के भावों से भरे पड़े हें। 
इस साम्प्रदायिक विद्वेष-भावना ने हमारे दाशनिक ग्रन्थों पर भी कहाँ तक भवां- 
छनीय प्रभाव डाला है, इसका ग्रच्छा नमूना हमको 'माध्वमुखमर्दन', 'साध्वमुखचपेटिका', 
दुर्जन-करि-पञ्चानन' जंसे ग्रन्थों के नामों से ही मिल जाता है। इन नामों में 
विद्ज्जन-सुलभ शालीनता का कितना अभाव है, यह कहने की बात नहीं है । 
दर्शन-शास्त्र का विषय ऐसा है जिसका प्रारम्भ ही वास्तव में साम्प्रदायिकता 
की संकीर्ण भावना की सीमा की समाप्ति पर होना चाहिए। इसलिए दाशेनिक 
क्षेत्र में विभिन्न सम्प्रदायों के लोग, सांप्रदायिक संकीर्णता से ऊपर उठ कर, सद्भधा- 
वना और सौहादं के स्वच्छ वातावरण में एकत्र सम्मिलित हो सकते हे। 
परन्तु भारतवर्ष में दाशनिक साहित्य का विकास प्रायेण सांप्रदायिक संघर्ष 
के वातावरण में ही हुआ था। इसलिए उन-उन सम्प्रदायों से संपुक्त विभिन्न 
दर्शनों के साहित्य से भी प्राय: सांप्रदायिकता को प्रोत्साहन मिलता रहा है। 
हमने अपने ईश्वर-विषयक लेख में (जिसका उल्लेख ऊपर हो चुका है) 
दिखलाया है कि न्याय-वेशेषिक दर्शनों का विकास शैव सम्प्रदाय से हुआझा है । 
योग की परम्परा का भी झुकाव शव सम्प्रदाय की ओर अधिक है। रहे पूर्व- 
मीमांसा, वेदान्त, बौद्ध और जैन दर्शन- इनका तो स्पष्टतया घनिष्ठ सम्बन्ध 
वेदिक, वष्णव, बौद्ध और जेन सम्प्रदायों से ही रहा है। एक सांख्य-दर्शन ऐसा 
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१. इस विषय में राजशेखरसूरि-कृत षड़द्शन-समुच्चय, तथा हरिभद्रसुरि-कत 
घड्दशंन-समुच्चय को भी देखिए। 
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है जिसकी दृष्टि प्रारम्भ से ही विशुद्ध दार्शनिक रही है। पर इसीलिए उसे 
वेदान्तसूत्र-शांकरभाष्य. आदि में अवेदिक कह कर तिरस्कृत किया गया है। 

साम्प्रदायिक भावना की तरह ही जाति-पाँति का अनन्त भेद भी भारतीय 
समाज में वेषम्य का कारण रहा है। अब भी नाना रूपों में हमारे समाज में 
' फेला हुआ इसका विष हमारे अनेक कार्येकर्ताश्रों को अन्तःशाक्ता बहिःशवाः 
सभामध्ये चर वेष्णवा: इस उक्ति का लक्ष्य बनाता रहता है। 

इस प्रकार चिरकाल से प्रायेण विचार-संकीणंता और परस्पर संघर्ष 

की भावना से परिपृर्ण संप्रदायवाद, तदभिभूत दाशेनिक साहित्य और जाति- 

पाँति के भेद-भाव से जरजजेरित भारतीय जनता में एकजातीयता के नवीन 

जीवन का संचार करने के लिए, मानो एक उपास्य देव के रूप में, एकमात्र 

प्रगतिशील तथा असांप्रदायिक भारतीय संस्कृति के आदर्श का ही श्राश्रय 

लिया जा सकता है। 

भारतीय संस्कृति अ्रस्यम्प्रराथिक है, इसका अभिप्राय यह नहीं है कि भारतीय 
संस्कृति का सम्प्रदायों या सम्प्रदाय-विशेष से कोई विरोध या झगड़ा है। प्रत्युत 
नैतिकता तथा मानव-हित की भावना की सीमा के अन्दर वह सम्प्रदायों का 
सम्मान करती है और, किसी मख्य धारा की सहायक नदियों के समान, उनको 
अपना उपकारक और पूरक मानती है। नैयायिकों की जाति जंसे व्यक्तियों से 
पृथक होते हुए भी उन से पृथक्‌ नहीं रहती, इसी प्रकार भारतीय संस्कृति 
संप्रदायों से पृथक श्रर्थात्‌ स्वयं असाम्प्रदायिक होते हुए भी उनसे पृथक नही है । 
इसी कारण, भारतीय संस्कृति के नाते से, सम्प्रदायों का परस्पर सम्बन्ध 
भ्रादरयृक्त और सौहादं-पूर्ण होना चाहिए। उनमे होड़ या स्पर्धा भी हो तो वह 
मानव-हित और भारतीय संस्कृति के महत्त्व को बढ़ाने वाली बातों में होनी चाहिए । 

इस प्रकार असाम्प्रदायिक भारतीय संस्कृति की भावना ही सम्प्रदायों में 
पारस्परिक सघर्ष की भावना को नपष्ट कर उनको अपने विशुद्ध कतेव्य-पालन के 
लिए प्रेरणा दे सकती है। 

भारतीय संस्कृति का तीसरा सिद्धान्त हे-- 


( ४ ) 


भारतोय संस्कृति की भारत के समस्त इतिहास में ममत्व-भावना 


भारतीय संस्कृति की सतत-प्रवहण-शील धारा की तुलना हम भगवती गंगा 
की धारा से कर चुके हें। जेसे गंगा की धारा मूल मे किसी श्रज्ञात स्थान से 
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२. देखिए--“न तया श्रुतिविरुद्धमपि कापिलं मतं श्रद्धातुं शक्यम्‌” (वेद।ल्तसूत्र- 
शाॉंकरभाष्य २१।१) । 
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निकल कर, अनेकानेक दुरधिगम तथा दुर्गम ऊँचे-तीचे पर्वेतों और प्रदेशों में होती 
हुई, अनेक विभिन्न धाराओं के जलप्रवाहों को आत्मसात्‌ करती हुई, श्रन्त में 
सुन्दर रमणीक समतल प्रदेशों में प्रवेश कर नवीनतर गम्भीरता, विस्तार और 
प्रवाह के साथ आगे की ओर ही बहती है; ठीक उसी तरह भारतीय संस्कृति 
की धारा किसी प्रागंतिहासिक अज्ञात युग से प्रारम्भ होकर, अनुकूल तथा प्रतिकूल 
विभिन्न परिस्थितियों में से गुजरती हुई तथा विभिन्न प्रकार की विचार-धाराश्रों 
को आत्मसात्‌ करती हुई शनेः-शने: अपने विधालतर और गम्भीरतर रूप में आ्रागे 
बढ़ती हुई ही दिखायी देती है। विशिष्ट स्थानों के विशिष्ट माहात्म्य के होने 
पर भी, जेसे गंगा की समस्त धारा में हमारी मान्यता है, इसी प्रकार 
भारतीय संस्क्रति की दृष्टि से उसकी पूरी धारा में, दूसरे शब्दों में, भारत के 
समस्त इतिहास में हमारी ममत्व की भावना होनी चाहिए। ऐसा किये बिना 
न तो भारतीय संस्कृति' शब्द की ही कोई सार्थकता रहेगी और न देशव्यापी 
भारतीयत्व की भावना को ही हम जीवित रख सकेंगे । 

परन्तु दुर्भाग्य से अब तक हमारी स्थिति प्रायः उक्त सिद्धान्त के प्रतिकूल 
ही रही है। 

सांप्रदायिकता, निराशावाद और तज्जनित पद्चाददृष्टि की भावना, विभिन्न 
संकीर्ण स्वार्थों की क्षति और उनके प्राचीन काल के, कुछ कल्पित और कुछ 
वास्तविक, अ्भ्यदय की निराशाप्रद स्मृति, इत्यादि अनेक कारणों से हम उक्त 
ग्रावश्यक सिद्धान्त की प्रायः अवहेलना करते रहे हें; और यह प्रवृत्ति ग्रब तक 
इममें विद्यमान है। 

हमारे धमंशास्त्रों म॑ युगों के क्रम से धर्म के क्वास का सिद्धान्त, पुराणों में 
“नन्दान्तं क्षत्रियकुलम्‌ (अर्थात्‌ नन्‍्दों के वंश के साथ वेदिक परम्परा के पोषक 
जो क्षत्रिय राजा थे उनका अन्त हो गया) यह कथन, अथवा कलियुग के 
दुष्प्रभाव का वर्णन, यह सब उसी प्रवृत्ति के उदाहरण हें । 

वेदिक परम्परा के उस अन्तिम युग के दिनों में, जब कि जन्मना जातिवाद 
खूब बढ़ गया था और हमारे यज्ञों ने भी केवल यान्त्रिक द्वव्य-यज्ञों का रूप धारण 
कर लिया था, साधारण जनता के हित की आवाज उठाने वाले बौद्ध-जैन धर्मों 
के अभ्युदय से तथा प्रायः उसी के फल-स्वरूप राजनीतिक प्राधान्य के दूसरों के 
हाथों में चले जाने से, वदिक सम्प्रदाय के नेताओं में स्वभावतः उत्पन्न होने वाली 
निराशा ने ही उपयंक्‍्त विचारों को जन्म दिया था। 

इसी सांप्रदायिक (तथा राजनीतिक) प्रतिक्रिया के कारण हम देखते हैँ कि 
उन शताब्दियों के तथा तदुत्त रकालीन संस्कृत साहित्य में विश्व को चमत्कृत करने 
वाले बौद्ध-धर्म-सम्बन्धी राजनीतिक तथा धारमिक अभ्युदय की कुछ भी चर्चा नहीं 
है। यदि आधुनिक ऐतिहासिक अनुसन्धान इसके उद्धार को अपने हाथ में न 
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लेता, तो भारतवर्ष के गौरव और गये के इस स्वर्ण-युग के इतिहास को हम 
सदा के लिए खो बंठते। 
अब भी, इस विद्या और ज्ञान के यूग में भी, हममें ऐसे संकीण-दृष्टि सांप्र- 
दायिकों की कमी नहीं है जो समझते हें कि महाभारत-काल के पश्चात्‌ भारत का 
जो भी महत्त्व का इतिहास है, वह, उनके लिए अरुचिकर न हो तो भी, उनके 
गव॑ और गौरव की वस्तु नहीं है। यहाँ तक कि कालिदास के संसार को मुग्ध 
करने वाल शाकुन्तल नाटक से, भक्तिसुधा के प्रवाह-रूप भागवत्त से, या भारत 
की कोटिश: जनता की धामिक पिपासा को ज्ञान्त करने वाली तुलसीरामायण से 
भी उनको कोई वास्तविक उल्लास या प्रसन्नता प्राप्त नहीं होती ! 
इस प्रकार की एकांगी या पक्षपात की दृष्टि से न तो हम भारतीय संस्कृति 
के प्रवाह और परम्परा को ही समझ सकते हैं, न हम उसके साथ न्याय करते हैं। 
वास्तव में भारतोय संस्कृति के प्रवाह श्रौर स्वरूप को समझने के 
लिए हमें जनता के विकास की दृष्टि से ही उसका अ्रध्ययन करना होगा । 
भारतोय इतिहास के विभिन्न कालों का महत्त्व भी हमें, किसी सम्प्रदाय 
या राजवंश की दृष्टि से नहों, किन्तु जनता की दृष्टि से ही मानना पड़ेगा । इस 
प्रकार के श्रध्ययन से हो हमें प्रतीत होगा कि भारतोय संस्कृति की प्रगति 
में वेदिक युग के समान ही बौद्ध युग या सनन्‍्त-युग का भी महत्त्व रहा है । 
राजवंशों के इतिहास से ही किसी देश की संस्क्रति का इतिहास समाप्त 
नहीं हो जाता । राजवंश तो किसी नगर के बाह्य प्राकार के ही स्थानीय होते 
है। प्राकार के अन्दर प्रवेश करने पर ही प्रजा या जनता के वास्तविक जीवन 
का पता लग सकता है। 


इसलिए जनता के जीवन के शअ्रविच्छिन्न प्रवाह को या लोक-संस्कृति कौ प्रगति 
को समझने के लिए किसी देश के समस्त इतिहास से सम्बन्ध और संपक स्थापित 
करना आवश्यक होता है । इसी को हमने ऊपर ममत्व-भावना शब्द से कहा है । 
इस ममत्व-भावना के होने पर ही हम अ्रपनी-अपनो संकोण सांप्र- 
दायिक भावनाओ्रों को पृथक्‌ रखके, भारत के समस्त महान्‌ व्यब्तियों में, 
चाहे वे किसी सम्प्रदाय के या जाति के कहे जाते हों, ममत्व का, समादर 
का, श्रद्धा का और गर्व का श्रनुभव करेंगे। श्राजकल इन महान्‌ व्यक्तियों 
को साम्प्रदायिकों ने श्रपने संप्रदायों की तंग कोठरियों में क़ैद कर रखा है। 
हमारा कतंव्य है कि हम उनको उस क़ंद से निकाल कर खुले श्रसांप्रदायिक 
वातावरण में लावें, जिससे उनके उपदेशामृत का लाभ समस्त देश को ही क्‍यों, 
सारे संसार को हो। 
असांप्रदायिक भारतीय संस्कृति को भावना से ही यह हो सकता है। 
भारतीय संस्कृति के सम्बन्ध में अ्रन्तिम सिद्धान्त है-- 


भारतीय संस्कृति का दृष्टिकोण २७ 


. का.) 
भारतीय संस्कृति की अखिल-भारतीय भावना 


भारत के समस्त इतिहास में ममत्व-भावना की व्याख्या करते हुए हमने 
भारतीय संस्कृति के ऐतिहासिक विस्तार की ओर संकेत किया है; उसी प्रकार 
भारतीय संस्कृति की अखिल भारतीय भावना का संकेत उसके देशकृृत विस्तार 
की ओर है। ऐतिहासिक विस्तार के समान ही उसके अखिल देशिक विस्तार के 
साथ भी ममत्व-भावना की आवश्यकता है। 
इसको हमारे देश के प्राचीन नेताओं ने अच्छी तरह अनुभव किया था। 
इसीलिए हमारे धामिक तीर्थस्थान देश के कोने-कोने में, प्रत्येक प्रान्त में, नियत 
किये गये थे। हमारे कुम्भ जैसे धामिक मेले भी देश के विभिन्न प्रान्तों में 
बारी-बारी से होते हें । इसीलिए प्रान्तों में किसी का भी राज्य हो, सब प्रान्तों 
के वासी धाभिक यात्राओं में समस्त देश में जाते थे। सांस्कृतिक दृष्टि से वे 
समस्त भारत को अपना देश समझते थे। भारतीय संस्कृति की अखिल-भारतीय 
भावना ही प्रान्तीय संघर्षों को बहुत-कुछ नियन्त्रण में रख सकती है। 
परन्तु इस सम्बन्ध में हमारा कतंव्य प्रान्तोय संघर्षों के प्रतिकार से 
ही समाप्त नहों हो जाता। हमारा उत्तरदायित्व इससे बहुत श्रधिक है। 
झ्राज के भारतवर्ष को एक बड़ी समस्या उसका सांप्रदायिक संघर्ष तथा 
पिछड़ी जातियों का प्रइन है। भारतोय संस्कृति की अभ्रखिल भारतोय 
भावना का श्रभिप्राय यहो है कि हम उक्त समस्या का वास्तविक समाधान 
भारतीय संस्कृति को दृष्टि से कर सकें। भारतीय संस्कृति के सम्बन्ध में 
ऊपर दिखलाये हुए सिद्धान्तों को दृष्टि में रव कर बड़े उदार हृदय से 


साम्प्रदायिक तथा पिछड़ी जातियों की समस्या को हाथ में लेने से ही उसका 
समाधान हम कर सकेंगे। सम्प्रदायों में परस्पर समादर और सम्मान को 


भावना स्थापित करने से, ऐसे जातीय तथा ऋतु-सम्बन्धी पर्वों श्रोर विभिन्न 

संप्रदायों के मान्य महापुरुषों को जयन्तियों की स्थापना से जिनमें सब 

प्रेमपुवक भाग ले सकें, तथा अ्धिक-से-प्रधिक सद्भावना के साथ बौद्धिक, 

नेतिक, साहित्यिक और कला-सम्बन्धी संपर्क स्थापित करने से ही सांप्रदायिक 

समस्या का समाधान हो सकता है। 

इस प्रइन का विशेष विचार हम इस ग्रन्थ की अन्तिम अवस्था में करेंगे । 
यहाँ तो हम केवल यह दिखलाना चाहते हे कि भारतीय संस्कृति के स्वरूप 
के निर्धारण में हमारी दृष्टि का पूर्णतया प्रगतिशील, असाम्प्रदायिक और उदार 
होना अनिवायं रूप से आवश्यक है। तभी सारा देश उसको अपना सकेगा । 
तभी वह देश के लिए कल्याणप्रद सिद्ध हो सकेगी । 


तीसरा पारिच्छेद 


भारतीय संस्कृति की वेज्ञानिक विचार-पड़ति 


'आरतीय संस्कृति के आधार और भारतीय संस्कृति के दृष्टिकोण के सम्बन्ध 
में पिछले दो परिच्छेदों मे जो विचार किया गया है, उससे स्पष्ट है कि भारतीय 
संस्कृति की समष्टि-दृष्टिमन्लक तथा सद्भावनापूर्ण विचार-धारा के आधार पर 
ही भारतीय समाज की परम्परागत संकोर्ण साम्प्रदायिक भावनाओं में ऐसी क्रान्ति 
लायी जा सकती है, जिससे विग्रह, विघटन, सांप्रदायिकता, विचार-संकीणंता, 
परचाददशिता तथा ग्न्धरूढ़िवाद के स्थान में क्रमशः संग्रह, संघटन, असांप्रदायिकता, 
विचार-पश्रौदार्य, आदर्श-वादिता तथा प्रगतिवाद की भावनाओं को देश में स्थापित 


किया जा सकता है। 

इस परिच्छेद में हम मुख्य रूप से उस वॉेज्ञानिक प्रक्रिया के स्वरूप को 
दिखाना चाहते हे, जिसके द्वारा ही भारतीय परम्परा से प्राप्त और विभिन्न 
संप्रदायों तथा वर्गों से संबद्ध विस्तृत साहित्य और लम्बे इतिहास का एक धारा- 
वाहिक जीवित परम्परा के रूप में अध्ययन किया जा सकता है। 

उक्त वंज्ञानिक प्रक्रिया के स्वरूप और महत्त्व को स्पष्टतया समझने के लिए 
आवश्यक है कि पहले हम उस परम्परागत सांप्रदायिक विचार-पद्धति को समझ 
लें, जो चिरकाल से भारतवपे के विद्वानों मे प्रायेण चली आ रहो है, और जिसके 
प्रभाव के कारण ही अब भी हमको दशण और राष्ट्र की गम्भीर समस्याझ्रों के 
विपय में खुले हृदय से विचार करने में कठिनता प्रतीत होती है। 


साम्प्रदायिक विचार-पद्धति 


सांप्रदायिक विचार-पद्धति का मौलिक आधार एकमात्र दाब्द-प्रमाण को 
प्रधानता ही है, जिसका उल्लेख हम प्रथम परिच्छेद में कर चुके हैं। 


भारतीय संस्कृति की वेज्ञानिक विचार-पद्धति २६ 


दब्द-प्रमाण अपनी उचित सीमा के अन्दर सब को मानना पड़ता है। हमारे 
प्रतिदिन के जीवन में शब्द-प्रमाण का, अपने-अपने विषयों के विशेषज्ञ वेद्य, डाक्टर 
आदि की बात का, कितना महत्त्व है, यह किससे छिपा है ? अनुभवी विशिष्ट 
विद्वानों या लेखकों की बातों या शब्दों में अपने विचारों की पुष्टि या समर्थन 
पाकर हम कितने प्रसन्न होते है? ऐसे ही विशेषज्ञों को, जिन्होंने अपने अनुभव 
और परीक्षण से किसी तत्त्व को साक्षात्‌ किया है, प्राचीन जास्त्रों की परिभाषा 
में आप्त' कहा जाता था, और उनके ही कथन को वास्तव में दाब्द-प्रमाण 
कहना और मानना चाहिए । 
परन्तु, ज्योंदी शब्द-प्रमाण अपनी सीमा के बाहर चला जाता है, प्रत्यक्ष 
अनभव और परीक्षण के मौलिक आ्राधार से विच्युत होकर जब केवल मान्यता 
और अ्रन्ध-विश्वास पर स्थित हो जाता है, वह ऐसी विचार-पद्धति का जनक 
होता है, जो प्रायेण न केवल अपने को ही धोखा देती है, किन्तु संसार को भी 
व्यामोह में डालने वाली होती है । 
धामिक क्षेत्र में एक वार ब॒द्धिवाद, प्रत्यक्षानभव तथा अन्य प्रमाणों से निरपेक्ष 
शब्द-प्रमाण के मान लेने पर, लोगों में सांप्रदायिकता के सकीर्ण भावों का झा 
जाना अनिवार्य हो जाता है। भारतवर्ष की सांप्रदायिक परम्परा में इमी दृष्टि 
का, दब्दकप्रमाण-वादिता का, चिरकाल से साम्राज्य रहा है। शब्दप्रमाणका 
वयम्‌ । यच्छब्द आह तदस्माक॑ प्रमाणम (अर्थात, हम तो केवल छब्द को 
प्रमाण मानने वाले हे । हमारे लिए तो जो जास्त्र में लिखा है वही प्रमाण है) 
महाभाष्य-पपशाद्चिक के इन दाब्दों के अनुसार ही प्रायः हमारे सांप्रदायिकों के 
विचार चिरकाल से चले आ रहे हैं। 
“मनुष्या वा ऋषिषत्क्रामत्सु देवानब्रुवन्‌ 
को न ऋषिभंविष्यतीति । तेभ्य एत॑ 
तकम्‌्॒षि प्रायच्छून । (निरक्‍्त, परिशिष्ट) 
( श्रर्थात्‌, सत्य या धर्म को बतलाने वाले ऋषियों के काल के समाप्त होने पर, 
मनुष्यों ने देवों से पूछा कि अरब हमारा ऋषि या मार्गदशंक कौन होगा । तब 
देवों ने मनुष्यों को तक-रूपी ऋषि को दिया । ) इस प्रकार निरुक्‍त जेसे वेद- 
विषयक महत्त्व के ग्रन्थ द्वारा तक या परीक्षण को सत्यान्वेषण में प्रमुख स्थान 
देने पर भी, वेदान्तसूत्र का यही कहना है कि तक॑ का कोई ठिकाना नहीं है, 
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१. तु०- अनुभवेन वस्तुतत्त्वस्थ कात्स्येंन याथाथ्यंज्ञानवान्‌ श्राप्तः । 
२. देखिए-- श्राप्तोपदेश: शब्द: (न्यायसूत्र १!१।७) । 
३. तर्काप्रतिष्ठानात्‌” (वेदान्तसूत्र २१।११)। 


/ 


३० भारतीय संस्कृति का विकास 


दब्द-प्रमाण के पीछें-पीछे ही तक को चलना चाहिए। धर्ंशास्त्रों में भी इस 
बात पर बल दिया गया है कि अपनी मान्यता के शास्त्रों के अविरोध से ही तक 
द्वारा अनुसन्धान करना चहिए । 

श्रपने वेयक्तिक तर्क को कुतकंणा के मार्ग से बचाने के लिए ऊपर के 
सिद्धान्त के मानने में वास्तव में कोई आपत्ति नहीं की जा सकती । परन्तु जब 
कुछ लोग स्वार्थ था अन्ध-विश्वास के कारण अपने संप्रदाय की मान्य प्रस्तकों के 
सानव-कल्याण की दृष्टि से मौलिक श्रभिप्राय को न समझ कर उनके शब्दों को 
ही पकड़ने लगते है, उसी समय से सांप्रदायिक सहिष्णुता के स्थान में सांप्रदायिक 
असहिष्णुता, संकीर्णता और दुराग्रह का दुष्प्रभाव जनता में फंलने लगता है। 

ऐसे ही कारणों से संकीणणं सांप्रदायिक भावनाओ्रों का प्रसार देश में चिरकाल 
से चला आ रहा है। सहस्रों प्रन्य इसी दृष्टि से लिखे गये हें । हमारे धमम- 
शास्त्र, पुराण, यहाँ तक कि दाशनिक ग्रन्थ भी, संकीर्ण सांप्रदायिक भावनाओं से 
अस्पृष्ट नही रहे हे। सांप्रदायिक विचार-पद्धति का तात्पयं वास्तविक सत्य के 
अन्वेषण में इतना नहीं होता, जितना कि अपनी मान्यताओ्रों की (अ्रथवा मान्य 
पुस्तकों की) पुष्टि में या दूसरे सम्प्रदायों के खण्डन में होता है। यही इस 
पद्धति का सबसे बड़ा दोष है। 

शब्देकप्रमाण-वादिता-मूलक सांप्रदायिक विचार-पद्धति, मूल मे बहुत कुछ निर्दोष 
होते हुए भी, गने:-शर्ने: सत्य-पक्षपातिता और सत्यान्वेषण की प्रवृत्ति से हटते-हटते, 
प्रायेण अबुद्धिपूवक, कितनी दूर चली जाती है, यही हम नीचे दिखाना चाहते हे । 

भारतवषं में उपय्‌क्त सांप्रदायिक विचार-पद्धति के इतिहास और विकास पर 
ध्यान देने से प्रतीत होगा कि उससे उत्पन्न विचार-प्रवृत्तियों को स्थूल रूप से हम 
तीन रूपों में दिखा सकते हँ-- 

(१) एकवाक्यता या समन्वय की प्रवृत्ति, 

(२) श्रर्थान्तर या व्याख्या-भद की प्रवत्ति श्रोर 

(३) प्रक्षिप्तवाद की प्रवृत्ति । 

इनको क्रमशः हम नीचे स्पष्ट करेंगे-- 

( १ ) 
' एकवाक्यता या समन्वय को प्रव॒त्ति 


सिद्धान्त-रूप से सत्य की रक्षा करते हुए, परस्पर सहिष्णुता के आधार पर, 
वरोध में अ्विरोध की स्थापना के लिए प्रयक्त एकवाक्यता या समन्वय की 
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१. तु०- आर्ष धर्मोपदेशं च वेदशास्त्राविरोधिना। यस्तकेणानसंधत्ते स धर्म 
बेद नेतर:।। (मनुस्मति १२।१०६) 
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प्रवुत्ति की उपयोगिता या उपादेयता को कौन स्वीकार नहीं करेगा ? भारतीय 
संस्कृति की विचारधारा स्वयं इसी प्रवृत्ति का एक उत्कृष्ट निदर्शन है। इस 
ग्रन्थ में हम क्रमश: इसी बात का प्रतिपादन करना चाहते हैं। 

परन्तु सांप्रदायिक विचार-पद्धति से समुदूभत जिस एकवाक्यता या समन्वय 
की प्रवृत्ति से यहाँ हमारा अभिप्राय है वह उक्त प्रकार की प्रवृत्ति से बहुत-कुछ 
भिन्न है। यहाँ हमारा अभिप्राय प्रायेण सीमांसा-पद्धति-मूलक उस एकवाक्यता 
या समन्वय की प्रवृत्ति से है, जिसका उपयोग भारतवष में अपने-अपने सांप्रदायिक 
या संप्रदाय-संबद्ध साहित्य में पाये जाने वाले परस्पर-विरुद्ध या विरुद्ध रूप में 
प्रतीत होने वाले मतों में, किसी प्रकार के संकोच या विस्तार के द्वारा, अविरोध, 
एकवाक्यता या समन्वय को स्थापित करने के लिए किया जाता रहा है। 

प्रायेण सांप्रदायिक संघर्ष के वातावरण में ही इस प्रवृत्ति का उदय नहीं, 
तो विस्तार तो अवश्य ही हुआ था। 

सांप्रदायिक संघर्ष के दिनों में विरोधियों के आक्षेपों के कारण प्रायः इसका 
प्रयत्न किया जाता है कि अपने-अपने संप्रदाय में ही जो अवान्तर विरुद्ध मत पाये 
जाते हे, उनमे किसी प्रकार अविरोध स्थापित किया जाए। 

अपनी सीमा के अन्दर यह प्रवृत्ति सवंधा समुचित हो सकती है। किसी 
भी बृद्धिमान्‌ व्यक्ति के लेखों या कथनों में जो विरोध दिखायी देता है, वह 
प्रायेण आपाततः ही होता है और उसमें अविरोध स्थापित करना समृचित माना 
जा सकता है। 

परन्तु काल के भेद से या व्यक्तियों के भेद से पाये जाने वाले विचारों के 
भेद में आवश्यक रूप से आग्रहपृ्वक एकवाक्यता या समन्वय के स्थापित करने 
का प्रयत्न करना स्पष्टतः उपयुक्त प्रवृत्ति की उचित सीमा का अतिक्रमण माना 
जाएगा । 

भारतवषं में इस प्रकार औचित्य के अतिक्रमण की कहाँ तक चेष्टा की जाती 
रही है, इसको हम दो-चार निदशंनों द्वारा दिखाना चाहते हें। 

विभिन्न कालों में और विभिन्न विचारकों द्वारा प्रतिपादित मतों के संग्रह-रूप 
उपनिषदों में यह स्वभावतः संभव है कि विश्व के मूल-तत्त्व के विषय में मुनियों 
के विचारों में परस्पर थोड़ी-बहुत विभिन्नता पायी जाए। इसलिए यह स्वाभाविक 
ही है कि एक जगह उस मूलतत्त्व को ब्रह्म के रूप में, अन्यत्र प्राण या आकाशादि 
के रूप में वर्णन किया गया है। इस प्रकार का दाशनिक मतभेद संसार में सब 
जगह और सब कालों में पाया जाता है। ऐसा होने पर भी, वेदान्त-सूत्र 
(--उत्तर-मीमांसा) की रचना का मुख्य उद्देश्य यही है कि किसी प्रकार उप- 
निषदों के श्रन्त्गत विभिन्न मतों में एकवाक्यता दिखायी जा सके। 
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इसी प्रकार धर्मशास्त्रों और कमंकाण्डों में पाये जाने वाले परस्पर विरोधों 
या विभिन्नताश्रों का समाधान, काल-भेद से होने वाली स्वाभाविक परिवतेन-शीलता 
के आधार पर न मान कर, प्रायेण उक्त प्रवृत्ति द्वारा ही दिखाने का प्रयत्न 
किया जाता रहा है। 

तथाकथित आ्लास्तिक दर्शनों में जो परस्पर विरोध पाया जाता है, उसका 
समाधान भी प्रायेण उक्त प्रव॒त्ति के द्वारा ही किया जाता है। 

अपने-अपने सम्प्रदायों में शब्द-प्रमाण के रूप में अभ्युपगत सिद्धान्तों की दृष्टि 
से प्राचीन साहित्य में पायी जाने वाली तद्विरुद्ध बातों के समाधान के लिए 
सांप्रदायिकों का यही सबस पहला उपाय है। इतिहास में उनके अपने सिद्धान्तों 
के विरुद्ध घटनाएँ हुई है, इसको तो यथासम्भव वे मानेंगे ही नहीं। कालभेद 
से विचारों में परिवर्तन होता रहता है, इसको भी वे प्राए. नहीं मान सकते । 
इन्ही कारणों से विदेशी जातिये। के, लाखों की संख्या में, इतिहास-प्रसिद्ध भारतीय- 
करण को, अ्रथवा इतिहास से निद्ध दूरूदेशान्तरों के लिए भारतीयों की समुद्र- 
यात्रा को हमारें साप्रदायिक धर्मंशास्त्री कोई महत्त्व नहीं देते। प्रचलित धर्म- 
शास्त्रीय सिद्धान्तों के विरुद्ध विधवा-विवाह, क्षत्रिय का संन्यास-ग्रहण, ब्रह्मविद्योप- 
देश, या वर्ण-परिवर्तन जेसी कोई बात यदि प्राचीन ग्रन्थों में उल्लिखित मिल ८-7ती 
है तो उसका समाधान भी ये साप्रदायिक विद्वान्‌ किसी प्रकार उपर्यक्त समन्वय- 
बाद की प्रवृत्ति के द्वारा ही करते हैं । 

ऐतिहासिक बद्धि के अभाव और विचार-स्वातन्त्य के सिद्धान्त को न मानने 
के साथ-साथ, उक्त एकवाक्यता या समन्वय की प्रव॒त्ति का एक बड़ा दोप यह 
भी है कि वह प्रायः अपने-अपने सम्प्रदाय में ही सीमित रहती रही है। यदि 
सांप्रदायिक भावना से रहित होकर इस प्रवृत्ति का उपयोग विभिन्न सम्प्रदायों के 
परस्पर समन्वय के लिए किया गया होता, तो यह कही अधिक उपयोगी सिद्ध 
होती और समप्टि-दृष्टिमूलक भारतीय संस्कृति के सिद्धान्त के पास तक हमें 
ला सकती । परन्तु संकुचित उपयोग के कारण इससे साम्प्रदायिकता को ही बल 
मिलता रहा हैं। 

जसा हम ऊपर कह चुके हे, भारतीय संस्कृति की विचारधारा भी एक- 
वाक्यता या समन्वय की प्रवृत्ति को मानती है। परन्तु उसका दृष्टिकोण, संकुचित 
न होकर, परम उदार है। इसका कारण उसकी वैज्ञानिक विचार-पद्धति ही है, 
जिसका निदंश हम आगे चल कर करेंगे। 

एकवाक्यता या समन्वय की प्रवृत्ति से सांप्रदायिकों का सब जगह काम नहीं 
चलता । इसलिए विवश होकर उल्हें श्रर्थान्तर या व्याख्या-भेद की प्रवत्ति का आश्रय 
लेना पड़ता है। उसी के स्वरूप को हम नीचे दिखाते हँ-- 
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( २ ) 
अर्थान्तर या व्याख्या-भेद को प्रव॒त्ति 


उपयुक्त एकवाक्यता या समन्वय की प्रवृत्ति के साथ-साथ, सांप्रदायिक विचार- 
पद्धति की दूसरी प्रवृत्ति शब्दों, वाक्‍्यों, या संपूर्ण ग्रन्थों के ही श्रर्थान्तर या 
व्याख्यान्तर करने की है। भारतवर्ष में यह प्रवृत्ति भी पराकाष्ठा तक पहुँची 
हुई मिलती है। 

इस प्रवृत्ति का प्रारम्भ हमें ब्राह्मण-प्रन्थों के काल से ही मिलता है। उपनि- 
षदों म॑ भी यह प्रवृत्ति दिखायी देती है। किसी भी मन्त्र या ऋचा की व्याख्या 
कई प्रकार से की जा सकती है और इस प्रकार उससे अपने अभिप्राय या मत 
की पुष्टि की जा सकती है, प्रायः ऐसा मान कर ही वंदिक मन्त्रों या ऋचाश्रों के 
उद्धरण इन ग्रन्थों में दिये गये हे । 

यह प्रवृत्ति धीरे-धीरे बढ़ती गयी । अन्त में तो पूरे-पूरे ग्रन्थों की अपने-अपने 
मत के अनुसार व्याख्या करने का रिवाज-सा हो गया। इसका सबसे अधिक 
प्रसिद्ध निदर्शन प्रस्थान-त्रयी (--उपनिषद्‌, वेदान्तसूत्र, और भगवदगीता) की 
विभिन्न साप्रदायिक व्याख्याएं हैँ । शंकर, रामानज, मध्व आदि सांप्रदायिक 
ग्राचार्यों की इन ग्रन्थों पर व्याख्याएँ तो प्रसिद्ध ही हे; इधर नवीन सांप्रदायिक 
विद्वानों ने भी अपनी-अ्रपनी व्याख्याएं लिखी हें । 

अपने-अपने सिद्धान्तों को दब्द-प्रमाण-मूलक सिद्ध करने के लिए सांप्रदायिक 
विद्वानों का बराबर यही प्रयत्न रहा है कि किसी न किसी प्रकार अपने पाण्डित्य 
के बल पर प्रामाणिक ग्रन्थों की अपने अनुसार व्याख्या करके अपने सिद्धान्त की 
पुष्टि की जाए। 

झ्राजजल तो यह प्रवृत्ति उपहास की सीमा तक पहुँच गयी है। वेद के 
मन्त्रों को कामदुघ मान कर, उनमें से अपने-अपने अ्भीष्ट अ्र्थ को निकालने की 
चेष्टा की जाती है। आधनिक जगत्‌ का कोई विज्ञान या आविष्कार ऐसा न 
होगा, जिसको वेद से सिद्ध करने का प्रयत्न न किया जाता हो। रेल और 
तार का तो वेद से निकालना साधारण-सी बात है। परन्तु आइचरय की बात तो 
यह है कि दूसरों द्वारा आविप्क्ृत विज्ञानादि की पुष्टि में ही ऐसा किया जाता 
है। ये वंदिक विद्वान्‌ स्वोपज्ञ-रूप से कोई नया विज्ञान या आविष्कार वेद से 
नही निकाल पाते । 

इन साम्प्रदायिक विद्वानों की कृपा से वेद भानमती का पिटारा' बन गया 
है। हाथ डालते ही मनचाही वस्तु उसमें से निकाली जा सकती है। वेद के 
अनेक स्थलो से जहाँ एक पक्ष मृतकश्राद्ध, अवतारवाद, मूर्तिपूजा, यज्ञों में पशु- 
बलि, वेद में इतिहास आदि की पुष्टि करता है, वहाँ दूसरा पक्ष उन्हीं स्थलों से 
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के कारण ही किसी स्थल को प्रक्षिप्त कह देना, सत्य की हत्या के साथ-साथ, 
दुःसाहस भी है। 

प्रक्षिप्तवाद की प्रवत्ति के विशेष उदाहरणों को देने की आवश्यकता नहीं है । 
फिर भी दो-चार उदाहरण देना यहाँ अनुचित न होगा । 

मृतक-श्राद्ध,, अवतार-वाद, देवमंदिरों में मूर्तिपूजा, वंदिक कर्म-काण्ड में 
पशु-वलि आदि को न माननेवाल सांप्रदायिक लोग जब मनुस्मृति जेसे ग्रन्थों में 
मृतक-श्राद्ध, भगवदगीता में अवतार-वाद, वाल्मीकिरामायण में देवमन्दिरों में 
मूृतिपूजा या इसी प्रकार की अन्य पौराणिक धर्म की बातें, तथा श्रौतसूत्रों 
और ब्राह्मण-पग्रन्थों में यज्ञ में पश॒-बलि के प्रतिपादक स्पष्ट स्थलों को पाते हैं, 
तब उनको प्रक्षिप्त कह कर ही किसी प्रकार विरोधियों से अपने प्राणों की रक्षा 
करते हू । ये लोग कभी-कभी ऐसे ग्रन्थों के, तथाकथित प्रक्षिप्तांशों से रहित, 
'विशुद्धा (?) संस्करणों के प्रकाशन का भी साहस करते हैं। 

उपयुक्त प्रक्षिप्ताद से मिलती-जुलती ही सांप्रदायिक विचार-पद्धति की कुछ 
अन्य प्रवृत्तियाँ भी हे, जिनका संक्षेप से निर्देश करना यहाँ अनुचित न होगा । 


| 4 ) 
सांप्रदायिक विचार-पद्धति की अन्य प्रवृत्तियाँ 


सांप्रदायिक विचार-धारा शब्द-प्रमाण के प्राधान्य-वाद पर निर्भर है, यह हम 
ऊपर बता चुके हे। इसी कारण सांप्रदायिक लोग देश में परम्परा से प्राप्त 
धामिक साहित्य में या तो प्रामाणिकता की दुष्टि से तर-तम-भाव की कल्पना 
करते हें या उसके अंश या अंशों को अप्रामाणिक ही कहते हे । 

उदाहरणार्थ, पुराणों-उपपुराणों का बड़ा विस्तृत साहित्य भारतीय परम्परा से 
चला आया है। वतंमान पौराणिक हिन्दू-धर्म के स्वरूप और विकास को समझने 
के लिए उनको एक अर्थ में हम धार्मिक विद्व-कोश कह सकते हैँ । ऐतिहासिक 
सामग्री की दृष्टि से भी उनका अद्वितीय महत्त्व है। देश और विदेश के विद्वान्‌ 
अब उनके महत्त्व को मुक्त-कण्ठ से स्वीकार करने लगे हें । 

ऐसा होने पर भी कुछ मांप्रदामिक दृष्टि के लोग उनकी निन्दा करते हुए 
नहीं थकते, उनको सर्वथा हेय तथा अप्रामाणिक ही समझते हें। 

इसी प्रकार धाभिक साहित्य में ही स्व॒तःप्रमाण और परतःप्रमाण की कल्पना 
भी शब्द-प्रमाण-वादी सांप्रदायिकों की अ्नैतिहासिक मनोवृत्ति का ही परिणाम है । 
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१. तु०-“धर्मस्थ शब्दम्लत्वादशब्दसनपेक्ष्यं स्थातू । विरोधे त्वनपेक्ष्यं स्थादसति 
ह्ानुमानम्‌ ।” (मीमांसासूत्र ।३।१, ३) । इसी प्रसंग में मनुस्मृति (२।१३ )पर कुल्लूक 
भट्ट की टीका देखिए--“श्रत एव जाबालः-श्रुतिस्मृतिविरोधे तु श्रुतिरेव गरीयसी ।” 


३४ भारतीय संस्कृति का विकास 


तद्विपरीत अर्थ निकालने का प्रयत्न करता है। एक पक्ष से स्वीकृत देवों को, 
जिनके मानने पर सारा वैदिक कर्मकाण्ड निर्भर है, दूसरा पक्ष विद्वानों के अर्थ 
में लेता है। इस दृष्टि से वेद और वंदिक साहित्य में देव, पितृ” (पितर:), 
आंस” जैसे शब्दों का भी अर्थ अनिश्चित ही रह जाता है ! यदि वास्तव में ऐसा 
ही है, तब तो प्रश्न किया जा सकता है कि वेदों का महत्त्व ही क्या रह जाता है ? 

एक बार १६४० के लगभग वेदों के एक प्रसिद्ध विद्वान्‌ ने हमारे सभापतित्व 
में दिये गये अपने भाषण में माटग्यू-चेम्सफ़ोर्ड रिफ्रामें के अनुसार जो 
घारासभाएँ आदि भारतवष्ं में चलायी गयी थीं उनके स्वरूप को वेदों के प्रमाणों 
से सिद्ध करके दिखला दिया था! हमारा विश्वास है कि वही विद्वान वर्तमान 
भारतीय संविधान को अ्रथवा किसी श्रन्य संविधान को भी उसी सरलता से वेदों 
के आधार पर सिद्ध कर सकेंगे ! 

हम नहीं कह सकते कि इस प्रकार, वरतंमान को प्राचीन काल में आरोपित 
करने की प्रवृत्ति ( 403८7707&7 ) पर निर्भर, मनमाने श्रर्थ मान्य ग्रन्थों 
पर लादने से हम उनका मान बढ़ाते हें या उनको उपहासास्पद बनाते हें ? 

कुछ भी हो, यह स्पष्ट है कि सांप्रदायिकों की ग्रर्थान्तर करने की उपर्युक्त 
उपहासास्पद प्रवृत्ति का मूल न तो इतना शब्द-प्रमाणवादिता में या सत्यान्वेषण 
की भावना में होता है, जितना कि “घढं भिन्‍्वा पट छित्त्वा' के अनुसार सत्यार्थ 
की बलि भी देकर अपने पक्ष की पुष्टि करने की इच्छा में होता है। 

परन्तु श्र्थान्तर करने की भी सीमा है । अनेक स्थलों में अर्थान्तर करने से भी 
सांप्रदायकों का काम नही चलता। वहाँ उन्हें प्रक्षिप्वाद का आश्रय लेना 
पड़ता । उसी का स्पष्टीकरण हम नीचे देते हें :-- 


( ३ ) 
प्रक्षिप्तवाद कौ प्रवृत्ति 


मुख्य रूप से शब्द-प्रमाण को ही मान कर चलने वाले सांप्रदायिक लोग 
जब अपनी मान्यता की कोटि के ग्रन्थों में ऐसे स्थल पाते हैँ, जिनकी न तो अपने 
सिद्धान्तों से एकवाक्यता दिखाथी जा सकती है, और न व्याख्यान्तर ही किया 
जा सकता है, उस दशा मे वे उन स्थलों को बिना किसी संकोच के, आसानी 
से, प्रक्षिप्त (>-पीछे से मिलाया गया) कह देते हे । 

इसमें सन्देह नहीं कि ग्रन्थों में, विशेषतः प्राचीन ग्रन्थों में, वास्तविक रूप 
में भी प्रक्षेपों का होना संभव है। परन्तु इनका क्षेत्र तथा प्रकार भी परिमित 
ही होता है। वैज्ञानिक पद्धति के आधार पर अनेक प्रकार के साक्ष्य से ही ऐसे 
वास्तविक प्रक्षेपों का निर्णय किया जा सकता है। केवल अपने सिद्धान्त के विरोध 


भारतीय संस्कृति की वेज्ञानिक विचार-पद्धति ३५ 


के कारण ही किसी स्थल को प्रक्षिप्त कह देना, सत्य की हत्या के साथ-साथ, 
दुःसाहस भी है। 

प्रक्षिप्तवाद की प्रवृत्ति के विशेष उदाहरणों को देने की आवश्यकता नहीं है । 
फिर भी दो-चार उदाहरण देना यहाँ अनुचित न होगा । 

मृतक-श्राद्ध, अवतार-वाद, देवमंदिरों में मृति-पूजा, वेदिक कर्म-काण्ड 
पशु-बलि आदि को न माननेवाल सांप्रदायिक लोग जब मनुस्मृति जैसे ग्रन्थों 
मृतक-श्राद्ध, भगवद्गीता में अ्रवतार-वाद, वाल्मीकिरामायण में देवमन्दिरों 
मूर्तिपूजा या इसी प्रकार की भ्रन्य पौराणिक धर्म की बातें, तथा श्रौतसूत्रों 
और ब्राह्मण-प्रन्थों में यज्ञ मे पशु-बलि के प्रतिपादक स्पष्ट स्थलों को पाते हैं, 
तब उनको प्रक्षिप्त कह कर ही किसी प्रकार विरोधियों से अपने प्राणों की रक्षा 
करते हे । ये लोग कभी-कभी ऐसे ग्रन्थों के, तथाकर्थित प्रक्षिप्तांशों मे रहित, 
'विशुद्ध/ (?) संस्करणों के प्रकाशन का भी साहस करते हैं। 

उपर्युक्त प्रक्षिप्ताद से मिलती-जुलती ही सांप्रदायिक विचार-पद्धति की कुछ 
अन्य प्रवृत्तियाँ भी हे, जिनका संक्षेप से निर्देश करना यहाँ अनुचित न होगा। 


( ९ ) 
सांप्रदायिक विचार-पद्धति की अन्य प्रवृत्तियाँ 


सांप्रदायिक विचार-धारा शब्द-प्रमाण के प्राधान्य-वाद पर निर्भर है, यह हम 
ऊपर बता चुके हे । इसी कारण सांप्रदायिक लोग देश में परम्परा से श्राप्त 


-प2 +]: 


््> 


धामिक साहित्य में या तो प्रामाणिकता की दृष्टि से तर-तम-भाव की कल्पना 
करते हैँ या उसके अंश या अंशों को अप्रामाणिक ही कहते हैं। 

उदाहरणार्थ, पुराणों-उपपूराणों का बड़ा विस्तृत साहित्य भारतीय परम्परा से 
चला आया है। वर्तमान पौराणिक हिन्दू-धर्म के स्वरूप और विकास को समझने 
के लिए उनको एक अर्थ में हम धार्मिक विश्व-कोश कह सकते हैं । ऐतिहासिक 
सामग्री की दृष्टि से भी उनका अद्वितीय महत्त्व है। देश और विदेश के विद्वान्‌ 
अब उनके महत्त्व को म॒क्त-कण्ठ से स्वीकार करने लगे हे । 

ऐसा होने पर भी कुछ सांप्रदायिक दृष्टि के लोग उनकी निन्‍्दा करते हुए 
नहीं थकते, उनको सर्वथा हेय तथा अप्रामाणिक ही समझते हे । 

इसी प्रकार धा्िक साहित्य में ही स्व॒तःप्रमाण श्रौर परतःप्रमाण की कल्पना 
भी शब्द-प्रमाण-वादी सांप्रदायिकों की श्रनैतिहासिक मनोवृत्ति का ही परिणाम है । 


9७०००0--0-०-0---०-०--०0---०--०--०---०-००---०---०--०--०---०-००--०-००--००----०--०----०- +०- “09--०0-०७-०-०-०-००0-०“७०-०-०-०-०--०-००-००- न 


१. तु०-“धमंस्य शब्दम्लत्वादशब्दमनपेक्ष्यं स्थात्‌ । विरोधे त्वनपेक्ष्यं स्थादसति 
ह्ानुमानम्‌ ।” (मीमांसासूत्र (।३।१, ३) । इसी प्रसंग में सनुस्मृति (२। १३ )पर कुल्लूक 
भट्ट की टीका देखिए--“अ्रत एवं जाबालः-श्रुतिस्मृतिविरोधे तु श्रुतिरेव गरीयसो ।” 


३६ भारतीय संस्कृति का विकास 


सच्ची निर्दोष सांप्रदायिक निष्ठा के आधार पर किसी ग्रन्थ-विशेष में पवित्रता 
और श्रद्धा की भावना दूसरी बात है। वह क्षम्य ही नहीं, प्रशंसनीय भी हो 
सकती है । परन्तु वसी ही श्रद्धा के आवेग के कारण परम्परा से प्राप्त किसी विस्तृत 
साहित्य के प्रति विरोध और असहिष्णुता की भावना किसी प्रकार क्षम्य नहीं कही 
जा सकती । 

संकीर्ण सांप्रदायिक मनोवृत्ति की एक दूसरी ग्रसहिष्णुता की प्रवृत्ति और भी 
ग्रधिक श्रक्षम्य होती है। इसका निदशेन हमको नवीन वेज्ञानिक पद्धति श्रौर 
उससे प्रवर्तित विज्ञानों और आविष्कारों के प्रति उसकी स्पष्ट या अस्पष्ट असहान- 
भूति में मिलता है। 

जहाँ तक भौतिक विज्ञानों या आविष्कारों का सम्बन्ध है, यह प्रवृत्ति दो 
रूपों में प्रकट होती है। यदि उनके विषय में गुण-पक्ष और दोष-पक्ष दोनों हो 
सकते हें, तब तो उनके दोष-पक्ष पर ही बल दिया जाता है। केवल गुण-पक्ष 
के होने पर, गृण-पक्ष को लेकर यह सिद्ध करने का प्रयत्न किया जाता है कि 
उन विज्ञानों या आविष्कारों का उल्लेख हमारे प्राचीन ग्रन्थों में भी पाया 
जाता है। 

परन्तु जो नूतन विज्ञान और आविप्कार भौतिक नहीं है, उनके विषय में 
तो संप्रदायवादियों का प्रायः यही कहना होता है कि वे वैज्ञानिकता के आधार 
से ही रहित हे। १6वीं और २०वी शताब्दियों ने भाषाविज्ञान, मानवजाति- 
विज्ञान, पुरातत्त्वविज्ञान, पुराणविज्ञान, मतविज्ञान आदि अनेक नवीन विज्ञानों 
को जन्म दिया है। इन विज्ञानों से अनेक प्राचीन धारणाओं को धवका लगा हे । 
प्राय: इसीलिए इनके प्रति सांप्रदायिकों में तीत्र विरोध-भावना पायी जाती है। 
ऐसे सांप्रदायिक विद्वानों की कमी नहीं है, जो सांप्रदायिक मंचों पर, जहाँ धर्मे- 
सदाचार का ही उपदेश होना चाहिए, इन नवीन विज्ञानों की हँसी उड़ाते हुए 
उनका खण्डन करते हँ। कभी-कभी वे यह भी कहते सुने जाते हे कि इन 
तथाकथित विज्ञानों के चलाने में पाइचात्य विद्वानों का एक भयानक षड़यन्त्र है 
जिसका अश्रन्तरमिप्राय अपने देश के पारम्परिक विश्वासों और धारणाओंं को केवल 
धक्का पहुँचाना है ! । 

वास्तव म सकी सांप्रदायिक मनोवृत्ति के साथ, चाहे वह पश्चिम की हो 
या पूर्व को, एसी अनुदार भावना स्वभावत:ः ही रहती है। | 

ऊपर के प्रतिपादन से स्पष्ट हो गया होगा कि मुख्यतः: ऐतिहासिक दृष्टि 
के न होने से, और अनुभव तथा परीक्षण आदि से निरपेक्ष शब्द-प्रमाण को हवा 
प्रधान पद देने से, सांप्रदायिक विचार-पद्धति, सत्यान्वेषण के स्थान में, उलटे अनर्थ 
की संपादिका बन जाती है। उससे एक ओर सत्य की हत्या का, और दूसरी 
ओर विचार-स्वातंत्र्य के स्वथा प्रतिषेध का भय उपस्थित हो जाता है। 


भारतोय संस्कृति की वंज्ञानिक विचार-पद्धति ३७ 


उसका एक बड़ा दोष यह भी है कि वह अपनी दृष्टि सदा अपने ही संप्रदाय 
के ग्रन्थों में परिमित या बद्ध रखती हुई, न केवल अपने से भिन्न संप्रदाय के 
ग्रन्थों के विषय में, किन्तु देश की लम्बी परम्परा के विभिन्न स्तरों से संबद्ध 
विशाल साहित्य आदि के विषय में भी प्राय: उपेक्षा ही दिखाती है। 

ऐसे ही कारणों से भारतीय संस्कृति की विचार-धारा के लिए, जिसका 
सम्बन्ध भारत के समस्त वाहुमय और इतिहास से है, संकुचित सांप्रदायिक 
विचार-पद्धति को छोड़ कर. बेज्ञानिक विचार-पद्धति का ही अवलम्बन आवश्यक हो 
जाता है। उसी के स्वरूप और महत्त्व को हम संक्षेप में नीचे दिखाना चाहते हें । 


वज्ञानिक विचार-पद्धति 


वेज्ञानिक विचार-पद्धति का मुख्य आधार उसकी तुलनात्मक और ऐतिहासिक 
प्रक्रिय है। किसी विषय के स्वरूप को उपपत्ति और युक्ति के सहित समझने 
के लिए हमें उसके ईतिहास और विकास के साथ-साथ उसकी बतंमान आपेक्षिक 
परिस्थिति को भी ठीक-ठीक जानना आवश्यक होता है । 

इसलिए व्यापक दृष्टि से भारतीय संस्कृति के स्वरूप, स्वभाव और विकास 
को, उसकी भश्रत्यंत प्राचीन काल से आने वाली धारावाहिक जीवित परम्परा को, 
ठीक-ठीक समझने के लिए उसके इतिहास को जानने की अत्यन्त आवश्यकता है । 
इसके लिए सत्य के अन्वेषण में तत्पर, किसी प्रकार के पू्ग्रह तथा पक्षपात से 
रहित, विवेचनात्मक व्यापक ऐतिहासिक बुद्धि की आवश्यकता है। इस ऐति- 
हासिक बुद्धि के परिपाक के लिए अन्य प्राचीन-परम्परागत संस्क्ृतियों के परिज्ञान 
के साथ-साथ भाषा-विज्ञान, मानव-जाति-विज्ञान, पुराण-विज्ञान ग्रादि नवीन विज्ञानों 
के सिद्धान्तों को भी जानने की अपेक्षा होती है। 

भारतीय संस्कृति की कोई ऐतिहासिक विकासात्मक परम्परा है, यह दिखाने 
के लिए हमे अनिवाय रूप से उसकी प्रगतिशीलता के सिद्धान्त को मानना आव- 
श्यक हो जाता है। प्रगतिशीलता के सिद्धान्त को मान लेने पर ऐतिहासिक शोध 
में सांप्रदायिक विचार-पद्धति और उसकी पूर्वोक्त प्रवृत्तियों के लिए कोई स्थान 
ही नहीं रहता । सत्यान्वेषण की भावना से प्रवृत्त ऐतिहासिक का कतेव्य है कि 
वह सब प्रकार के पूर्वग्रह और पशक्षपात से रहित होकर भारतीय संस्कृति के 
विभिन्न कालों की वस्तु-स्थिति का निरूपण करें। इसलिए उसको प्रयत्न करना 
पड़ता है कि उसकी विवेचना पर किसी सांप्रदायिक झुकाव का किसी प्रकार का 
अनुचित प्रभाव न पड़े ओर वह प्रत्येक काल के साथ न्याय कर सके । ऐसी 
अवस्था में न तो उसे बलात्‌ कृत्रिम एकवाक्यता या समन्वय को, न भ्रर्थान्तर की, 
और न प्रक्षिप्तताद के आश्रय की श्रपेक्षा होती है। वह किसी भी वस्तु-स्थिति 
को अच्छे या बुरे रूपान्तर में दिखाना अपनी न्याय्य-बुद्धि के विपरीत ही समझता है । 


बे भारतीय संस्कृति का विकास 


एक काल को दूसरे काल में अध्ययन या आरोप करने की प्रवृत्ति (88 ८0 078॥7 ) 
अबुद्धि-पूवेक सांप्रदायिकों के अ्रतिरिक्त अन्य लोगों में भी देखी जाती है। उदा- 
हरणाथ्थं, वेदमन्त्रों की व्याख्या में आजकल यह प्रवृत्ति प्रायः पायी जाती है । सच्चे 
ऐतिहासिक को इस प्रवृत्ति की ओर से अपने को सदा सचेत रखना पड़ता है । 
भारतवर्ष में हम लोगों की प्रायेण यही प्रवत्ति रही है कि हम बड़े-बड़े 
धामिक आन्दोलनों को, भ्रवतारी महापुरुषों को और बडी-बड़ी ऐतिहासिक घटनाओं 
को पूर्वापर परिस्थितियों से असंबद्ध तथा असंपृक्‍त भ्रथवा आकस्मिक घटना के 
रूप में ही देखते हें। उदाहरणार्थ, भगवान्‌ कृष्ण के अवतार के विषय में 
हमें इतने से ही सन्‍्तोष हो जाता है कि कंस आदि पापियों के संहार के लिए 
ही वह अवतार हुआ था। देश की धापम्िक, सांस्कृतिक, आथिक, राजनीतिक 
आदि पूर्ववर्ती परिस्थिति में उस अवतार की आवश्यकता को हम नहीं ढूढ़ते; 
न यह जानना चाहते हें कि देश को परवर्ती परिस्थितियों पर उसका चिरस्थायी 
अथवा अचिरस्थायी क्‍या प्रभाव पड़ा। परन्तु वैज्ञानिक पद्धति के अनुसरण में 
हमें इन सब बातों का उत्तर देना आवश्यक हो जाता है। 
जैसे भौतिक जगत में आँधी के झ्ाने से पहले वायुमण्डल की एक विशेष 
अवस्था होती है और आँधी भी उसी अवस्था के कारण आती है। साथ ही 
आँधी, स्वयं समाप्त हो जाने पर, वायु-मण्डल में अपने विश्येष प्रभाव को छोड़ 
जाती है। इसी प्रकार महान्‌ आन्‍न्दोलनों और अवतारी महापुरुषों की पूर्व॑वर्ती 
झऔर परवर्ती परिस्थितियों में कार्यकारणभाव की परम्परा रहती है । वैज्ञानिक 
पद्धति का कतंव्य है कि वह इसका पता लगाए और इसका निरूपण करे । 
वास्तव में, किसी भी इतिहास के समान ही, भारतीय मसस्कृति का इतिहास 
भी इसी प्रकार की कार्यकारण-भाव की परम्पराओं मे निर्मित है। हमारा कतेव्य 
है कि हम वज्ञानिक पद्धति के अवलम्बन से उन परम्पराओं का अध्ययन करे। 
भारतोय संस्कृति के लम्बे इतिहास में काल-भेद से जो विभिन्न स्तर 
पाये जाते हें, हमारा कतंव्य है कि हम , न केवल उनके परस्पर सम्बन्ध 
का ही, किन्तु प्रत्येक स्तर की पूर्वावस्था और अ्रनन्तरावस्था का भी, उन- 
उन त्रुटियों का भी, जिनके कारण एक स्तर के पदचात श्रगले स्तर का 
आना आवश्यक होता गया, पता लगावें; जिससे एक धारावाहिक 
जीवित परम्परा के रूप में भारतोय संस्कृति को हम समझ सके। 
उपयुक्त प्रकार के अ्रध्ययत के लिए यह श्रत्यन्त ग्रावश्यक है कि 
भारतोय संस्कृति के विभिन्न कालों के साथ हमारी, न केवल ममत्व की 
या तादात्म्य की हो भावना हो, किन्तु बुद्धि-युक्त सहानुभति भी हो । 
उपयुक्त वेज्ञानिक पद्धति का अनुसरण करते हुए ही हम भारतीय संस्कृति 
की धारा के अपने इस विशेष अध्ययन को करना चाहते हैं। 


चोथा पारिच्छेद 
भारतीय संस्कृति की विचारधारा का लक्ष्य 


भारतीय संस्कृति के संबंध में हमने अब तक जो कुछ कहा है उससे यह स्पष्ट 
है कि भारतीय परम्परा की सूत्रात्मा की ओर संकेत करने वाला भारतीय 
संस्कृति” शब्द-समुदाय या अभिधान एक ऐसी समन्वयात्मक भावना को अभिव्यक्त 
करता है, जो एक प्रकार से भारतीय विचारधारा में नयी वस्तु है। इसीलिए 
उसका एक नया सन्देश है, उसका अपना विशेष लक्ष्य है। इस परिच्छेद में हम 
उसीको व्यक्त करना चाहते हे । साथ ही, भारतीय संस्कृति के विभिन्न स्तरों 
के संबंध में ग्रागे जो कुछ हमें कहना है उसके विशिष्ट दृष्टिकोण पर भी कुछ 
प्रकाश डालना चाहते हें। 

भारतीय राजनीतिक इतिहास में लोकततन्‍्त्रात्मक गणराज्य की स्थापना एक 
अनोखी घटना है । इसके द्वारा, भारत के किसी विशिष्ट वर्ग को नहीं, अपितु 
भारतीय जनता को विदेशीय परतन्त्रता से और कोटि-कोटि व्यक्तियों के समुचित 
विकास में बाधक अपने देश की रूढ़ियों से भी मुक्ति प्राप्त हुई है। 

भारतीय संस्कृति की नवीन विचारधारा भी सांस्कृतिक क्षेत्र में ऐसी ही 
क्रान्तिययी भावना को लेकर प्रवृत्त हुई है। राष्ट्र में सांस्कृतिक एकता कौ 
चेतना का उदबोधन उस का मुख्य उद्देश्य है। इसकी प्राप्ति में अनेकानेक बाधक 
प्रवत्तियाँ सहस्नों वर्षो से भारतवर्ष के इतिहास में काम करती रही हैं। अब भी 
उनका बहुत-कुछ अस्तित्व है। उन को स्पष्ट करते हुए, उनके उन्मूलन के प्रकारों 
को दिखाना अभ्रत्यावश्यक है। 

भारतीय अश्रन्तरात्मा ने राजनीतिक क्षेत्र में विभिन्न परम्परागत राज्यों के 
विलयन का जो चमत्कारी दृश्य उपस्थित किया है, वह हमारे लिए एक ग्रभिमान 
की वस्तु है। कौन नहीं जानता कि हमारे प्राचीन इतिहास में ऐसे ही राज्यों 


४० भारतीय संस्कृति का विकास 


के कारण भारत प्राय: छिन्न-भिन्न रहा है; और उसकी विदेशी परतन्त्रता का 
मुख्य कारण ऐसे ही राज्यों की स्थिति थी । 
हमें पूरी आशा है कि अब सांस्कृतिक क्षेत्र में भी अपनी-अपनी स्वतन्त्र सत्ता 
या पृथक्‌ संस्कृति का अभिनिवेश या दुरभिमान रखने वाले, हमारे विभिन्न सप्रदाय 
अपने को एक ही व्यापक समन्वयात्मक भारतीय संस्कृति का अंग समझने लगेगे। 
इस्कृतिक एकता की चेतना के उदबोधन से हमारा यही अभिप्राय है। 
उत्तररामचरित में महाकवि भवभूति ने कहा है :-- 
एको रसः करुण एव निमित्तभेदाद्‌ 
भिन्न: पृथक पृथगिवाश्यते विवर्त्तान्‌ । 
भ्रावतंबदूबुद्तरड्मयान्‌ विकारान्‌ 
भ्रम्भो यथा सलिलमेव हि तत्समस्तम्‌ ।। 
अर्थात्‌, जसे एक ही जल भँवर, ब्‌लबुले और तरज्ों के रूपों में देखा जाता 
है, इसी तरह मूल में एक ही करुण रस निमित्तभेद से विभिन्न रूपों में देखा जाता है । 
व्यापक भारतीय संस्कृति के साथ विभिन्न संप्रदायों का वास्तव में ऐसा ही 
संबंध है । इसी भावना की वास्तविक अभिव्यक्ति और स्पष्ट श्रनभति ही भारतीय 
संस्कृति की विचारधारा का अभिप्राय है । 


भारतीय संस्कृति का संकुचित अर्थ 


ऊपर जो कुछ कहा गया है उससे स्पष्ट है कि हम बराबर भारतीय संस्क्ृति' 
को उसके भअत्यन्त व्यापक भ्रर्थों में लेते हे। भारतान्तर्गत सब संप्रदाय. उसकी 
परिधि के अन्दर आ जाते हैं । परन्तु दुर्भाग्ययश भारतीय संस्कृति शब्द- 
समुदाय का संकुचित श्र्थों मे भी प्रयोग हमारे देश में हो रहा है। प्रथम परि- 
च्छेद में हम इस ओर संकेत कर चुके हैं । मन में अनेक प्रकाः के दुराव या बचाव 
रख कर लोग इसका प्रयोग करते हे । ऐसे ही लोग भारतीय राष्ट्र की संप्रदाय- 
निरपेक्षता या सांप्रदायिक-समभाव की आदरणीय नीति के विरोध में, संकुचित 
भारतीय संस्कृति की आड़ में एक राजनीतिक पक्ष स्थापित करने का विफल प्रयत्न 
करते रहते है । कहने की आवश्यकता नहीं है कि हमारे अ्रभिप्राय से भारतीय संस्कृति 
की विचारधारा राष्ट्र की उपर्युक्त असांप्रदाथिक नीति की ही समर्थक और पोषक है । 


भारतोय संस्कृति ओर विभिन्न संप्रदाय 


जसा ऊपर कह चके हूं, किसी भी सम्य समाज में विभिन्न संप्रदायों का 
पाया जाना स्वाभाविक होता है; विशेषत: भारतवर्ष जेसे विशाल और प्राचीन 
देश में। ऐसा होने पर भी, उनमें पारस्परिक सच्ची सखझ्भावना हो सकती है। 
संस्कृत साहित्य में 'इति संप्रदाय: जसे स्थलों में संप्रदाय” शब्द का बिलकुल 
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निर्दोष प्रयोग पाया“ भी जाता है। विभिन्न विश्व-विद्यालयों में विद्या और ज्ञान 
के क्षेत्र में जसी स्पर्धा पायी जाती है, वैसी ही स्पर्धा किसी स्पृहणीय आदर्श को 
लेकर संप्रदायों में भी होनी चाहिए। किसी भी अवस्था में उनमें विद्वेष की 
भावना अक्षम्य होनी चाहिए। इसलिए सच्चे ग्रर्थों में चिरस्थायी भारतीय 
एकराष्ट्रीयता की पुष्टि के लिए यह परम आवश्यक है कि हमारे विभिन्न संप्रदायों 
में, समष्टि-दष्टि-मूलक व्यापक भारतीय संस्कृति के आधार पर, पारस्परिक सच्ची 
सद्भावना और सामञ्जस्य की प्रवृत्ति बढ़ायी जाएं। इसके लिए आवश्यक है कि 

प्रथम तो, हमारे विभिन्न संप्रदायों में एक-दूसरे के प्रति समादर और 
सहिष्णुता की भावना हो, और 


दूसरे, हम उन संप्रदायों को भगवती गड्ज़ा की तरह प्रगति-शील समन्वयात्मक 
भारतीय संस्कृति का पुरक ही समझें । 

दूसरे शब्दों में, श्रब॒ तक संप्रदायों में जो समानान्तरता या प्रतिद्वन्द्रिता की 
भावना चली आग्रा रही है, उसके स्थान में, वे सब समय, स्थिति और स्थान के 
भेद से एक ही भारतीय संस्कृति की प्रगति के पोषक हैं, इस भावना को स्थापित 
करने की आवश्यकता है। 

भारतवषं में सांप्रदायिक नेताओ्नों की स्वार्थ या संकीर्णता की दृष्टि के कारण 
संप्रदायों का जो इतिहास रहा है, वह ऊपर के आदर्शों के बहुत कुछ विरुद्ध हो 
रहा है। अभी हाल के हिन्दू-मुसलमानों के सांप्रदायिक घोर रक्‍त-पात को जाने 
दीजिए; उस समय से पहले के उस सांप्रदायिक असहिष्णुता के वातावरण को 
स्मरण कीजिए, जब, विदेशी राजनीतिक परतन्त्रता के रहने पर भी, हमारे सभा- 
मंचों से हमारे धुरंधर सांप्रदायिक महारथी दूसरे संप्रदायों के, उनके प्रवतेकों के 
ग्औौर उनकी धर्म-पुस्तकों के खण्डन में, उनकी धज्जियाँ उड़ाने में, लगे थे, और 
शास्त्रार्थों' तथा उनके लिए आद्वानों से आकाश गुजायमान रहता था। सौभाग्य 
से वह स्थिति अब प्राय: नाम-मात्र को शेष है। 

पवित्र कुंभ के मेलों पर विभिन्न संप्रदाय के महन्तों और अखाड़ों की सवारियों 
के निकलने पर संसार से विरक्तों के रक्‍्तशात तक की कहानियाँ किसने न 
सुनी होंगी ! 

धर्म के नाम पर सांप्रदायिक प्रतिद्वन्द्रिताि, पृथक्ता की भावना, धार्मिक 
नेताओं द्वारा समथन-प्राप्त जाति-भेद और वर्ण-भेद की भावना किस विषले रूप 
में हमारे वर्तमान सामाजिक जीवन में व्याप्त हें, इसके दो-चार और निदर्शनों को 
भी हम नीच देते हूं। 

सांप्रदायक तथा जातिगत और वर्णंगत संकुचित भेद-भावना के वातावरण 
में लिखें गये साहित्य को ही दिन-रात पढ़ने वाले लोगों के लिए यह स्वाभाविक 
है कि वे उस भेदभावना को अपने जीवन का चरम लक्ष्य समझें । इसीलिए 
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उनके द्वारा संचालित विद्यालयों में अभ्रब भी ग्रध्यापकों की नियुक्ति और छात्रों के 
प्रवेश में उक्त संकीर्ण भेद-भावना पूर्णतया उम्र रूप में पायी जाती है। 
प्रसिद्ध राजकीय संस्कृत महाविद्यालय भी इस महारोग से प्रायः अछते नहीं 
रहे हैं। शूद्र या अहिन्दू के प्रवेश की तो बात ही क्या, उनमें जन, बौद्ध, 
आर्यसमाजी आ्रादि छात्रों के प्रवेश पर भी, मनुस्मति आदि धर्मशास्त्रों के नाम 
पर, घोर गआ्रापत्ति की जाती रही है ! 

एक राजकीय संस्कृत महाविद्यालय में तो एक बार माध्व संप्रदाय की गद्दी 
की स्थापना पर भी विद्वन्मण्डली ने असनन्‍्तोष प्रकट किया था ! 

बड़े खेद की बात है कि हमारी आधुनिक शिक्षा-संस्थाओं में भी यह रोग 
पाया जाता है। एक बार एक प्रसिद्ध कालेज को हमें दिखाते हुए उसके प्रिसिपल 
ने, बड़े गव॑ के साथ, निजी तौर पर, हमसे कहा था कि किसी न किसी तरह वे 
ऐसा प्रयत्न करते हे कि जाति-विशेष के ही बालक अधिक से अधिक उस कालेज 
में प्रविष्ट हों। हमारे विश्वविद्यालयों तक में इन संकीर्ण भेद-भावनाओं ने प्रवेश 
कर लिया है, यह भी हम से छिपा नही है। विश्वविद्यालयों के नाम के साथ 
हिन्दू, मुसलिम' छाब्दों को तो हम गव॑ के साथ स्मरण करते ही हैं ! 

इंग्लेड के स्‍कूलों और विश्वविद्यालयों में किसी भी देश और जाति के छात्र 
पढ़ सकते हें; पर सावंभौम वेदिक धर्म' के आदर्श पर स्थापित हमारे गुरुकुलों 
में ग्रभी तक, अभारतीय तो क्‍या, सब भारतीय संप्रदायों के छात्र भी प्रविष्ट 
नहीं हो सकते ! 

अपने नवीन राजनीतिक जीवन के चुनाव और ग्राम-पंचायत' जेसे प्रयोगों 
में भी उक्त विषले प्रभाव को देख कर कभी-कभी बड़ी निराशा और आत्मग्लानि 
का अनभव होता है। 

उपर्युक्त संकीर्ण भावनाओं का उत्तरदायित्व बहुत कुछ हमारे प्राचीन और 
मध्यकालीन साहित्य पर है। इसलिए उस साहित्य की भी थोड़ी-सी चर्चा यहाँ 
अप्रासाड्रिक न होगी । 


प्राचीन साहित्य में सांप्रदायिक भावना 


महाभाष्य मे एक सूत्र के उदाहरण के रूप में दिये गये श्रमण-ब्राह्मणम्‌' का 
निर्देश हम प्रथम परिच्छेद में कर चुके हे । 

“ग्रस्ति नास्ति दिष्टं मति:” (पाणिनि-सूत्र ४॥४॥६०) सूत्र से आस्तिक', 
नास्तिक, और दिष्टिक' शब्द सिद्ध होते हें। टीकाकारों!' के अनुसार इन 
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१. तु० “परलोको5स्तीति यस्य मतिरस्ति स आस्तिकः । तद्विपरीतो नास्तिकः 
(काशिका ४॥४।६०) । 
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विशुद्ध दार्शनिक शब्दों का मूल में सांप्रदायिकता से कोई संबंध नहीं था। पर 
पीछे से सांप्रदायिक संघर्ष के दिनों से, मनुस्मति के “नास्तिको वेदनिन्दक: 
(२।११) इस कथन के अनुसार, नास्तिक' शब्द बौद्ध, जैन श्रादि के लिए निन्‍्दा 
के रूप में रूढ-सा हो गया है, और इस शब्द द्वारा हमारे दाशनिक क्षेत्र में भी 
सांप्रदायिकता ने चिरकाल से प्रवेश पा लिया है। 
मोमांसादर्शन का महत्त्व वेदिकों की दृष्टि में निविवाद है। उसीके एक 
प्रकरण की (मोमांसासत्र १।३।५-७) व्याख्या करते हुए माधवाचार्य ने अपने 
जैमिनीयन्यायमालाविस्तर में कहा है :-- 
शाक्योक्ताहिसन धर्मों न वा, धर्म: श्रुतत्वतः । 
न धर्मों नहि पृत॑ं स्याद्‌ गोक्षोरं इवदृतों धृतम्‌।॥। 
श्र्थात्‌, जैसे कुत्ते के चमड़े को थली या कुप्पी में रखा हुझा गो का दुग्ध 
ग्राह्म नहीं होता है, इसी तरह महात्मा बुद्ध आदि अबवैदिकों द्वारा प्रतिपादित 
अहिसा, अपरिग्रह आदि का उपदेश भी प्रामाणिक या आदरणीय नहीं माना जा 
सकता ' 
सुप्रसिद्ध न्यायमञ्जरी ग्रन्थ का कर्ता जयन्तभट्ट बौद्ध आदि अवेदिक संप्रदायों 
के लिए 'पापकाचारोपदेशी' वेदबाह्मय,' मोहप्रवृत्तः आदि विशेषणों का प्रयोग 
करके, अन्त में कहता है' कि उनके अनुयायियों का नरके पतनम्‌ (--नरक-वास ) 
ही होता है। 
इसी प्रकार, वाचस्पतिमिश्र जैसे परमविद्वान्‌ ने, सांख्यतत्त्वकौमुदी में बौद्ध, 
जैन आरादि संप्रदायों के मान्य ग्रन्थों को आरगमाभास' कहते हुए, उनके लिए 
म्लेच्छ', पुरुषापसद', पशुप्राय' जैसे अपशब्दों का प्रयोग किया है । 
दार्शनिक क्षेत्र में यह सांप्रदायिक अ्रसहिष्णुता की प्रवृत्ति बढ़ते-बढ़ते स्वयं 
आस्तिक' कहलाने वाले दर्शनों में भी प्रविष्ट हो गयी । सुप्रसिद्ध विद्वान्‌ श्रप्पय 
दीक्षित का मध्वतन्त्रमूखमर्दन और उस पर उनकी अपनी टीका मध्वमतविध्वंसन 
इसी प्रवृत्ति के निदर्शन हें । 
चौदहवीं ईसवी शताब्दी के परम-प्रसिद्ध विद्वान्‌ माधवाचार्य द्वारा निमित 
शंकरदिग्विजय-जेसे ग्रन्थ में श्री दंकराचा्थ और मण्डन सिश्र के परस्पर 
शास्त्रा्थ के वर्णन में सांप्रदायिक असहिष्णुता के साथ-साथ अशोभन भावों का 
१. देखो नन्‍्यायमञ्जरी का प्रमाण-प्रकरण (पृ० २४२-३, बनारस का १€३६ 
का संस्करण ) । 
२. देखिए-“...शाक्यशिक्ष्‌ निग्नंत्धक्संसारमोचकादीनामागसाभासाः परिहता 
भवन्ति ।...एतेषां....के श्चिदेव म्लेच्छादिभिः पुरुषापसदे: पश्चुप्रायः परिग्रहा- 
द्‌.... । (सांख्यतत्त्वकौम॒दी ५) 
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जो प्रदर्शन किया गया है, वह अक्षम्यता की सीमा तक पहुँचा हुआ प्रतीत 
होता है। 

हमारे पुराणों-जसे प्राचीन धामिक साहित्य में भी जब सांप्रदायिक अस- 
हिष्णुता की भावना यत्र-तत्र पायी जाती है, तब और साहित्य का तो कहना ही 
क्या ! पुराणों से शवों द्वारा वेष्णों की और वेष्णवों द्वारा शवों की निन्‍्दा 
के उदाहरण हम पहले दिखा चुके हें। एक ही महामनि व्यास द्वारा संकलित 
कहे जानेवाले पुराणों में यह परस्पर विरोध की भावना क्‍यों और कंसे पायी 
जाती है, विद्वानों के लिए यह एक विवेचनीय विषय है। 

जन, बौद्ध आदि संप्रदायों का साहित्य भी इस सांप्रदायिक अ्रसहिष्णुता की 
भावना से खाली नहीं है। 

चिर-परम्परा से प्राप्त इस सांप्रदायिक भ्रसहिप्णुता का प्रभाव भारतीय समाज 
में अब भी किसी-न-किसी रूप में पाया जाता है। इसी कारण से समन्वयात्मक 
भारतीयता की सजीव भावना से हम अभी बहुत दूर हे । 
भारतोय संस्क्षृति की अन्तरात्मा 


भारतीय संस्कृति की अन्तरात्मा उक्त सांप्रदायिक विद्वेंष की भावना से ऊपर 
ही रही है। वेदिक समय से लेकर अब तक उसने समय-समय पर समन्वय के 
लिए बराबर प्रयत्न किया है। जहाँ वंदिक मन्त्रों में हमें-- 
तदेवाग्निस्तदादित्यस्तद्वायुस्तदु चन्द्रमा : । 
तदेव शुक्र तद्‌ ब्रह्म ता श्राप: स प्रजापति: ॥। 
(यजु० ३२।१) 
(अर्थात्‌, भ्रग्नि, आदित्य, वायु, प्रजापति ञ्रादि देवता वास्तव में एक ही मूलतत्त्व की 
विभूतियाँ हे ) ऐसे विचार मिलते हे, वहाँ मनुस्मति भी स्पष्टतया कहती है-- 
एतमेके वदन्त्याग्नि मनुमन्‍्ये प्रजापतिम्‌ । 
इन्द्रमेफके परे प्राणमपरे ब्रह्म शाइवतम्‌ ।। 
(१२।१२३) 
अर्थात्‌, अग्नि, प्रजापति, इन्द्र श्रादि नामों से वास्तव में एक ही मूलतत्त्व को कहा 
जाता है । 
हमारे इतिहास के मध्यकाल में भी तत्त्व-विचारकों ने 
एकस्य कस्यचिदशेषजगत्प्रसूति- 
हेतोरनादिपुरुबस्य महाविभूते: । 
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भारो भविष्यति ॥।, “यासां स्तनन्‍्यं त्वया पीत॑ यासां जातोषइसि योनितः । 
तासु मर्खतम स्त्रीषु पशुवद्रमसे कथम्‌ ॥॥” (८।२०, २५) इत्यादि । 
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ब्रह्मति विष्णुरिति रुद्र इति प्रतीतिः ॥। 
(श्र्थात्‌ू, एक ही अनादि पुरुष को सृष्टि, स्थिति और प्रलय के कार्यभेद के कारण 
ब्रह्मा, विष्ण और रुद्र नाम से कहा जाता है), तथा 
यं शंवाः समृपासते शिव इति ब्रह्मति वेदान्तिनो 
बोदा बुद्ध इति प्रमाणपटवः करतेंति नेयायिका: । 
ग्रहेन्नित्यण जनशासनरताः:  कमेंति मौमांसका: 
सोधष्यं वो विदधातु वाडिछतफल त्रेलोक्यनाथो हरिः ॥ 

(अर्थात्‌, शव, वेदान्ती, बौद्ध, जेन आदि शिव, ब्रह्म, बुद्ध, श्रहेन्‌ आदि के रूप में 
एक ही तत्त्व की उपासना करते हें) इत्यादि सुन्दर और हृदयाकर्षक शब्दों में 
जनता म॑ समन्वयात्मक भावना को जगाने का प्रयत्न किया है। बुद्ध भगवान की 
हमारे प्रम्व अ्वतारों में गणना भी इसी प्रवृत्ति का एक महत्त्वपूर्ण उदाहरण है । 

हमारे इतिहास के पिछले काल में लोक-वन्दनीय महात्मा कबीर और नानक 
जेसे सर््तों ने मुसलमानों को भी सम्मिलित करके भारतीय संस्कृति में अत्यन्त 
व्यापक समन्वय-भावना की जो धारा बहायी थी, वह हमारी संस्क्ृति का सर्बोत्कष्ट 
निद्शन है। 

वर्तमान भारत को, न केवल अपने ही लिए, अपितु ससार के कल्याण के 
लिए भी, ऐसे ही सन्‍तों की ग्रावश्यकता हैं। 

एसा होने पर भो, साप्रदायिक नेताओं ने, स्वार्थ-निप्ठ आथिक और राज- 
नीतिक कारणों के आधार पर, सांप्रदायिक विरोध और असहिण्णुता को प्रोत्साहन 
देने और बढ़ाने का सदा से ही काम किया है। 

इस कथन में जितनी सत्यता आज है, उतनी हो हमारे प्राचीन और मध्य- 
काल के इतिहास में भी रही है। 

हमारा विश्वास है कि समन्‍्वयात्मक भारतीय संस्कृति की भावना के आधार 
पर ही हम अपनी परम्परागत सांप्रदायिक संकीर्ण भावनाओं को दूर करके 
संप्रदायों में परस्पर समादर, सहिप्णता और 'पूरकता' की बृद्धि की स्थापना कर 
सकते है । 
भारतोय संस्कृति की भावना का मूतं रूप 

समन्वयात्मक भारतीय संस्कृति की भावना को जनता मे बद्धमूल करने और 
मृ्त-रूप देने के लिए आवश्यक है कि हम 

(१) विभिन्न संप्रदायों के उत्कृष्ट साहित्य को भारतीय संस्कृति की श्रवि- 


च्छिन्न धारा से संबद्ध मानते हुए, उसे अपनी राष्ट्रीय संपत्ति और अश्रपना दाय 
समझ और उससे लाभ उठाएँ; 
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(२) उनके अपने-अपने महापुरुषों को सबका पूज्य और मान्य समझें; और 

(३) अपने विचारों को सांप्रदायिक पारिभाषिकता से निकाल कर, उनके 
वास्तविक अभिप्राय को समझने का यत्न करें। दूसरे शब्दों में, प्राचीन ग्रन्थों के 
वचनों के शब्दानुवाद के स्थान में भावानुवाद की आवश्यकता है। 

कहने की आवश्यकता नहीं है कि उपर्युक्त उपायों के अवलम्बन से जहाँ 
एक ओर हमारी अपने-अपने संप्रदाय में श्रद्धा बढ़ेगी, वहाँ दूसरी ओर वर्तमान 
सांप्रदायिक संकीर्णता के हटने से संप्रदायों में परस्पर सहानुभूति, समादर और 
सहिष्णुता की भावना की वृद्धि भी होगी । इसी प्रकार हममे समष्ट्यात्मक भारतीय 
संस्कृति की भावना बद्धमूल हो सकती है। 

समप्टयात्मक भारतीय संस्कृति की भावना के उद्बोधन के लिए जो आवश्यक 
उपाय हमने ऊपर दिखाये हैं, उनकी कुछ व्याख्या की अपेक्षा होने से उसे हम 
संक्षेप में नीचे देते हँ-- 
१--विभिन्न संप्रदायों के उत्कृष्ट साहित्य का अध्ययन 

विभिन्न संप्रदायों के उत्कृष्ट साहित्य को, भारतीय संस्कृति की गविच्छिन्न 
परम्परा से संबद्ध मान कर ही, पढ़ने से जहाँ एक ओर हम भारतीय संस्कृति 
की धारा के प्रवाह और स्वरूप को जान सकते हैं, वहाँ दूसरी ओर उन संप्रदायों 
की वास्तविक पृष्ठभूमि को और भारतीय संस्कृति में उनकी देन, स्थान और 
उपयोगिता को भी ठीक-ठीक समझ सकते हैें। 

उदाहरणार्थं, बौद्ध और जन संप्रदायों के प्रभाव को समझे बिना हम गुह्ममूत्रों, 
श्रौतसत्रों श्रादि में वणित वेदिक धर्म के कालान्तर में होने वाले पौराणिक धर्म 
के रूप में महान परिवर्तत को समझ ही नहीं सकते। सिद्धों और सनन्‍्तों के 
साहित्य के परिचय के बिना शुद्र कहलाने वाली जातियों के संबंध में होने वाले 
क्रमिक दृष्टि-परिवर्ततने को नहीं समझा जा सकता। भारतवर्प में इसलाम के 
प्रभाव को समझे बिना महात्मा कबीर और नानक के स्वरूप को और सिख 
संप्रदाय के उत्थान को हम नहीं समझ सकते । इसी तरह क्रिश्चियन धर्म के 
प्रभाव को समझे बिना हिन्दू-धर्म के आर्यसमाज, ब्रह्मममाज आदि नवीन आन्दो- 
लनों को तथा रामक्ृष्ण-सेवा श्रम जेसी संस्था के उदय को कंसे समझा जा सकता है ? 

भारतीय संस्कृति की प्रगतिशील अविच्छिन्न परम्परा की दिव्य-दृष्टि से ही 
हमें भारतीय संस्कृति के विकास में व्यास, क्रृष्ण, बुद्ध, महावीर, शंकर, कबीर 
आदि सन्त, दयानन्द और गाँधी आदि अवतारी महापुरुषों की देन और महत्ता 
का स्पष्ट अनुभव हो सकता है। 

इसके अतिरिक्त, सबसे बड़ा लाभ तो, सांस्कृतिक दृष्टि से, यह होगा कि 
हम, अद्योभन संकीर्णता और अनदारता के वातावरण से अपने को पृथक करके, 
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सच्चे सुसंस्कृत भारतीय के रूप में भारत के समस्त उत्कृष्ट तत्त्व-विचारकों और 
उदात्त-चरित अवतारी महापुरुषों से अपना साक्षात्‌ नाता जोड़ते हुए, उनके उत्कृष्ट 
विचारों और कल्याण-प्रद उपदेशों से लाभ उठा सकेंगे। इस प्रकार भारत का 
प्रत्येक सुशिक्षित जन भारत के लम्बे इतिहास से, उसके समस्त उत्कृष्ट साहित्य 
से और महान्‌ व्यक्तियों से अपने संबन्ध को जोड़ कर अभूतपूर्व गौरव और गे 
का अनुभव कर सकता है। 

यूरोप के लोग क्रिश्चियन धमं को मानते हुए भी, उत्कृष्ट ग्रीक और लैटिन साहित्य 
का, घनिष्ठ सांस्कृतिक संबन्ध के कारण, श्रद्धा और निष्ठा के साथ अध्ययन करते हें । 

हम लोग भी विदेशी उत्कृष्ट साहित्य के अध्ययन में गव का अनुभव करते हें। 

अनेक विदेशी विद्वानों ने आजीवन घोर परिश्रम और तपस्या करके हमारे 
विभिन्न संप्रदायों के साहित्य का सादर अध्ययन किया है। 

इस पर भी हम भारतीय अपनी सांप्रदायिक संकीर्ण मनोवृत्ति के कारण 
अपने ही देश के महान्‌ व्यक्तियों के उदात्त विचारों से अपने को वंचित रखते 
रहे हे । हमारे पण्डित बौद्ध और सन्त साहित्य को महत्त्व नहीं देते । सुशिक्षित 
मुसलमान भी गीता और उपनिषदों को नही पढ़ते । 

अन्य संप्रदायों के साहित्य का पढ़ना तो दूर रहा, इधर सांप्रदायिक संकीर्णता के 
कारण विभिन्न संप्रदायों के साहित्य की निन्‍न्दा और खण्डन में ही अधिक ध्यान 
दिया गया है ! 


२--विभिन्न सम्प्रदायों के महापुरुषों का समादर 


जो कुछ ऊपर विभिन्न संप्रदायों के उत्कृष्ट साहित्य के विषय में कहा है, 
वह बहुत कुछ उनके महापुरुषों के विषय में भी ठीक है। 

सांप्रदायिक संकीणंता के कारण भारत को महान्‌ विभूतियों के साथ हमने 
घोर अन्याय किया है; न केवल भिन्न संप्रदाय वालों ने ही, अपितु उनके अनु- 
यायियों ने भी । भिन्न संप्रदायवालों की उनके प्रति उपेक्षा का एक मुख्य कारण 
यह रहा है कि सांप्रदायिकों ने अपने महान्‌ व्यक्तियों को अ्रपनी ही सीमा में 
कद! कर रखा है। संसार में बड़े से बड़े पुरुषों का महत्त्व और ग्रन्थों की 
उपयोगिता प्राय: इसी लिये कम हो जाते हूँ, क्योंकि उनको उनके ही मानने वालों 
ने तत्तत्‌ संप्रदाय की चहारदीवारी के अन्दर बन्द कर दिया होता है। 

इसलिए भारतीयता के नाते हम सबका कतंव्य है कि हम भारत की महान 
विभूतियों को सांप्रदायिकता के संकीर्ण वातावरण से निकाल कर, नवीन भारत 
के स्वच्छु जीवन-प्रद खुले असांप्रदायिक वातावरण में बिठा कर, उन सब में 
ममत्व का अनुभव करें। वास्तव में कृष्ण, बुद्ध, महावीर और गाँधी-जसे 
महापुरुष, किसी संप्रदाय के क्‍या, किसी देश-विशेष के भी नहीं होते । वे तो 


ड्द भारतीय संस्कृति का विकास 


संसार भर के होते हैँ । मानव-मात्र का कल्याण उनका ध्येय होता है। उनका 
सन्देश सावभौम होता है। 


३--सांप्रदायिक पारिभाषिकता का दुष्प्रभाव 


सांप्रदायिक पारिभाषिकता से हमारा अभिप्राय रूढ़िवाद की उस अन्धप्रवृत्ति 
से है, जिसके कारण मनुष्य अपने सांप्रदायिक ग्रन्थों के वचनों का श्रौर हढ़ियों 
का, उनके मौलिक अभिप्राय को समझे बिना, केवल चेतनाहीन यांत्रिक दृष्टि से, 
अनुसरण करना चाहता है। किसी भी विधि-विधान की महत्ता उसके मौलिक 
अ्भिप्राय में रहती है, यह न समझ कर वह उसके विशुद्ध शाब्दिक अर्थ को ही 
महत्त्व देता है; भावार्थ को नहीं। इसीलिए मूल में एक ही अभिप्राय से प्रेरित 
होने पर भी, अनेक परिस्थितियों के कारण बाह्य स्वरूप में कुछ भी भिन्नता 
रखन वाले विधि-विधान का वह विरोधी बन जाता है। उदाहरणार्थ, किसी देवता 
की उपासना में और उपासना-गृह बनाने में मन॒ष्यों की प्रवत्ति का एक ही मौलिक 
अ्भिपष्राय हो सकता है। पर अनेकानेक कारणों से इनके प्रकार में भेद होना 
स्वाभाविक है। विचार-शील व्यक्ति के लिए प्रकार-भेद गौण है, मौलिक अभिप्राय 
ही मुख्य होता है । सांप्रदायिक मनोवृत्ति की भ्रवस्था इसके प्रतिकल ही होती है । 

भारत-जसे महान्‌ देश में, जहाँ स्वभावतः अनेकानेक संप्रदाय हें, उपर्युक्त 
सांप्रदायिक पारिभाषिकता से केवल हानि ही होती है। यहाँ तो विभिन्न संप्रदायों 
को रूढ़ियों को, नेतिकता और मानवहित की परिधि के अन्दर, सहानुभूति और 
सहिप्णुता से समझने की ग्रावश्यकता है। 

उपयुक्त पारिभाषिकता को छोड़ने का अभिप्राय यह भी है कि भारतीय 
संस्कृति के वर्णाश्रमधर्म ज॑ंस वज्ञानिक विचारों का, या उपनयन, वेदारम्भ जैसे 
उपयोगी संस्कारों का महत्त्व हम तभी बता सकेंगे, जब हम इनके रूढार्थ को 
छोड़ कर, इनके मौलिक अभिप्राय को संसार और राष्ट्र के सामने रखेगे । दूसरे 
शब्दों में, हमको अपने सिद्धान्तों की, मानवहित की दृष्टि से, न कि अपने-अपने 
संप्रदाय की दृष्टि से, उदार व्याख्या करनी होगी । 

उदाहरणाथ, वानप्रस्थाश्रम आजकल एक लुप्त-प्राय आश्रम है। वनों के 
न रहने से वह अपने शाब्दिक ग्रर्थ में पुन्जीवित भी नहीं हो सकता । पर 
गृहस्थाश्रम के उत्तरदायित्व के पश्चात्‌ मनुष्य को परार्थ जीवन व्यतीत करना 
चाहिए--इस भावार्थ को लेकर भारतीय राप्ट्र के पुननिर्माण में अनेक प्रकार की 
सेवा हमारे नवीन युग के वानप्रस्थी कर सकते हें। प्रत्येक संप्रदाय और समाज 
इसका स्वागत करेगा । 

ग्रन्थों और शास्त्रों की मान्यता अर्थदृष्टयया ही हाती है, न कि शब्द-दृष्ट्या, 
ऐसा मान लेने पर, संप्रदाय-मेद की तरह, शास्त्र-भेद भी समष्टि-दृष्टि-मूलक 


| 
भारतीय संस्कृति की विचारधारा का लक्ष्य ४६ 


भारतीय संस्कृति की भावना में बाधक न हो सकेगा, और भारत के विभिन्न 
संप्रदाय एक ही संस्कृति की सजीव भावना को अपना सकेंगे । कोई किसी को 
न तो नास्तिक कहेगा, न म्लेच्छ, और न काफिर । 


इस ग्रन्थ की विदशषता 


भूमिका के रूप में लिखित, पिछले परिच्छेदों से और इस परिच्छेद के ऊपर 
के लेख से स्पष्ट हो गया होगा कि प्रकृत ग्रन्थ की अपनी एक मुख्य विशेषता 
यह है कि भारतीय संस्कृति के विषय में हमारा दृष्टिकोण और लक्ष्य, दोनों ही 
दूसरे लेखकों से बहुत-कुछ भिन्न हे । 

भारतीय संस्कृति के विषय में श्रब॒ तक के लेखकों को प्रायेण तीन वर्गों में 
बाँटा जा सकता है-- 

प्रथम वर्ग तो संकीर्ण साप्रदायिक दृष्टि रखने वाले उन लोगों का है, जिनके 
सामन॑ प्रगतिशील समप्ट्यात्मक भारतीय सस्कृति-जेसी कोई वस्तु या भावना 
रह ही नहीं सकती । दिभिन्न भारतीय नंप्रदायों मे भी वे पारस्परिक पूरकता 
के स्थान में समानान्तरता और प्रतिद्वन्द्रिता की भावना को ही सामने रख कर 
कुछ लिखने मे प्रवत्त इंत ६। अपने ही संप्रदाय का सर्वोत्ठिप्ट ओर सर्वाश में 
सत्य मारते के कारण, ये एूस संप्रदायों के विषय में न्याय्य दृष्टि से काम ले 
ही नहीं गकने । 

दूसरे वर्ग के लेखक प्राय: वे विदेशी विद्वान्‌ हें, जिन्होंने बहुत-कुछ अपने 
राजनीतिक स्वाथ या अभिनिवेश के कारण, जाने या अनजाने, भारतीय संप्रदायों 
की ऊपरी प्रतिद्वन्द्ठिता पर ही अधिक बल दिया है। ऐसे ही लेखको के प्रभाव 
के कारण हमारे जातीय जीवन मे श्रार्य-अनायं, वेदिक-अ्रवेदिक, ब्राह्मण-पश्रत्राह्मण, 
वर्णाश्रमी-वर्णाश्रमेतर, हिन्दू-प्रहिन्दू, हिन्दू-मुसलमान, हिन्दू-सिख-जेसी प्रतिद्वन्द्दी 
भावनाथरों ने जड़ पकड़ कर, नयी समस्याओ्रों को खड़ा कर दिया है। 

तीसरे वर्ग में उन भारतीय विद्वान्‌ लेखकों का स्थान हैं, जो भारतीय 
चिर-परम्परा से प्राप्त जाति-वर्ण, या संप्रदाय-मूलक गहरे अ्रभिनिवेश के कारण, 
जनता के वास्तविक जीवन के प्रवाह की उपेक्षा करके, बहुत कुछ शास्त्रीय दृष्टि 
को ही सामने रख कर भारतीय संस्कृति की एकदेशी व्याख्या में प्रवृत्त होते हे । 

केवल शास्त्रों में प्रतिपादित, पर व्यावहारिक जीवन से असंपृक्‍त, संस्कृति को 
संस्कृति कहा भी जा सकता है या नहीं, इसमें हमें सन्देह है। व्यवहारपक्ष को 
उपेक्षा करके, विशुद्ध शास्त्रीय दृष्टि से किसी भी संस्कृति का ऐसा मनोमोहक 
चित्र खींचा जा सकता है, जिसका अस्तित्व, किसी दिव्यलोक में भले ही हो, इस 
मत्येलोक में तो नहीं हो सकता । फिर, शास्त्रीय अभिनिवेश वाला लेखक विभिन्न 
संप्रदायों का कहाँ तक न्याय-पूर्ण विचार कर सकता है? 

डं 


भ्रू० भारतीय संस्कृति का विकास 


हम चाहते हें कि प्रक्नृत ग्रन्थ में हम, अपने को संकीर्ण सांप्रदायिक भावना 
से पृथक रखते हुए, प्रगतिशील भारतीय संस्कृति के अविच्छिन्न प्रवाह और विकास 
को इस प्रकार दिखा सकें, जिससे-- 

(१) एक समन्वयात्मक भारतीय संस्कृति के आधार पर हमारे भारतीय 
राष्ट्र को दृढ़ता और पुष्टि प्राप्त हो सके; 

(२) भारतीय संस्कृति की प्रगति में, वास्तविकता के आधार पर, विभिन्न 
संप्रदायों की देन और साहाय्य को दिखलाते हुए हम उनमें प्रतिद्वन्द्रिता के स्थान 
में प्रकता की भावना का विकास कर सकें; 

(३) संप्रदायों में नैतिकता, नागरिकता और मानवला की दृष्टि से सहयोग 
के साथ-साथ, परस्पर समादर ओर सदखझ्भरावना की भी वृद्धि हो सके; 

(४) संप्रदायों के स्वरूप और प्रभाव के निरूपण में हम पूर्ण सम्भावना और 
न्याय्य-बुद्धि से काम ले सर्के। इस संबंध में जो कुछ हम लिखें, उसका आधार, 
केवल पुस्तकाध्ययन न होकर, यथासंभव उनके व्यावहारिक जीवन का आरान्तरिक 
अथयक्षण भी हो। दूसरे शब्दों में, गास्त्रीय और व्यावहारिक, दोनो पन्नों को हम साथ 
लेकर ही चलना चाहते हे। 


अथूस खण्ड 


भारतीय संस्कृति की वेदिक धारा 
| परिच्छेद ५--११ |] 
तथा 


प्रिशिष्ट १-२ 


पाचवों परिच्छेद 
वैदिक वाहमय की रूपरेखा 
अवतरणिका 


पिछले परिच्छेदों मे हमते, भूमिका के रूप में, भारतीय संस्कृति के सम्बन्ध 
म॑ कुछ मौलिक बातों की व्याख्या की है। यहाँ से हम अपने मुख्य विषय-- 
भारतोय संस्कृति की प्रगति और विकास की चर्चा आरम्भ करना चाहते हैं। 
स्पष्टत: इसके लिए भारतीय संस्कृति की प्रगति में सहायक विभिन्न विचारधाराश्ं के, 
यथासंभव उनके कालक्रम के अनुसार, वर्णन और विवेचन की आवश्यकता है। 

प्रत्यक धारा के वर्णन और विवेचन में हम यही क्रम रखना चाहते हें कि 
उसको साहित्यिक भूमिका की रूपरेखा को दिखलाते हुए, उसके प्रारम्भ, स्वरूप, 
गुणपक्ष, दोषपक्ष, भारतीय संस्क्रति के लिए उसकी देन, कालान्तर में उसका शेथिल्य 
ग्रथवा छस, और अ्रन्त में उसको वतंमान-कालीन आवब्यकताओों का विचार करें। 

उन धाराओं मे परस्पर श्रपेक्षाकृत किसका कितना महत्त्व है, इस विचार 
में यथासंभगण हम नहीं पड़ना चाहते; स्योंकि, जेसा हम पहले कह चुके हें, इस 
ग्रन्थ में हम, विभिन्न सांप्रदायिक विचारधाराञ्रों के पारस्परिक तारतम्य या 
प्रतिद्वन्द्रिता के स्थान सें, मुख्यतः भारतीय संस्कृति की प्रगति में उनकी देन और 


साहाय्य को ही दिखाना चाहते ह ! राष्ट्र में एक समप्ट्यात्मक भारतीय संस्कृति 


की भावना का विकास और पयोपण इसी प्रकार हो सकता है। 
सबसे पहले हम वंदिक धारा का विचार करेंगे। 


वदिफ धारा का महत्त्व 


भारतीय संस्कृति के विकास में अपनी प्राचीनता और अपने बहुमुखी तथा 
व्यापक प्रभाव के कारण बेदिक धारा का निविवाद रूप से अत्यधिक महत्त्व ह । 


भ््ड भारतीय संस्कृति का विक/!स 


न केवल अपने सुग्रथित, सुरक्षित श्रौर विस्तृत वाहुमय की श्रतिप्राचीन 
परम्परा के कारण हों, न केवल अ्रपनी भाषा और वाहू मय के प्रत्यन्त 
व्यापक प्रभाव के कारण ही, अपितु भारत के धामिक, सामाजिक तथा 
सांस्कृतिक जीवन में श्रपने शाइवतिक प्रभाव के कारण भी, भारतीय 
संस्कृति में वेदिक धारा का सदा से अत्यधिक महत्त्व रहा है और 
बराबर रहेगा। 

सितासिते सरिते यत्र संगथे 
तत्राप्लुतासो दिवमृत्पतन्ति । (ऋग्वेद-खिल ) 

इस ऋचा के अनुसार अपने स्वच्छन्द प्रवाह से बहने वाली गंगा अ्रपनी ही 
तरह स्वच्छन्द-प्रवाहिणी यमुना के संगम के अनन्तर भी गंगा ही कहलाती है, 
ओर झागे चल कर अन्य धाराश्रों को आत्मसात्‌ करती हुई भी अपने नाम को 
नहीं छोड़ती । इसी तरह किसी प्राचीन काल मे प्राग्वेदिक धारा या धाराओं से 
समन्वित होकर भी, और उत्तरकाल में अन्य नवीन धाराओं से प्रभावित होकर 
भी, वेदिक धारा अपने ही नाम से चली ग्रा रही है। यही उसकी अद्वितीय 
महत्ता और विशेषता है। इसी अभिप्राय से कोई-कोई 'भारतोय संस्कृति' के 
स्थान में बेदिक संस्कृति' पद का प्रयोग करना पसन्द करते हैं। पर हम 
भारतीय संस्कृति' पद के ही क्यों पक्षपाती है, इसका संकेत हम पहले कर चुके हें । 

कहने की आवश्यकता नहीं है कि इस प्रसंग में हम वैदिक धारा का वर्णन 
यथासंभव उसके अपने विशुद्ध मौलिक रूप की दृष्टि से ही करना 
चाहते हें। 

प्रथम परिच्छेद में हमने वेदिक संस्कृति से प्राचीनतर या प्राग्वेदिक धारा 
के अस्तित्व की ओर संकेत किया है। ऐसी स्थिति में हमें भारतीय संस्कृति के 
विकास की चर्चा का आरम्भ प्राग्वैदिक धारा से ही करना चाहिए । ऐसा 
न करने का कारण यही है कि अ्रभी तक प्राग्वैदिक धारा का स्वरूप उतना रूपष्ट 
और व्यक्त नहीं है, जितना कि वैदिक धारा या उसकी उत्तर-वर्ती धाराझ्रो का 
है। इसी कारण से भारतीय सस्कृति के विकास की चर्चा का प्रारम्भ हम 
वेदिक धारा से ही कर रहे है। व्यक्त धाराओं के वर्णन के अनन्तर उस श्रव्यक्त 
बारा का वणन भी हम यथास्थान करेंगे । 
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१. अर्थात्‌, सित असित, श्वेत ओर क्ृष्ण, दोनों धाराएँ जर्श॑ संगत होती हैं, 
वहाँ स्नान करने वाले छुलोक को पहुँचते है । [तु० कालिदास, : धुवृंश १३। 
५४-५८ (गंगा-यमुना के संगम का लोकोत्तर वर्णन) ]। हमें तो यहाँ बेंदिक 
श्रौर प्राग्वदिक, दोनों संस्क्ृृतियों के लोक-कल्याण-कारी समन्वय की भी व्वन 
सुनायी देती है। ; 


वेदिक वाहुमय की रूप-रेखा ५५ 


वबेदिक धारा की साहित्यिक भूमिका 


वैदिक वाहुमय. को हम चार भागों में विभाजित कर सकते है : वेद, 
ब्राह्मण, वेदाड़ और वेदिक परिशिष्ट । नीचे, संक्षेप में ही, हम इनका क्रमश: 
वर्णन करेंगे । 


वेदिक धारा का उद्गम वेद से है, उसी तरह, जिस तरह गंगा का उद्गम 
गंगोत्तरी से । सांस्कृतिक दृष्टि से वेद का महत्त्व हम आगे दिखाएँगे; तो भी 
भारतीय परम्परा की दृष्टि से वेद का कितना महत्त्व है, इस विषय में यहाँ 
दो-चार प्रमाणों का देना अप्रासंगिक न होगा । 

मनस्मृति में वेद के विषय में कहा है: 

वेदोईखिलो धर्ममलम ( २।६ ) । 

सर्वज्ञानसयो हि सः (२७७ )। 

चातुर्वण्यं त्रयो लोकाइचत्वारशइचाअमाः पृथक । 

भूतं॑ भव्यं भविष्यं च सर्व वेदात्‌ प्रसिध्यति ॥| (१२॥६७) 

वेदाभ्यासो हि विप्रस्थ॒ तपः परमिहोच्यते । (२।१६६) । 

योइनधीत्य द्विजो वेदसन्यत्र कुरुते श्रमस्‌ । 

स जोवब्नेव शाद्गव॒त्वमाश गच्छति सान्‍्वयः॥ . २११६८) । 
ग्र्थातू, वेद धर्म का मूल है और समस्त ज्ञान से युक्त है। चारों वर्ण, तीनों 
लोक, चारों आश्रम, भूत, वर्तमान और भविष्य, इन सब का परिज्ञान वेद से 
होता है। विप्र के लिए वेद का अभ्यास ही श्रेष्ठ तप माना जाता है। जो 
द्विज (ब्राह्मण, क्षत्रिय और वेश्य) वेद को बिना पढ़े अन्य विषय में श्रम करता 
है, वह जीता ही अपने वंश के सहित द शद्॒त्व को प्राप्त हो जाता है। 

ऊपर के प्रमाणों से, वेदिक धारा की दृष्टि से, वेद का कितना महत्त्व है, 
यह स्पष्ट है। 

वेद के विषय में सबसे पहला प्रइन यह है कि वेद किसको कहते है ? इस 
विषय में तीन दृष्टियाँ हो सकती हे-- 

पहली दृष्टि यह है कि वेद' शब्द विद ज्ञाने' धातु से बना है। अ्रत: इसका 
मौलिक अर्थ ज्ञान' ही है। विद्या' शब्द भी इसी धातु से निकला है। इसलिए 
मूल में 'विद्या' और वेद' शब्द समानार्थक ही हें । वेद! शब्द का इस सामान्य अर्थ 
में प्रयोग आायुर्वेद', 'धनुवेद' आदि शब्दों में प्राचीन काल से चला आ्राया है। इसी 


पद भा रतीय संस्कृति का विकास 


पिच 


प्रकार श्राइवलायन-भ्रौतसूत्र (१०।७) में 
प्रयोग किया गया है । 

दूसरी दृष्टि के अनुसार वेद” शब्द का सामान्य ज्ञान' के स्थान में विशिष्ट 
पारिभाषिक श्रथं में ही प्रयोग होता है। मन्त्रब्राह्मणयोवेंदनासधेयम्‌” (आरापस्तम्ब- 
यज्ञपरिभाषासूत्र ३१), इस प्राचीन परिभाषा के अनुसार मन्त्र-भाग और ब्राह्मण- 
भाग दोनों के लिए समान रूप से वेद' शब्द का प्रयोग चिरकाल से भारतीय 
साहित्यिक परम्परा में चला आया है। 

तीसरी दृष्टि दूसरी दृष्टि से भी अधिक संकुचित है। उसके अनुसार वेद 
के मन्त्र-भाग (या संहिता-भाग) को ही वेद' कहना चाहिए। 

इस विषय में हमारा अपना मत यह हैं कि प्रारम्भ में वेद' शब्द वास्तव में 
सामान्येन ज्ञान या विद्या के अर्थ में ही प्रयुक्त होता था । कालान्‍्तर में अनेक 
कारणों से यह प्राचीन परम्परा से प्राप्त मन्त्र-ब्राह्मणात्मक वेदिक साहित्य के लिए 
ही प्रयुक्त होने लगा। परन्तु मन्त्र-भाग और ब्राह्मण-भाग में परस्पर विभिन्न- 
प्रकारता है। ब्राह्मणग-भाग मन्त्र-भाग के पीछ-पीछे चलता है। इसलिए प्रति- 
पादन की सुविधा की दृष्टि से हम भी वेद' छब्द का प्रयोग मन्त्र-भाग (या 
संहिताभाग ) के लिए ही करना उचित समझते हे । 

वेद के ऋग्वेद, यजवेंद, सामवेद और अश्रथवंवेद, ये चार भाग माने जाते 
हैं। इनके लिए ही ऋकसंहिता, यजु:संहिता, सामसंहिता और भप्रथवंसंहिता, 
ये नाम प्रसिद्ध हे। इनमें से प्रत्येक का कुछ विस्तार से दर्णन नीचे दिया जाएगा। 

पौराणिक परम्परा के अनुसार मूल में एक ही वेद था। उसी के क्ृष्ण- 
दपायन वेद-व्यास ने याज्ञिक दृष्टि से अध्ययनाध्यापन-परम्परा की सुविधा के लिए 
उपयुक्त चार विभाग किये थे । 


अनेक विद्याप्रों के साथ वेद' शब्द का 


ब्रदों के ४ छ ? हम 
बंदों के लिए “त्रयों शब्द का व्यवहार 

ऊपर वेद के चार भागों का उल्लेख किया गया है। परन्तु वेदों के लिए 
त्रयी' शब्द का प्रयोग भी अत्यन्त प्राचीन काल से चला आया है। शतपथ 
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१. दखिए-“यजुवेंदो वेद: ।, भ्रयर्वाणो वेद: ।”, असु रविद्या वेद: ।”, पुराणविद्या 
बेद: ।”,“इतिहासो बेदः ।” इस प्रसद्भ में शतपथ-ब्लाह्मण ( १३।४।३।६-१४) 
को भी देखिए । गोपथ-ब्राह्मण (:।१।१०) “सर्पंवेद”, “पिशाचवेद”, 

“ग्रसुरवेद ', इतिहासवेद” तथा “पुराणवेद” का उल्लेख करता है। 

२. एक चेकोस्लोवक सज्जन कहते थ कि उनकी भाषा में श्राजकल भी वेद 
शब्द प्रयुक्त होता है और उसका अर्थ है सायंस' या विज्ञान । 

३. देखिए-- व्यदधाद यज्ञसंतत्ये वेदमेक॑ चतुविधम्‌ । ऋग्यज:सामाथर्वाख्या 

वेदाइचत्वार उद्धुताः । (भागवत १॥४।१६-२० ) 


वैदिक वाहइुमय की रूप-रेखा ७ 


आदि ब्राह्मण-ग्रन्थों में तथा मनुस्मृति, गीता आदि में” त्रयी या नत्रयं ब्रह्म का 
प्रयोग प्रायः पाया जाता है। इन डछाब्दों का अर्थ ऐसे स्थलों में ऋक, यजु: 
और साम, यही किया जाता है। इस प्रकार अथवं-वेद का उल्लेख छुट जाता 
है। इसी आधार पर यह विवाद प्राचीन काल से चला आ रहा है कि अथर्वे- 
वेद को भी वेद मानना चाहिए या नहीं । 


इस विवाद में हम यहाँ नहीं पड़ना चाहते । यहाँ केवल इतना बतला देना 
पर्याप्त होगा कि जहाँ-जहाँ चार वेदों का उल्लेख है, वहाँ ग्रन्थ-रूप में चार 
संहिताञों से अभिप्राय है, और त्रयी या त्रयं ब्रह्म (>-तीन वेद) से अभि- 
प्राय, संहिताओं के स्थान में, ऋक्‌ (--पद्यात्मक वेदिकी रचना ), यजुः (-->गद्यात्मक 
वेदिकी रचना) और साम (--गीतात्मक वैदिकी रचना) रूप से वेद-मन्त्रों की 
तीन प्रकार की रचना का है। वास्तव में ऋक, यजु: और साम का शास्त्रीय 
अथ यही है । चारों वेदों के मन्त्रों का अन्तर्भाव उक्त तीन प्रकार की रचनाथओ्रों 
में हो जाता है। इसीलिए शतपथ-दब्राह्मण झादि में त्रयीं के साथ विद्या शब्द 
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का भी प्रयोग प्राय: किया गया है। 

इसलिए वेदत्रयी और वेदचतुृप्टय' ःब्दों में क्रेल दृष्टि का भेद है। 
वास्तविक विरोध नहीं है। पर हो सकता है कि त्रयीत्व की कल्पना प्राचीनतर 
हो। भहा ४ वेदब्यास ने मौलिक एक वेद दो चार वेदों मे विभाजित किया, 
इस पूर्वोल्लिखित पौराणिक श्रनुश्रति से इसी बात की एप्टि होती है। पर 
इधर चिरकाल से वैदिकों की परम्परा में वेदचतुप्टय का ही व्यवहार हैं। इस 


) 


लिए प्रक्ृत में हम भी वेद चार हें, यह मान कर हीं भागे चलेंगे । 
वेदों को शाखाओं का विचार 
प्र्येक वेद के विषय में कुछ कहने गे प्रथम वेदों को शाखाओं के विषय 
में कुछ विचार करना आवश्यक है! जेंसा आगे चल कर विदित होगा, प्रत्येक 
वेद की अनेक शाखाएँ मानी जाती हें। इस शाखा-भेद का क्‍या अभिप्राय है ? 
इस विषय मे प्राय: श्रान्त धारणाएँ फंली हुई हे। पर प्रत्येक वेदिक जानता 
:. देखिए--“जतयी वे विद्या ऋचो यजषि सामानि” (शतपथ ४।६।७।१) । 
“अ्रयं ब्रह्म सनातनम्‌...ऋग्यजुःसामलक्षणम्‌ ।” (मनुस्मृति १॥२३) । 
“एवं ज्रयोधमंमनुप्रप्ना: (गीता &।२१) । 
२. देखिए--न्यायमञज्जरी का प्रमाणप्रकरण (पृ० २३२, बनारस का १६३६ 
का संस्करण )। 
३. देखिए--“ऋग्‌ यत्रार्थवशेन पादव्यवस्था । गीतिषु सामाख्या । शेषे यजुः- 
शब्द: । (पूर्वमीमांसासूत्र २२१।३५-३७) । 


प््ट भारतीय संस्कृति का विकास 


है कि उसका किस वेद की किस शाखा से सम्बन्ध है। वह यह भी जानता है 
कि उसकी शाखा में प्रचलित वेद-संहिता » पाठ अपने ही वेद की अन्य शाखा 
से सम्बद्ध संहिता के पाठ से कुछ ही अंशों में भिन्न है। इसलिए यह स्पष्ट है 
कि वेदों का शाखा-भेद बहुत अंश तक, किसी भी प्राचीन ग्रन्थ के समान, पाठ- 


५ 


भेद पर ही अवलम्बित है। 


इस पर भी ग्राजकल के सांप्रदायिक विचार-धारा के लोग वेद शाववत हें, 
वेद ईश्वर-क्ृत हें, इसीलिए उनमे पाठभेद नहीं हो सकता, ऐसी धारणाग्रों से 
प्रेरित होकर वेदों की शाखाओं का मनःकल्पित अर्थ करते है। 
शाखा-भेद कंसे हुआ ? इसका उत्तर स्पष्ट है। वंदिक परम्परा में एक 
ऐसा समय था, जब कि अध्ययनाध्यापत का आधार केवल मौखिक था । उसी 
काल में एक ही गुरु के शिष्य-प्रशिप्य भारत-जसे महान्‌ देश में फंलते हुए, विशेषत: 
गमनागमन की उन दिनों की कठिनताओं के कारण, किसी भी पाठ को पूर्णतः 
अक्षणण नहीं रख सकते थे। पाठ-भेद का हो जाना स्वाभाविक था। 
साथ ही जानबूझ कर पाठ का कुछ परिवर्तन या परिवर्धन भी, अवस्था- 
विशेष में, संभावना से बाहर की बात नहीं है। एक ऐसा भी समय था, जब 
नवीन ऋचाएँ भी बनायी जाती थी । तभी तो वंदिक वाहुमय में ऐसी भी 
ऋचाएँ और मन्त्र मिलते हे, जो उपलब्ध वंदिक संहिताओं में नहीं पाये जाते । 
ऐसी अवस्था में पाठ-भेद कर देना या पाठ-भंद का हो जाना गअ्रसंभावित नही 
हो सकता । वबंदिक संहिताओं में परिशिप्ट-रूप से जोड़े हुए सूक्‍तों के लिए 
“खिल-सुकत' यह प्राचीन पारिभाषिक छब्द प्रसिद्ध है। 

ऊपर के सामान्य विचार के बाद हम नीचत्रे प्रत्येक वंदिक संहिता का संक्षेप 
मे परिचय देने का यत्न करेंगे । 
मम अर तक मी मल अल ता ला जम अल 

१. इस विषय के लिए इसी ग्रन्थ के द्वितीय परिशिष्ट के ( क ) अंश में 
संस्कृत साहित्य में ग्रन्थ-प्रणणन” शीर्षक लेख देखिए । 

२. तु० “एवं बेद॑ तदा व्यस्य भगवानृषिसत्तम: । शिष्येभ्यइच पुनदंत्वा तपस्तप्तुं 
गतो वनस्‌। तस्य शिष्यप्रशिष्येस्तु शाखाभेदास्त्विमि करता: ॥” (वाय- 
पुराण ६१॥७७ ) 

३. “अग्निः पूर्वेभिऋंषिभिरीड्यो नूृतनेरत” (ऋग्‌० १॥१॥२), “इमां प्रत्नाय 
सुष्दुत्ि नवीयर्स। वोचेयम (ऋग्‌० १०॥६९१।१३) इत्यादि ऋचाग्रों में 
स्पष्टत: प्र,चीन और नवीन ऋषिओं का और बिलकुल नवीन बनायी 
हुई ऋचाश्ोों का उल्लेख हे । 


बैदिक वाहमय की रूपरेखा भ्रूह 


ऋग्वेद-संहिता 


वैदिक संहिताओशों में ऋग्वेद-संहिता सबसे बड़ी है।. छुन्दोबद्ध या पद्यात्मक 
मन्‍्त्रों को ऋक या ऋचा कहते हें। ऋकसंहिता या ऋग्वेद-संहिता एसी ही 
ऋचाओं का बड़ा भारी संग्रह है। संहिता का अ्रर्थ है, संग्रह । 
थोड़े-बहुब्ब पाठ-भेदों के कारण इस संहिता की अनेक शाखाएँ मानी जाती 
है । महाभाष्य-जंसे प्राचीन ग्रन्थ में (लगभग १५० ई० पूर्व) कहा है कि 
ऋग्वेद की इक्‍कौस शाखाएं थीं ( 'एकविशतिधा बाहव॒च्यम” ) । पीछे के 
ग्रन्थों में केवल पाँच शाखाओं का उल्लेख मिलता है । शाखाओं की इस कमी 
का मुख्य कारण अ्रध्ययनाध्यापन का संकोच ही हो सकता हैं। आजकल जो 
ऋग्वेद-संहिता प्रचलित है, उसका सम्बन्ध जझ्ञाकल-आझाखा से है। 
इस संहिता के दस भाग हें, जिनको मण्डल कहते हैे। प्रत्येक मण्डल में 
अनेक सूक्‍त होते हैं, और सूक्‍तों में अनेक ऋचाए। इनके विवरण के लिए नीचे 
की तालिका देखिए-- 








मण्डल सुक्त-सं ल्या ऋषक-संख्या 
प्रथम मण्डल १६१ २००६ 

द्वितीय मण्डल ४३ ४२६ * 
तृतीय मण्डल ६२ ६१७ 
चतुर्थ मण्डल भ्र्८ श८९ 
पंचम मण्डल पछ 9२७ 
पपष्ठ मण्डल 9५ 9६५ 
सप्तम मण्डल १०४ ८४९ 
ग्र॒प्टम मण्डल ६२ १६३६ 
नवम मण्डल ११८ ११०८ 
दर्म मण्डल १६१ १७३५४ 
१०१७ १०४७२ 


ऋचाओं के ऋषि, देवता ओर छुन्द 


ऋग्वेद-संहिता की छपी पुस्तकों में प्रत्येक सूक्‍त के प्रारम्भ में उस सूक्‍त के 
ऋषि, देवता और छन्द (छन्दस्‌) का निर्देश होता है। छन्द (गायत्री आदि) 
का ग्रर्थ स्पष्ट है। प्रत्येक ऋचा का कोई न कोई छन्द होना ही चाहिए । 
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१. देखो, महाभाष्य, पस्पशाह्विक । 


६० भारतीय संस्कृति का विकास 


ऋक' शब्द का मूलार्थ है, जिससे स्तुति की जाए'। “ऋच स्तुता” धातु 
से यह बना है। इसलिए ऋचा या सूक्‍कत में जिस विषय या पदार्थ की स्तुत्ति, 
वर्णन या प्रतिपादन होता है, वह उसका देवता कहलाता है । इस पारिभाषिक 
अर्थ के कारण देवता-रूप से प्रसिद्ध इन्द्र, वरुण, अग्नि आदि के साथ-साथ सुकतों 
में वणित ज्ञान, संज्ञान, कृषि, अक्ष आदि को भी उनका देवता कहा जाता है। 

ऋचाओं या सूक्‍तों के ऋषि से क्या अभिप्राय है ? इस विषय में अनेक 
मत हे। प्राचीन ग्रन्थों में कही तो ऐसा उल्लेख आता है कि ऋषि उनको 
कहते हें, जिन्होंने वेद-मन्त्रों का साक्षात्कार किया था। कहीं ऐसा प्रतीत होता 
है कि मन्त्रों के बनाने वाले को ही ऋषि कहा जाता था।' हमारे मत में तो 
दोनों बातों में कोई मौलिक भेद नहीं है। 


करुणा के आवेग में आदिकवि वाल्मीकि के मुख से 


मा निषाद प्रतिष्ठां त्वमगमः शाइवती: समा: । 
यत्कोझचमिथुनादेकमवधो:._ काममोहितम्‌ ॥। 

यह ब्लोक निकल पड़ा था। इस पर ब्रह्मा जी ने आकर उनसे कहा कि 
“मच्छन्दादेव ते ब्रह्मन्‌ प्रबत्तेयं सरस्वती” (वाल्मीकि-रामायग १॥२॥३१)॥, श्रर्थात्‌. 
मेरी प्रेरणा से ही यह सरस्वती तुम्हारे मुख थे प्रवत्त हुई है। कवि की लोकोत्तर 
प्रतिभा से रची हुई कविता से कयि का अपना कितना हाथ होता है और 
लोकोत्तर (या दंवी) प्रेरणा का कितना, यह कहना कठिन होता हैं। दूसरे, 
खाना खा लीजिए और भोजन पा लीजिए से अर्थ का भेद ते होने पर भी 
भावना का गहरा भंद है। इसी तरह ऋषि ने मन्त्र बनाया' या ऋषि पर 
मन्त्र प्रकट हुआ या उसने मन्त्र को देखा, इनमे वस्तुत: अथक्‍्य के होने पर 
भी भावना का भंद हैं। इसलिए उपर्युक्त मत-भेद को हम तो कोई विशेष 
महत्त्त नही देते। इतना तो स्पष्ट है कि मन्त्रों की शाब्दिक (या मौखिक) 
परम्परा या श्रति-परम्परा से उनके ऋषियों का मौलिक सम्बन्ध अवधच्य है। 

यह भो स्मरण रहे कि काल-भेद से भाषा के महावरों में अन्तर पढ़ जाता 
है। विद्या पढ़ी जाती है! इसी बात को बंदिक मुहावरे में कहते थे विद्या सुनी 

१. तु० “ऋग्निः इंंसन्ति” (निरुकत १३॥७) । 

२. तु० “या तेनोज्यते सा देवता” (ऋक्‍सवर्नुक्रणी १४२५) । 

३. तु० “ऋषिदंशनात्‌ । स्तोमान्‌ ददशेत्योपसन्यवः ।” (निरुकत २॥११), 

तथा “यस्य वाक्य स ऋषिः” (ऋतक्सर्वानुक्रणी १॥२॥४) । 
४. तु० “या त्वसौ वर्णानुपर्वों सानित्या (>न्सा अनित्या) (महाभाष्य 
४३११०१) । 


वेदिक वाहइसय की रूप-रेखा ६१ 


जाती है!। “भन्‍्त्रों को देखना और मन्त्रों को बनाना' में ऐसा ही मुहावरे का 
भेद-मात्र है। वस्तु-गत भेद न है, न हो ही सकता है। 


मण्डलों का ऋषियों से सम्बन्ध और संहिता का क्रम 


जैसा आगे चलकर विदित होगा, अन्य वेदिक संहिताओं से ऋग्वेद-संहिता के 
क्रम में विशेष अन्तर है। इस संहिता के क्रम की मुख्य विशेषता यह है कि 
इसमें, याज्ञिक कर्मकाण्ड के किसी क्रम को ध्यान में न रख कर, केवल मन्त्रनद्वष्टा 
ऋषियों या ऋषि-वंशों के आ्राधार पर ही सूक्‍तों को संगृहीत किया गया है। 
इसीलिए इस संहिता के क्रम में जंसी ऐतिहासिक महत्ता है, वसी अन्य संहिताओं 
के क्रम में नहीं। 

पहले और दसवे मण्डलों में सूक्‍त-संख्या (१६९१) तो समान है ही, उनमें 
परस्पर यद्े भी समानता है कि उन दोनों में विभिन्न ऋषियों के सृक्‍तों के संग्रह 
संगृहीत है । दूसरे मण्डल से सप्तम मण्डल तह प्रत्येक मण्डल का सम्बन्ध कंवल 


एक है; ऋषि या उसके वंश से है। क्रम | जून ऋषियों के नाम हे--गृत्समद 

विद्वामसिव, वामरव, अति, भरद्राज और वतचप्ठ । अप्टम मण्डल का सम्बन्ध 

प्राधल्येत कण्य क्रि के वद्य से है। इस अण्डल में प्रगाध नामदझा विशेष छुन्द 
8 वश 


की बहलता है, इसलिर इसके ऋषियों वो पग्रयाथ भी कहा जाता है। नवम 
मण्डल की विशेषता यह हे कि उसके जगभग सब सूततों का देवता पवसान सोस 
है। ऋषि तो मण्डल २-७ दो ऋषियों में गे ही हैं । 

ऋग्वेद-संहिता के अरवान्तर क्रम का यह ऐतिहासिक आधार अपना व्शिप 
महत्त्व रवता है। इससे जहाँ एक ओर संहिता के मन्‍्त्रों और सूक्‍्तों का घनिष्ठ 
सम्बन्ध विधिप्ट ऋषियों या उनके वंशों से स्पप्ट है, वहाँ दूसरी झोर उनका 
याज्ञिक कर्मकाण्ड से निरपेक्ष, मौलिक स्वरूप भी बहुन-कुछ प्रतीत हो जाता है। 


ऋग्वेद-संहित। का विषय 


विभिन्न दृष्टियों से वेद के प्रतिपाद्य विषयों का विचार हम आगे करेंगे; तो 
भी ऋग्वेद-संहिता का क्‍या विषय है, इसको सामान्य रूप से यहाँ बतला देता 
आवश्यक है। 
ऋग्वेद का अर्थ है--ऋचाओों का वेद । ग्रन्य वेदों में भी ऋचाएँ सम्मिलित 
है । पर ऋग्वेद में केवल ऋचाओं का ही संग्रह है। ऋचा से स्तुति की जाती 
है; जिनकी स्तुति की जाती हे, उनको देवता कहते हे; यह हम ऊपर कह चुके 
हि पड कि तप मम जल रा मल मल अल अब 
१. देखिए--“श्रथ' ऋषय: । शतचिनो माध्यमा गृत्समदों विश्वामित्रों वाम- 
देवो5त्रि्भ रद्वाजो वसिष्ठः प्रगाथाः पावमान्य: क्षुद्रसुक्ता सहासूकता इति ॥ 
(आइवलायनगद्मयसूत्र ३३४४॥२) । 


<६२ भारतीय संस्कृति का विकास 


है । इसका अभिप्राय यह हुआ कि इस संहिता में केवल देवताओं की स्तुतियां हैं । 

वैदिक देवता क्रमश: पृथिवी, अन्तरिक्ष और द्यलोक से संबंध रखने के कारण 
तीन प्रकार के माने जाते हैँं। अग्नि, सोम, पृथिवी आदि पृथिबी-स्थानीय कहलाते 
डे; इन्द्र, रुद्भ, वायू आदि श्रन्तरिक्ष-स्थानीय, श्रौर वरुण, मित्र, उपस्‌, सूर्य आदि 
शुस्थानीय । 

ऋग्वेद में लगभग २५० सूकतों में इन्द्र की, लगभग २०० में अग्नि की, 
और १०० से अधिक सुकतों में सोम की स्तुति की गयी है। यम, मित्र, वरुण, 
रुद्र, विष्णु आदि देवताओं के भी सूक्‍त हें; पर उनकी संख्या इन्द्र, अग्ति और 
सोम के सूक्‍तों की संख्या के बराबर नहीं है। 

बेदिक देवतावाद का विचार हम आगे करंगे। 

एक प्रकार से अपना व्यक्तित्व रखने वाले इन्द्र, श्रग्नि आदि देवताओं के 
ग्रतिरिक्त ऋग्वेद में ऐसे भी देवता हें, जिनका वसा व्यक्तित्व नहीं माना जा 
सकता । उदाहरणार्थ, मन्‍्यु, श्रद्धा आदि ऐसे ही देवता हैं। इसके अतिरिक्त, 
कुछ ऐसे भी सूक्त हे, जिनमे युन्दर तथा गम्भीर दार्शनिक विचार प्रकट क्रिये 
गये हें । 
ऋग्वेद को विशेषता 

ऋग्वेद के संबंध में यहाँ कुछ विस्तार मे कहने का कारण यही है कि इसकी 
कई विशेषताएँ हें। इस संहिता के अबान्तर-ऊस के ऐलिहासिक महत्त्व की बात 
हम ऊपर कह चुके हे । इसीलिए वेदिक विचार-धारा के स्वरूप को समझने के 
लिए जितनी मौलिक तथा पुप्कल सामग्री ऋग्वेद ने मिल सकती है, उसको दूसरी 
संहिताओं की सामग्री ये कोई तुलना ही नहीं की जा सकती | वास्तव में वेदिक 
वाह मय का मूल ऋग्वेद ही है।” सारे बेंदिक कर्म-काण्ड का मुख्य आश्रय भी 
ऋग्वेद ही है। 
यजुबे द-संहिता 

महाभाष्यकार पतञझजलि के समय में यजुवंद-संहिता १०१ णाखाओ्रों में पायी 
जाती थी । अन्य ग्रन्थों में इन शाखाओं की संख्या, अपने-अपने समय के 
अनुसार, १०१ से कम या अधिक बतलायी गयी है। परन्तु आजकल केवल पाँच 
शाखाएँ या संहिताएं मुद्रित रूप में उपलब्ध हें। 
न मम मम या मी मम आम कल 3 शक मल ज पल 

१. तु० बह वृचमिति त्वेव स्थितम्‌ । एतत्परिचरणावितरौ वेदों ।” (कौपीत- 


किब्राह्मण ६११) 
२. तु० एकशतसध्वयुंशाखा:” (महाभाष्य, पस्पशाह्विक) । 


बदिक वाहमय को रूप-रेखा ६३ 


चिरकाल से यजुवेंद-संहिता के शक्ल और क्ृष्ण नामों से दो भेद चले आ 
रहे हे । उपर्युक्त घाखाओं का समावेश इन्ही दो भेदों में माना जाता है। इस 
प्रकार कुछ शाखाओं का सम्वन्ध शुक्‍ल-यजुबेंद से, और कुछ का क्ृष्ण-यजुवेंद से 
रहा है। आ्राजकल की मुद्रित पाँच शाखाओं में से तीन (तेत्तिरीप, मत्रायगो 
प्रौर कठ) का सम्बन्ध क्रृप्ण-यजुर्वेद से, और दो (मधध्यन्दन और राण्व) का 
शुक्ल-यजुवेद से है। 

उपर्युक्त दोनों (शुक्ल-यजुर्वेद और क्ृष्ण-यजुवंद) भेदों में वस्तु-गत दृष्टि से 
यही श्रन्तर है कि जहाँ शुक्‍्ल-यजुवंद में केवल मन्त्र-भाग का सचत्निवेश है, वहाँ 
कृष्ण-यजुर्वेद में मन्त्र-भाग और ब्राह्मण-भाग, दोनों मिले-जुले सब्रिविष्ट हे । 

वेदों की पद्यात्मक (जचऋचाओं के रूप में) या गद्यात्मक रचनाओं को, 
जिनको प्राय: याज्ञिक कर्मकाण्ड में पढ़ा जाता है, भन्त्र कढ़ते हे । ब्राह्मण, जेसा 
ग्रागे विदित होगा, एक प्रकार से मन्त्र ग्रादि पर व्याख्यात्मक रचना या ग्रन्थ 
को कहते हें । इस प्रकार मन्त्र और ब्राह्मण के स्वरूपों में मौलिक अन्तर है। 
ऐसा प्रतीत होता है कि इन्हीं मन्त्र और ब्राद्मग के भागों के सम्मिश्रण के कारण 
यजु्वद के एक भेद को कृष्ण, और इस सम्मिश्नग ले रहित होते के कारण दूसरे 
भेद को शक्ल कहा जाते लगा। दोनों में, क्ष्ण-यजुर्वेद प्राचीन, और शुकल-यजुर्वेद 
नवीन समझा जाता हे। 

हमारे मत से एक और कारण भी हो खकता है। कृष्ण-यजुर्वेद कौ 
शाखाओं दा विस्तार प्रायेण द्षिण-भाउत में, और गृवल-यजुवेंद का उत्तर-भारत 


च्् 


(या गन्‌ के टार्यावतें) में है। स्वभावतः क्रप्ण-यजुर्वेद के साहित्य पर जितना 
प्रभाव वंदिकेतर विचार-धारा का है, उतना शुक्ल-्यजुर्वेदीय साहित्य पर नहीं 
है। ऐसा प्रतीत होता है कि क्ृष्ण-बजुर्वेद की उक्त प्रवृति के विरोध में शुद्ध 
वंदिक धारा के पक्षयात या अभिनिवेश के कारण ही शुक्ल-यजुर्वेद का प्रारम्भ 
हुआ होगा; बहुत-कुछ उसी तरह, जिस तरह वतेमान काल में समन्वयात्मक 
पौराणिक धर्म के विरोध में झ्रायंसमाज का प्रारम्भ हुआ्ना । शुद्ध धारा के कारण 
ही कदाचित्‌ शुक्ल और क्ृष्ण' शब्दों का प्रचलन होने लगा। 

शुक्ल-यजुर्वेद में, अन्य वंदिक संहिताओों के समान, केवल मन्त्र-भाग के ही 
सनल्निविष्ट होने से, यहाँ हम उसका ही कुछ विशेष रूप से वर्णन करना चाहते 
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१. तु० “गिरिसुताय धीमहि। तन्नो गौरी प्रचोदयात्‌ ॥| तत्कुमाराय विश्वहे, 
कातिकेयाय. धोमहि। ततन्न: स्कन्‍्दः प्रचोदयात्‌ ॥ (मंयायणी-संहिता 
२।६।१ तथा काठक-संहिता १७॥११) । यहाँ कारतिकेय, स्कन्द और 
गौरी, इन पाराणिक देवी-देवों का उल्लेख स्पष्टतः वंदिकेतर धारा के 
प्रभाव का द्योतक हैं । 


द्‌ढ भारतीय संस्कृति का विकास 


है । शुक्ल-यजुवेद में भी, काण्वशाखीय संहिता की अपेक्षा माध्यन्दिन शाखा की 
यजुवेंद-संहिता का कही अधिक प्रचार है। कहा तो यह जाता है कि माध्यन्दिन- 
शाखीय यजुर्वेद-संहिता का जितना प्रचार और विस्तार भारत में है, उतना किसी 
भी अन्य शाखा का नहीं है। इसलिए नीचे हम उसी के सम्बन्ध में कहेंगे । 

माध्यन्दिन-शाखीय शुक्ल-यजुर्वद की संहिता में ४० अध्याय और १६७५ 
कण्डिकाएँ (या मन्त्र) हें। मन्‍्त्रों की संख्या के विषय में मतभेद भी है। इस 
संहिता में गद्यात्मक मन्त्रों (जच्यजुस) के साथ-साथ ऋचाएंँ भी सम्मिलित हें । 
संहिता का लगभग आधा भाग क्रचाञ्नरों का ही होगा। उन ऋचाओं में से 
७०० से अधिक ऋग्वेद में भी पायी जाती हैं । 


यजुर्वेद-संहिता क। क्रम और विषय 


ऋग्वेद-संहिता के विपरीत, यजूवेंद-संहिता का क्रम विशिष्ट याज्ञिक कर्मकाण्ड 
के क्रम को लक्ष्य मे रख कर दी निर्धारित किया गया है। उदाहरणार्थ, प्रथम 
ग्रध्याय से द्वितीय अध्याय के 5८ वे मन्त्र तक दर्ज-पूर्णमास नामक यज्ञ का प्रसंग 
है। इसी प्रकार अगले भागां मे पिण्डपितृयज्ञ, अग्निहात्र, चातुर्मास्थ आ्रादि वेदिक 
यज्ञों स॒ सम्बद्ध मस्तों का संग्रह उ3। कंबल प्रन्त मे ४ववे अध्याय का सम्बन्ध 
कर्मकाण्ड से न होकर जानकाश्ड (उ्निषद्‌) से है । 

यजुर्वेद का घरिष्ठ सम्बन्ध याज्िक प्रक्रिया से है, यह तो उसके वाम से ही 
स्पष्ट हैं। यजूस भर यज्ञ दोनों छाब्द “यज ब्ैेवपूजासंगतिकरणदानेपु इस 
धातु से निकले हें। निरुक्‍्तकार यास्क ने भी वहा है--यिजुभियंजन्ति' 
(१३।७) तथा “यजयजते:” (७।१२)। 


न 


यजुव द-संहिता का याज्िक कमंकाण्ड से घनिष्ठ सम्बन्ध है, यही सिद्धान्त 
यजबंद के झतपथ ग्रादि ब्राह्मणग्रन्थों का तथा प्राचीन भाष्यकारों का है। 
याज्ञिक दुष्टि आज के जगत्‌ को रुचिकर नहीं है, यह अनुभव करते हुए इधर 
आचार्य स्वामी दयानन्द ने, याजत्िक दृष्टि के बिना, स्वतन्त्र सामान्य दृष्टि से भी 
यजुवंद की व्याख्या करने का यत्न किया है। 

सामवंद-सहिता 

महाभाष्य में सामवेद की एक सहस्र शाखाश्रों का उल्लेख है। परन्तु आज 
कल कौथूम, राणायनोय और जेमिनीय केवल ये तीन शाखाएँ उपलब्ध हैं। 

सामवेद की राणायनीय संहिता में, जो सबसे अधिक प्रसिद्ध है, केवल १५४६ 
ऋचाए हैं । इनमें से केवल ७५ को छोड़ कर, शोष सब ऋग्वेद से ली गयी हे । 
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१. देखिए-- सहखवर्त्मा सामवेद:” (महाभाष्य, पस्पशाह्विक) 


बैदिक वाह सय को रुपरेखा ६५ 


सामवेद में दो भाग हें, पूर्वांचिक और उत्तराचिक | पूर्वाचिक के छह भाग 
हैं, जिनको प्रपाठक कहते हैं। उत्तराचिक में नौ प्रपाठक हैं । 


यजुवेंद-संहिता के समान, सामवेद-संहिता भी याज्ञिक कमंकाण्ड की दृष्टि से 
ही संगृहीत की गयी है। सामवेद में संग्हीत ऋचाएँ विशेषत:ः सोम-याग में गायी 
जाती थीं। साम-गान की पुस्तकों में ये ही ऋचाएँ गान की दृष्टि से सजायी 
हुई रहती हेँं। संहिता में तो वे ऋग्वेद के समान ही दी हुई हैं, केवल स्वर 
लिखने का प्रकार सामवेद का अपना है। 

केवल साम-गान की दृष्टि से संगृहीत सामवेद का विशेषतः अपना प्रतिपाद्य 
विषय कुछ नहीं है। ऋचाओं के द्वारा जो विभिन्न देवताश्रों की स्तुति होती 
है, वही उनका प्रतिपाद्य विषय कहा जा सकता है। पर ध्येय उनका साम-गान 
ही है। सामगान की दृष्टि से एक विशिष्ट वेद की कल्पना हमारे पेजों की 
उदात्त-भावनामयी मनोवृत्ति की ही द्योतक है। इसी वेद के लिए गीता में 
भगवान्‌ कृष्ण ने कहा है--बेदानां सामवेदोइस्सि” (गीता १०।२२) । 

अथवंबद-संहिता 

सहाभाष्यकार के समय में अथवंबेद की नौ दशाखाएँ पायी जाती थीं । पर 
आजकल दो ही शाखाएँ उपलब्ध हे--शौनक और पेप्पलाद । दोनों में से शौनक 
शाखा की संहिता ही अधिक प्रसिद्ध है। 

अथवंवेद की (शौनक-शाखीय ) संहिता में २० काण्ड (भाग), ७३० सूक्त और 
लगभग ६००० मन्त्र हें। उक्त मन्त्रों में से कोई १२०० मन्त्र स्पष्टतः ऋग्वेद-संहिता 
से ही लिये हुए प्रतीत होते हें। उनमें कुछ पाठान्तर अवश्य हें। अथवंबेद का 
२० वाँ काण्ड तो, कुछ ही अंश को छोड़ कर, पूरा-का-पूरा ऋग्वेद से ही उद्धृत 
है। १५वाँ काण्ड और १६ वें काण्ड का बड़ा भाग ब्राह्मणों-जंसे गद्य में ह। 


अथवंबद-संहिता का वशिष्ट्य 


कई दृष्टियों से अथर्ववेद-संहिता का अपना वश्िष्टय है। इसकी मुख्य 
विशेषता यह है कि जहाँ उपयुक्त तीनों संहिताओं का सम्बन्ध श्रौत (>-वैदिक) 
यज्ञों से है, वहाँ अथवेवेद का (बीसवें काण्ड को छोड़ कर) सम्बन्ध प्रायेण गृह्य 
कर्मकाण्ड (जैसे जन्म, विवाह या मृत्यु से संबद्ध संस्कार आ्रादि) या राजाओं के 
मूर्धाभिषेक-सम्बन्धी क्ंकाण्ड से है। बीसवें काण्ड में अधिकतर इन्द्र देवता की 
स्तुति के सोमयागोपयोगी सूकतों का ही संग्रह है। 

१. देखिए--“नवधाथवंणो वेद: (महाभाष्य, पस्पशाह्िक) । 

५ 
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६६ भारतीय संस्कृति का विकास 


गथर्ववेद को एक प्रकार से जादू-टोना-सद्श मन्‍्त्रों का संग्रह समझा जाता 
है। इसीलिए अथरवंवबेद के मनन्‍्त्रों का विनियोग अनेक रोगों तथा उत्पातों की 
शांति, शत्रु आदि के प्रतीकार, पौप्टिक कम॑ और वशीकरण आदि में किया जाता 
है। अनेकानेक ओषधियों से सम्बन्धित मंत्र भी अथर्ववेद में संगृहीत है। इसी 
प्रकार ब्रह्मचर्य, गाहंस्थ्य, सामनस्य, राजविद्या, अध्यात्मविद्या आदि महत्त्व-पूर्ण 
विषयों से सम्बन्धित अनेक सूक्‍त भी अथर्ववेद में पाये जाते हे। अथवं-वेद का 
पृथ्वी-सुक्त (१२।१) अपने विषय की अद्वितीय रचना है। 

यह कहा जा सकता है कि अन्य वैदिक संहिताओों की परम्परा मे मन्हत्रों 
को प्रधानतया वेदिक (या श्रौत) यज्ञों का श्रंग मान कर ही उनकी उपयोगिता 
समझी जाती है।' अथवंवेद मे यह बात नहीं है। यहाँ मन्त्र को बहुत ऊंचे 
स्‍तर पर रखा गया है। मन्त्र में स्वयं शवित हे; दूसरे शब्दों में, मन्त्र श्रात्मा 
में निहित शक्ति के उद्धावन की प्रधान कुंजी है, और इसीलिए उसका प्रयोग- 
उपयोग, किसी वैदिक यज्ञ के आश्रय के बिना, स्वतन्त्र रूप से भी किया जा 
सकता है, यह मौलिक सिद्धान्त ही अथरवं-वेद की प्रमुख विशेषता है । एक 
प्रकार से यदि बहु-द्रव्य-साध्य यज्ञों (>-गीता के छाब्दों में द्रव्य-यज्ञों ) से सम्बन्ध 
रखने वाल अन्य वेदों को केवल संपन्न-वर्ग का बंद कहा जाए, तो अथवं-बेद को 
जनता का वेद कहा जा सकता है। 


(२) 
ब्राह्म ण-ग्रन्थ 


वेदों के बाद वेदिक वाहृमय में ब्राह्मण-ग्रन्थों का स्‍थान है । हम ऊपर कह 
चुके हे कि प्राचीन परिभाषा के अनुसार मन्त्र-भाग और ब्राह्मण-भाग, दोनों के 


१. तु० “मन्त्राइच कर्मकरणाः” (ग्राव्वलायन-श्रौतसूत्र ११२१), तथा 
“आस्नायस्य क्रियाथंत्वात्‌” (मीमांसासूत्र १॥२॥१) । 

२. तु० “भअथववेदस्तु यज्ञानुपयक्त: वदान्तिपौष्टिकाभिचारादिकमंप्रतिपाद- 
कत्वेनात्यन्तविलक्षण एवं ।” (प्रस्थानभेद) । 

३. तु० “न तिथिन च नक्षत्र न ग्रहोन च चन्द्रमा:। श्रथवंमन्त्रसंप्राप्त्या 
स्वंसिद्धिभंविष्यति ॥” (अथवंपरिशिष्ट २५) । 

४. तु० सा निष्ठा या विद्या स्त्रीष६ शद्रेष च। आथवंणस्य वेदस्य शेष 
इत्यूपदिशन्ति ।/ (आापस्तम्बधमंसूत्र २२२६।११--१२) । इन सूत्रों पर 
टीका को भी देखिए । 


वैदिक वाहुमय को टुपरेला ६७ 


लिए समान रूप से वेद शब्द का प्रयोग साहित्यिक परम्परा में चला आया है। 
इससे ब्राह्मण-ग्रन्थों का महत्त्व स्पष्ट है। 

प्रत्येक वैदिक संहिता के साथ एक या ग्नेक ब्राह्मण-ग्रन्थों का घनिष्ठ सम्बन्ध 
माना जाता है। इसी दृष्टि से ऋग्वेद के ऐतरेय-ब्राह्मण आ्रादि, यजुर्वेद के 
शतपथ-बश्राह्मण ग्रादि, सामवेद के ताण्डच-महाब्राह्मण आ्रादि अनेक ब्राह्मण माने जाते 
हैं। अथवंवेद का केवल एक ब्राह्मण गोपथ है । 

उपर्युक्त सब ब्राह्मण बड़े-बड़े ग्रन्थ हैं। शतपथ तो बहुत बड़ा ग्रन्थ है। 
इसमें १०० अध्याय और १४ काण्ड हे। अन्य ब्राह्मण छोटे-छोटे हें। 

ब्राह्मण-ग्रन्यों की एक विशेषता यह है कि वे गयद्यात्मक हैं । इसलिए 
संस्कृत-भाषा की गद्यात्मक शैली के विकास के अध्ययन की दृष्टि से उनका 
ग्रत्यन्त महत्त्व है । 

दर्शपूर्णणास आदि वेदिक (श्रौत) यज्ञों की विधि, उनकी व्याख्या और 
प्रसंगतः अनेक वेदिक मन्त्रों की व्याख्या, यही ब्राह्मण-ग्रन्थों का मुख्य प्रतिपाद्य 
विषय है। वंदिक यज्ञों के स्वरूप आदि को समझने के लिए सब से अधिक 
प्रामाण्य इन्ही ग्रन्थों का है। इसीलिए याज्ञिक दृष्टि से वेद और ब्राह्मणों को 
एक ही कोटि में रखा जाता है। 

वतंमान दर्शन-शास्त्रों के उदय से प्राचीनतर दाशनिक विचार-धारा तथा 
ऊहापोह की शैली, विभिन्न विषयों पर नपे-तुले परिमाजित विचार , शब्दों का 
निर्वेचन, तथा यत्र-तत्र बिखरी हुई विविध ऐतिहासिक सामग्री--इनके लिए भी, 
गौण दृष्टि से, ब्राह्मण-पग्रन्थों का पर्याप्त महत्त्व है। 

संक्षेप में, वेदिक-धारा के स्वरूप और प्रवाह को ठीक-ठीक समझने के लिए 
ब्राह्मण-साहित्य का अ्रध्ययन आवश्यक है। 


(२) 
वंदाज़ 
शिक्षा, छुन्दः, व्याकरण, निरुक्‍त, ज्योतिष, और कल्प, ये छह वेदांग कहलाते हे । 
शिक्षा से अ्रभिप्राय अर, क आदि वर्णों के ठीक-ठीक उच्चारण की विद्या से 


है । छुन्दः का विषय गायत्री आदि छुन्दों की व्याख्या है । व्याकरण प्रसिद्ध 
है। निरुक्त को हम निवंचन-शास्त्र या लगभग भाषा-विज्ञान कह सकते हूं। 
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१, इस विषय में हमारे ऐतरेयब्राह्मण-पर्यालोचन तथा ऐतरेयारण्यक- 
पर्यालोचन ग्रन्थों को देखिए । 


द्द भारतीय संस्कृति का विकास 


ज्योतिष से यहाँ अभिप्राय खगोल-विद्या से है। कल्प के श्रौतकमंकाण्ड, गृह्य- 
कमंकाण्ड तथा धर्मंसूत्रों का विषय, ये तीन भेद हें। 

कालान्तर में विभिन्न संस्क्ृतियों और विचारों के संपर्क और संघर्ष आदि 
के कारण वेदों की अध्ययनाध्यापन आदि की परम्परा में कुछ-न-कुछ शेथिल्य 
आना स्वाभाविक था। इसीलिए भारतवर्ष के परिवर्तित वातावरण में वेदों के 
उच्चारण की रक्षा, वेदों के अध्ययन की सुविधा और वेदिक आचार-विचार 
तथा कम-काण्ड की परम्परा की सुरक्षा की दृष्टि से ही उक्त छह वेदांगों 
(जज्वेद की सहायक विद्याग्नों) का प्रारम्भ और ग्रद्वधितीय विकास प्राचीन काल 
में ही हो गया था । 

ऊपर के छाहों नाम वास्तव में विद्या-( ग्रथवा विषय- ) परक हें, ग्रन्थ-परक 
नहीं । तो भी, आजकल प्रत्येक वेदांग से कुछ निश्चित ग्रन्थ ही समझे जाते हें; जैसे, 
शिक्षा से पाणिन मुनि को शिक्षा (यद्यपि वह पाणिनि की बनायी हुई नहीं 
है), छन्दः: से पितरल-कृत छुन्द:सुत्र (इसमें वेदिक और लौकिक संस्कृत के भी 
छन्दों की व्याख्या है), व्याकरण से पाणिनि-मुनि-कृत श्रष्टाध्यायोी (इसमें भी 
लौकिक संस्कृत तथा वेदिक भाषा, दोनों का व्याकरण दिया है), निरुक्‍त से 
यास्क-म्‌ मि-कृत निरक्त, ज्योतिष से लगध आचार का बेदाड़-ज्योतिष, श्रौर कल्प 
से विभिन्न वेदों और वेदिक शाखाओं से संबद्ध (१) गृह्यसूत्र, (२) श्रौत-सूत्र, 
ग्रौर (३) धमं-सूत्र । 

वेदांगों की परम्परा में धीरे-धीरे छन्दः, व्याकरण, ज्योतिष और कल्पसुत्रा- 
न्तर्गत धर्मंसत्रों के विषयों ने सामान्य विद्याओं का रूप धारण कर लिया और इस रूप 
में ये विषय बराबर उन्नति करते रहे | इसी प्रकार अन्य अनेक भारतीय विद्याओ्रों 
के' विकास में वंदिक परम्परा का साक्षात्‌ या असाक्षात्‌ रूप में हाथ रहा है। 

उपर्युक्त वेदांगों के नाम से प्रसिद्ध ग्रन्थों में प्रायः सब के निर्माण का समय 
ईसवी सन्‌ से कुछ शताब्दियों पहले का है। हम भारतीयों के लिए यह साधारण 
गव की बात नहीं है। व्याकरण के विषय में तो भारत ने उन्नति की वह सीमा 
प्राप्त की थी, जहाँ तक संसार अ्रभी तक नहीं पहुँच सका है। 


(४) 
वदिक परिशिष्ट 


वेदांगों के अतिरिक्त वेदों के पाठ, तथा उनके ऋषि, छन्द:ः, देवता आदि 
की अनुक्रमणियों आदि के सम्बन्ध में लिखे हुए सैकड़ों फुटकल छोटे-बड़े ग्रन्थों का 
परिगणन वेदिक परिशिष्टों में किया जाता है। 


जेदिक वाहमय की दरुपरेलखा ६९ 


वेदों की भिन्न-भिन्न शाखा वालों ने अपनी-अपनी संहिता को सुरक्षित रखने 
की दृष्टि से अनेकानेक उपायों का अवलम्बन किया था। संहिताश्रों में पदों की 
सन्धि को तोड़ कर उनके पद-पाठ श्रादि अनेक प्रकार के पाठ तैयार किये गये । 
संहिताशों की अनेक प्रकार की सूचियाँ या श्रनुक्रमणियाँ बनायी गयीं। उनके 
पदों तक की संख्या की गयी । स और हा या ष के भेद पर तथा ब और व 
के भेद पर और इसी प्रकार की अन्य छोटी-से-छोटी बातों को लेकर पुस्तकें 
लिखी गयीं। अभिप्राय था अपनी-अपनी संहिता की रक्षा । 


ऐसे ग्रन्थों में ऋग्वेद से सम्बन्ध रखने वाली शोनक आचार्य की बहद्देवता 
(लगभग ई० पू० ५०० की) तथा कात्यायन की ऋतवसर्वानुक्मणी (ई० पू० 
४५० के लगभग) अति प्रसिद्ध हें । 

सेकड़ों की संख्या में उपलब्ध इन परिशिष्टात्मक ग्रन्थों से भारतीय वाहुमय 
की परम्परा में वेदों का अद्वितीय महत्त्व और वंदिक धारा के अनुयायियों में 
वेदों के प्रति अगाध श्रद्धा का अस्तित्व ही प्रकट होते हैं। 


वैदिक धारा को दाशनिक भूमिका ७१ 


अगले परिच्छेद में हम वेदिक धारा के इतिहास में क्रमशः श्राने वाली तीन 
अवस्थाओ्रों का वर्णन करेंगे । उनमें से प्रायेण प्रथम अवस्था की ही जो दाशें- 
निक दृष्टि कही जा सकती है, उसीको यहाँ हम दिखाना चाहते हैं। वास्तव में 
उसी को बेदिक धारा की दाशनिक भसिका कहा जा सकता है। सबसे पहले 
हम देवतावाद पर विचार करेंगे । 


देवतावाद 


मानव-जाति के इतिहास में सदा से देवता-वाद का विशिष्ट स्थान रहता 
आया है। मूल में देवतावाद, एक प्रकार से, मनुष्य के आदर्शवाद का ही 
नामान्तर या रूपान्तर है। बलवती प्राकृतिक शक्तियों और घटनाओं के 
सामने अपने को दुर्बल और बेबस पा कर क्षणभंगुर जीवन वाला मानव अपने 
सामने ऐसे आदर्शों को खड़ा करता है, जिनसे वह समय-समय पर अपने जीवन 
में सान्‍त्वना, प्रेरणा तथा शान्ति प्राप्त कर सके। वेदिक साहित्य के प्रमुख ग्रन्थ 
निरुक्‍त' में, मनुष्य की कामना (या आदश) के आधार पर, जो देवता की 
परिभाषा की गयी है, उससे भी यही ध्वनि निकलती है। 

इसीलिए प्रत्येक जाति के देवता या देवताओं के स्वरूप में उसके अपने आदशों 
की अनुरूपता स्पष्टतया प्रतिबिम्बित होती है। इसलिए क्रूर कर्मों में निरत 
जाति के देवताओं में क्र्‌रता-प्रधान गुण और सौम्य जाति के देवताओं में दया, 
प्रेम-जेसे सौम्य गुण देखे जाते हैं । वास्तव में, किसी भी जाति के स्वरूप और 
स्वभाव का बहुत कुछ चित्रण उसके देवताओं के स्वरूप और स्वभाव के अध्ययन 
से किया जा सकता है। 


देवताओं के सम्बन्ध में यह बात भी ध्यान में रखने योग्य है कि उनका प्राय: 
घनिष्ठ सम्बन्ध तत्तज्जाति की अपनी प्राकृतिक परिस्थिति से भी हुआ करता 
है। उदाहरणार्थ, शीतप्रधान देश में ही अग्नि में देवतात्व की भावना का उदय 
होना समझ में आ सकता है । ऐसा होने पर भी, प्रत्येक देवता का ( अग्नि- 
देवता का प्राकृतिक अग्नि के समान ) प्राकृतिक या भौतिक आधार अवश्य ही 
हो, ऐसा नहीं है। कम-से-कम, अनेकानेक देवताओं के विषय में उस आधार को 
दिखाना बहुत कठिन होता है। 


5०-०० -७0०--०-००७०-००--०--७०--७०--७०-०-०--०--“-७०--७०--७००७-०--५०७-९००-९०० “(०००--९)००-९७००५)०००-(००००-९०००--(००-९७०००९०००--९७००००९७-००-९२०००-५)-००-९३०००९२०००(७०० 


१. तु० संस्कृतेस तारतम्यं य श्रादर्शा द्शेयन्ति नः। त एवं देवतारूपा 
दृश्यन्ते भावमलका: ।।” (रश्मिमाला २८॥४) 

२. तु० “यत्काम ऋषियेस्यां देवतायामार्थपत्यमिच्छन्‌ स्तुति प्रयुडक्ते तहंवतः 
स॒ मन्त्रो भवति ।” (निरुक्त ७॥१) 

३. तु० “अग्निहिमस्थ भेषजम्‌! (यजु० २३॥१०) । 


७२ भारतीय संस्कृति का विकास 
बदिफक देवतावाद 


वैदिक देवताशों के विषय में सबसे पहली बात यही है कि उनमें बहुतों का 
प्राकृतिक आधार प्राय: स्पष्ट है। उदाहरणार्थे, अग्नि, वायु, आपः (जल), आदित्य, 
उषस भ्रादि वेदिक देवताश्रों के वर्णनों से (तथा नामों से भी) स्पष्ट हो जाता 
है कि यहाँ भौतिक श्रग्नि आदि को ही ऊपर उठा कर देवतात्व के आसन पर 
बिठाया गया है। श्रश्विन्‌ (या श्रश्विनौ), वरुण ग्रादि कुछ वैदिक देवताओं के 
वर्णन में इस दृष्टि से अस्पष्टता रहने से, उनके भौतिक या प्राकृतिक आधार के 
विषय में संदेह श्रवश्य रह जाता है। पर अश्रधिकतर वेदिक देवताओ्ों के स्वरूप 
को देखते हुए, इसमें सन्देह नहीं रहता कि मूल में इनका भी कोई निश्चित 
भौतिक आधार अ्रवश्य रहा होगा। वेद-मन्त्रों तथा अन्य वैदिक साहित्य के 
सूक्ष्म विवेचनात्मक अध्ययन से तथा तुलनात्मक देवता-विज्ञान श्रादि की सहायता 
से इसका ठीक-ठीक पता अवश्य लगाया जा सकता है। 


इस प्रकार मूल में प्राकृतिक श्राधार रखने वाले प्रधान वैदिक देवताओं की 
न केवल संख्या का' ही उल्लेख मिलता है, उनका कर्मभेद तथा स्थानभेद से 
वर्गीकरण भी निरुक्‍्त-जेसे, प्रामाणिक; ग्रन्थों में किया गया है'। 


यही नहीं, उनके मूल में प्राकृतिक आधार होने पर भी, रस. ओता की तन्मयता 
के श्रावेग के कारण, उन-उन देवताओं में, उनके पृथग्व्यक्तित्व की पराकाष्ठा के 
द्योतक, पुरुष-विधत्व का श्रारोप भी ॥यः मन्त्रों में देखा जाता है। देवताश्रों 
के हाथ, पेर आदि अंगों के साथ उनके वाहन', यहाँ तक कि उनकी पत्नियों 


कि + आम ० का 
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१. तु० “ये देवासो दिव्यकादश स्थ प्ृथिव्यामध्येकादश स्थ। अश्रप्सुक्षितो 
महिनेकादश स्थ ते देवासो यज्ञसिमं जुषध्वम ॥।” (ऋग्‌० १।१३६॥११) 
यहाँ देवताओं की संख्या ३३ दी है। 

२. तु० “तित्र एवं देवता इति नेरुकताः। झअग्निः पृथिवीस्थानः। वायूर्वा 
इन्द्रो वान्तरिक्षस्थानः । सूर्यो घुस्थानः । तासां साहाभाग्यादेकेकस्या श्रपि 
बहुनि नामधेयानि भवन्ति । श्रपि वा क्मंपृथक्त्वात्‌ ॥...प्रपि वा पृथगेव 
स्युः। पृथग्हि स्तुतयों भवन्ति । तथाभिधानानि ।” (निरुकत ७॥५)। 


३. त॒० “अ्रथाकारचिन्तनं देवतानाम्‌ । पुरुषविधाः स्युरित्येकम्‌ ।... (निरुक्‍्त 
७६) । 

४-६. तुण “ऋष्वा त इन्द्र स्थविरस्य बाहूँ. (कऋग० ६४७८) ॥ 
“शा द्वाम्यां हरिभ्यामिन्र याहिं! (ऋग्‌० २।१८।४) । _ कल्याणोर्जाया 


सुरणं गहे ते” (ऋग्‌० ३॥५३॥६) 
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का भी वर्णन मन्त्रों में देखा जाता है । विभिन्न देवताओं के मन्त्रों में विभिन्न प्रकार की 
स्तुतियों से उनके पारस्परिक पृथकृत्व की भावना और भी पुष्ट हो जाती है। 


इस प्रकार वेदिक मन्त्रों में बहु-देवता-वाद स्पष्ट दिखायी देता है। यहाँ 
प्रश्न हो सकता है कि क्‍या यह देवताश्रों की अनेकता वास्तविक है? क्‍या 
उसके पीछे रहने वाली किसी मौलिक एकता का भान उस समय नहीं था ? 
इसका उत्तर यही है कि व्यावहारिक दृष्टि से यह ठीक है कि वैदिक देवता 
अपनी-अपनी स्वतनन्‍्त्र या पृथक्‌ सत्ता के साथ माने जाते थे। विभिन्न प्राकृतिक 
कार्यो का संचालन करने वाली इन देवी शक्तियों की प्रात्यक्षिक पृथक सत्ता 
किससे छिपी है ? तो भी, वेदिक मन्त्रों के गम्भीर अध्ययन से विभिन्न-स्थानीय 
और विभिन्न कर्म करने वाले देवताओं में भ्रनुस्थत जो एक-सूत्रता दिखायी देती है, 
उसके आधार पर यह मानना पड़ता है कि उनका मूलरूप अध्यात्म है, जिसकी 
कामिक दृष्टि, से विभिन्न प्रतीति को ही तत्तद्देवता का नाम दिया गया था। 

वेदिक देवता परस्पर केवल अविरोध भाव से ही नहीं, अपितु परस्परोन्नायक 
भाव से भी कार्य करते हुए, चराचर जगत्‌ के नेतिक (या आमभ्यन्तर) तथा 
भौतिक (या बाह्य) शाइवत नियमों के अनुसार सत्य और ऋत' का पालन 
करते हुए ही अपना-अ्रपना कार्य करते हैं। “देवा भाग यथा पूर्व संजानाना 
उपासते” (ऋग्‌० १०॥१६१॥२) (थ्रर्थात्‌ू, देवी शक्तियाँ परस्परोन्नायक या 
सामञ्जस्य के भाव से ही अपने-अपने कतंव्य का पालन करती हें), “सरूत्यमेव 
देवा: , ऋतज्ञा:'' इत्यादि वंदिक वचनों का यही अभिप्राय है। 


वेदिक देवताओं की इस मौलिक आध्यात्मिक एकता का वर्णन वेदों में ही 
इन्द्र मित्र वरुणमग्निमाहुरथो दिव्य: स सुपर्णो गरुत्मान्‌ । 
एक सद्ठिप्रा बहुधा बदन्त्यग्नि यमं सातरिष्वानमाहु: ॥। (ऋग्‌० १।१६४।४६)) 
तदेवाग्निस्तदा दित्यस्तद्वायुस्तदु चन्द्रमा: । 
तदेव शक्रं तद ब्रह्म ता झ्राप: स प्रजापति: ।। (यजु० ३२१) 
(श्र्थात्‌, तत्त्व-दर्शी लोगों की दृष्टि में इन्द्र, मित्र, वरुण, भ्रग्नि, यम, मातरिश्वा,. 





१. 'सत्यमेव देवा:....एतद्ध वे देवा ब्रतं॑ चरन्ति यत्सत्यम (शतपथब्राह्मण 
१११।१।४-५) । “यि देवानां.... श्रमता ऋतज्ञा:ः (ऋग्‌० ७।॥३५॥१५) ॥ 
“ऋतधीतय .....सत्यधर्माण:” (ऋग्‌० ५॥५१॥२) । 

२. निछकत में इसी सिद्धांत का प्रतिपादन इस प्रकार किया गया है: 
“माहाभाग्याद देवताया एक पझआ रात्मा बहुधा स्त्यते। एकस्यात्मनो<न्ये 
देवा: प्रत्यड्रानि भवन्ति ।... प्रकृतिसाव॑नाम्याच्च ।.... (निरुक्त ७।४) # 


४ भारतोय संस्कृति का विकास 


आदित्य, वायु, चन्द्रमा, ब्रह्म, आप:, प्रजापति आदि नाम एक ही मौलिक सत्ता 
या श्रध्यात्म-तत्त्व का प्रतिपादन करते हें) इस प्रकार यत्र-तत्र पाया जाता है। 


गीता का विभूति-वाद भी इसी सिद्धान्त की व्याख्या करता है । 


तो भी यह मानना पड़ेगा कि वैदिक मन्त्रों में सामान्यतः दृष्टि जितनी 
तत्तदेवताओं के अपने व्यक्तित्व (या व्यष्टित्व) पर है, उतनी उनकी मौलिक 
एकता पर नहीं है। विराट रूप में या अन्यथा एकता की झोर स्पष्टतया सकेत 
करने वाले स्थल वेदों में अवश्य हें; पर उनकी दृष्टि उस समय की सर्वे-साधारण 
की मान्यता और विद्वास की दृष्टि से बहुत ऊँची है । 

इसीलिए, जेसा कि आगे चलकर हम दिखाएँगे, याज्ञिक कमे-काण्ड की 
भ्रत्यधिकता की दृष्टि के समय वह एकता प्रायः ओझल हो जाती है, और अन्त 
में प्रायः बिलकुल नहीं रहती । इसी अवस्था की प्रतिक्रिया के रूप में पीछ से 
अद्वेत की प्रतिपादक औपनिषद धारा का उदय वेदान्त (>-वेद - अन्त) के रूप 
में हुआ था। 


उपय्‌ कत कारण से ही वेदों में किसी ऐसे शब्द का मिलना कठिन है, जो, 
आजकल के ईश्वर' या परमेश्वर' शब्द की तरह, एक ही देवाधिदेव का असंदिग्ध 
रूप मे प्रतिपादक हो।' ब्रह्म” या विराट्‌ पुरुष दाब्दों का सम्बन्ध, मौलिक 
तत्त्व के शअर्थ में, तत्त्ववेत्ताओं की दाशनिक दृष्टि से है, सर्व-साधारण के देवताबाद 
से नहीं । 

इस सम्बन्ध में एक और बात की ओर भी संकेत करना श्रावश्यक हूं । 
आज-कल वेद-व्याख्याता श्रग्नि, इन्द्र श्रादि बेदिक देवताञ्रों के स्वरूप की व्याख्या 
“प्रकाशमान्‌ ईश्वर, ऐश्वयेंशाली परमेश्वर इत्यादि प्रकार से ही कर देना पर्याप्त 
समझते हें। पर क्या इनका प्रयोग वेद में विशेषण-रूप से ही है? ऐसा तो 
नहीं प्रतीत होता । तत्तद्देवता के लिए निश्चित रूप से विभिन्न स्थिर नाम देने 
का अभिप्राय उनके स्थिर-निश्चित स्वरूप से अवश्य होना चाहिए। “अहं बेइवा- 
नरो भृत्वा....पचाम्यन्नं चतुविधम[ (गीता १५।१४) गीता के इस वचन से इसी 
बात का कुछ संकेत मिलता है। इसलिए हमें तो ऐसा प्रतीत होता है कि 
अनेकानेक वेदिक देवताञ्ों के अपने-अपने विशिष्ट स्वरूप को समझने का श्रपेक्ष- 
णीय यत्न अभी तक किया ही नहीं गया है। अश्िविनो, त्वष्टा, पूषा, नराशंस:, 
रुद्र:ः आदि ऐसे ही नाम हें। “अ्रग्नीषोमौ, मित्रावरुणौं, इन्द्रवाय्‌', इन्द्रापूषणौ', 
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१. इस सम्बन्ध में द्वितीय परिच्छेद के प्रथम पाद-टिप्पण में उल्लिखित 





/ईश्वर'-शब्द-विषयक हमारे लेख को देखिए । 
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इत्यादि देवता-हन्हों से भी उपर्युक्त धारणा को पुष्टि मिलती है। इस सम्बन्ध 
में तत्तद्देवताओों के विशिष्ट वर्णनों के गम्भीर अध्ययन की आवश्यकता है। 


वदिफ देवताओं का स्वरूप 


ऊपर कहा है कि वैदिक देवता पारस्परिक पूर्ण सामञ्जस्य से काम करते 
हैं। वे समस्त चराचर जगत्‌ की न केवल प्राकृतिक व्यवस्था (ऋत), अपितु 
नैतिक व्यवस्था (सत्य) के भी पोषक और संरक्षक हैं। उनके नियम अटल हैं । 
उनकी सारी प्रवृत्ति जगत्‌ के भद्र और कल्याण के लिए है। वे प्रकाश-रूप हें; 
अज्ञान और अन्धकार से परे हें। वे सतत-कमें-शील हें। इसीलिए मनुष्य का 
वास्तविक कल्याण देवताओ्रों के साथ सव्वेथा सायुज्य और तादात्म्य में ही है।' 


प्राकृतिक शक्तियों का, वेदिक देवताओं के रूप में, यह वर्णन कितना सुन्दर 
और ऊंचा है! वंदिक देवतावाद प्राकृतिक शक्तियों के साथ मनुष्य-जीवन के 
सामीप्य की ही नहीं, तादात्म्य की भी आवश्यकता को बताता है। वास्तव में 
आज के जगत्‌ की यह एक अत्यन्त आवश्यकता है, जब कि यन्‍्त्रों और वैज्ञानिक 
आविष्कारों के प्रभाव से हमारा जीवन प्रकृति और स्वाभाविकता से बहुत दूर 
होता जा रहा है। वानप्रस्थाश्रम, तीर्थों की यात्रा, मुनियों के आश्रम तथा 
गुरुकुलों की परम्परा का स्मरण रखने वाली भारतीय संस्कृति का सदा से यह 
सन्देश मानव जाति के लिए रहा है। आज संसार को इसकी और भी अधिक 
आवश्यकता है। 
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१. तु० 'दिवानां भद्रा सुमतिऋंजूयतां देवानां रातिरभि नो नि वतंताम्‌ । 
देवानां सख्यमुप सेदिसा वयं देवा न श्रायुः प्र तिरन्तु जोवसे ॥* 
(ऋग्‌० १।८६॥२) 

“सत्यमेव देवा: (शथपथ-त्र हण १४१।१।४ ) । इच्छुन्ति देवा: सुन्वन्तं न 
स्वप्नाय स्पृहयन्ति” (अथवं० २०१८३) । “विह्व॑ तद्‌ भद्रं यदवन्ति देवा” 
(“गू० २२३१६) । “महतां...देवानां बहताम (ऋग्‌० १०१३६।११)। 
“देवा:..भ्रमृता ऋतज्ञा:। रातिषाचों श्रभिषाच: स्वविद:” (ऋग्‌०१०१६५११४ )। 
“देवान हुवे...ज्योतिष्कृतो...ये...श्रमृता ऋतावध: (ऋग्‌० १०१६६॥१) । 


तथा ' सातत्येन स्वकतेव्यपालने ये दृढब्ता:। स्वार्थबुद्धधा न संपक्‍ताः 
परोपकरणे रता: ।। विश्वसंचालने भाग संजानाना उपासते ।...ते देवा वेद 
झ्राम्नाता महड्भयोषपि महत्तरा: ।...सायुज्यमथ सारूप्यं सालोक्यमपि वा पुनः । 
वस्तुतः सखिभाववच ते: सहास्माभिरिष्यताम्‌ ॥।” (रश्मिमाला ३८।२-५) 


७६ भारतीय संस्कृति का विकास 


बैदिफक स्तोता का स्वरूप 


उपर्यक्त कल्याणोन्मुखता श्रादि स्वभाव वाले देवताओं में श्रास्था रखने वाले 
वेदिक स्तोता का स्वभाव भ्रौर चरित्र भी उन देवताश्रों के अनुरूप ही होना चाहिए । 

“सत्यमेव देवाः, श्रनृतं सनुष्या:” (शतपथ-ब्राह्मण १।१।१।४) (श्रर्थात्‌, स्वभाव से 
ही देवता सत्याचरण वाले श्लौर मनुष्य अ्नुताचरण वाले होते हें) इस वेदिक 
उक्ति के अनुसार वह अपनी मानव-स्वभाव-सुलभ त्रुटियों और दुर्बलताओों को 
अच्छी तरह समझता है। तो भी उसको देवी उदात्त आदर्शों में विधास और 
भ्रास्था है, और इसीलिए वह उन आदशों के प्रतिमूर्ति-रूप देवताओं के अनुरूप 
ही अपने को बनाना चाहता है। उसका पहला ब्रत-ग्रहण यही है-- 

“झरने ब्रतपते श्वतं चरिष्यामि तच्छकेयम... 
इदमहमनतात्‌ सत्यमृपसि ॥” (यजु० १॥५) 

भ्र्थात्‌, हे ब्रतों के पति अग्नि देवता ! में अनृत को|छोड़ कर सत्य को प्राप्त 
करना चाहता हूँ । तुम्हारे अनुग्रह से में इसको पूरा कर सकं, यही मेरा ब्रत है । 

वह मंगलमयी आशामयी उदात्त भावनाओं का केन्द्र है । वह अपने चारों 
भ्रोर, न केवल अपने देश या जाति में, न केवल इस पृथिवी पर, श्रपितु समस्त 
विश्व में सुख, शान्ति, सौमनस्य, सौहाद और प्रकाश का साम्राज्य चाहता है। 
उसका दृष्टिकोण अत्यन्त विशाल है । 

वेदिक उदात्त भावनाओं का वर्णन हम एक स्वतन्त्र परिच्छेद में करेंगे । 

वह अन्धकार (--"अज्ञान) से प्रकाश (>जज्ञान) की ओर जाने को 
उत्सुक है । 

वह जीवन की वास्तविक परिस्थिति को खूब समझता हे; पर उससे घबड़ाता 
नहीं है। उसकी हादिक इच्छा यही रहती है कि वह उसका वीरता-पूर्वक सामना 
करे । वह संसार में परिस्थितियों का स्वामी, न कि दास, होकर जीवन व्यतीत 
करना चाहता है । 
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१. तु० “विश्वदानीं सुमनसः स्थाम” (ऋग्‌० ६।५२॥५) । ढपयत्रानन्दाइच 
मोदाइच....तत्र माममृतं कृषि! (ऋग्‌० ६£&।११३।११) । “ैपपुमान्‌ पुमांस 
परि पातु विव्वतः” (ऋग्॒‌० ६॥७५११४) । प्रस्ने...मा सुचरिते भज 
(यजु० ४२८) । 

२. तु० 'उद्बयं तमसस्परि...श्रगन्म ज्योतिरत्तमम (यजु० २०१२१) । 

३. तु० 'अहमिन्द्रो न परा जिग्ये! (ऋग्‌० १०।४८।५)। अहमस्मि सहमान उत्तरो 
नाम भूम्याम्‌” (अ्थवं० १२१।५४ ) । 'महं नमन्तां प्रदिशइच्षतस्र:” (ऋग ० 
१०११२८।१) । 'भ्रहमस्मि सपत्नहां' (ऋग० १०११६६।२)। इत्यादि । 
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येदिक धारा को दाहनिक भूमिका ७७ 


उपर्युक्त कारणों से जीवन उसके लिए भारभूत या दुःखमय न होकर, 
उत्तरोत्तर उन्नति करने के लिए एक महान साधन है'। 


वह जीवन में ही स्वतः एक अनोखा उल्लास और उत्साह भ्रनुभव करता 
है, जो केवल निर्दोष बाल्यभाव से युक्त हृदय ही अनुभव कर सकता है। _ 

उपर्युक्त भावनाओं से ही प्रेरित होकर, वह अपने देवताओ्रों की स्तुति और 
प्राथना करता है। उस स्तुति में दास्य-भाव नहीं होता । वास्तव में दास्य-भाव 
से वह परिचित ही नहीं है। “न त्वेवायंस्थ दासभावः:” (शभ्रर्थात्‌, आरर्यत्व और 
दास्य, दोनों एक साथ नहीं रह सकते), यह एक प्राचीन उक्ति है । उसका 
अपने उपास्य देवताओं के साथ सख्य-भाव या ऐसा ही प्रेम-म्लक भाव होता है ।'* 

किसी भी दाशेनिक दृष्टि का आन्तरिक स्वरूप जीवम की दृष्टि ओर चरम 
लक्ष्य में प्रतिबिम्बित या पर्यवसित होना चाहिए । इसलिए वैदिक धारा की 
दाशनिक भूमिका के स्वरूप और प्रेरणा को ठीक-ठीक समझने के लिए वेदिक 
जीवन की दृष्टि और चरम लक्ष्य पर विचार करना आवश्यक है । इसलिए 
इन दोनों प्रश्नों पर और उनसे सम्बद्ध सृष्टि का प्रयोजन”, इस प्रइन पर भी 
यहाँ हम विचार करेंगे । 


वदिक जीवन की दृष्टि और चरम लक्ष्य 


दाहनिक दृष्टिकोण से वेदिक जीवन की दृष्टि और चरम लक्ष्य को जैसा 
हम समझ सके हूँ, वह जीवन और उसके लक्ष्य के विषय में हमारी सहस्रों वर्षों 
की परम्परा से प्राप्त दृष्टि से मौलिक रूप में भिन्न है। इसलिए उसके अपने 
स्वरूप को दिखाने से पहले परम्परागत दृष्टि को संक्षेप में दिखा देना आवश्यक है । 

जसा हम -पहले परिच्छेद में संकेत कर चुके हें, जीवन के विषय में हमारी 
परम्परागत दृष्टि (--संसार और जीवन दुःखमय हें । अतएव हेय हें। इससे 
मोक्ष या छूटकारा पाना ही हमारा ध्येय होना चाहिए) का मौलिक आधार 
हमें बहुत कुछ प्राग्वैदिक या प्राचीनतर वैदिकेतर संस्कृति या संस्कृतियों में ही 
दिखायी देता है । इस विषय में परम्परागत दृष्टि, बेविक दृष्टि (--संसार 
श्रोर जीवन का उद्देश्य हमारा उत्तरोत्तर विकास है। उत्तरोत्तर विकास का 
ही नाम अमृतत्व है । यही नि:श्रेयस है ) से, जैसा हम नीचे दिखाएँगे, इतनी 
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१. तु० “जीवा ज्योतिरशीमहि” (साम० पू० ३॥७७७) । 

२. १० 'भवेस शरदः शतम्‌ भूषेम शरदः दशतम्‌” (अ्थवं० १६॥६७।६-७) । 

३. तु० देवानां सल्यमुप सेदिमा वयम्‌”! (ऋगू० शापघ६॥॥२) । 'सनः 
पितेव सुनवे” (ऋग० ११६) । 


छ्८ भारतीय संस्कृति का विकास 


भिन्न है कि परम्परागत दृष्टि की जड़ को प्राग्वदिक धारा तक ले जाए बिना 
हम उसके उद्गम और विकास को समझ ही नहीं सकते। दोनों में बहुत-कुछ 
वैसा ही अन्तर है, जैसा कि साधारणतया जीवन के विषय में एक जरा-जीर्णे 
बूढ़े मनुष्य और एक प्रफुल्ल-चित्त शक्तिशाली तथा सच्चरित्र नवयुवक की 
दृष्टियों में पाया जाता है। 

उक्त परम्परागत दृष्टि का मौलिक आधार जो भी हो, इसमें सन्देह नहीं 
कि इधर सहस्रों वर्षो से भारतवर्ष के वातावरण में वह व्याप्त रही है। हमारे 
सारे दर्शन (वेदिक और वंदिकेतर कहे जाने वाले) तथा पुराण, धर्म-शास्त्र आदि 
का सारा साहित्य उसी दृष्टि को लेकर चलता है और उसी को पुष्ट करना 
चाहता है । 

यहाँ हम विषय-विस्तार के भय से अन्य पुराणादि के साहित्य को न लेकर, 
केवल दर्शनों से ही इस विषय पर कुछ प्रकाश डालना चाहते हे । 

यह मानी हुई बात है कि हमारे सारे दर्शनों का मुख्य प्रतिपाद्य विषय 
यही है कि मनुष्यों को सांसारिक जीवन के दुःखों से छटकारे का वास्तविक 
मार्ग दिखाया जाए। इसके लिए वे सब अपने-अपने दृष्टिकोण से सांसारिक 
जीवन को दुःखमय, और इसीलिए ब“बन्ध कहते हे, और उससे छटने को “मुक्ति', 
मोक्ष, अ्रपवर्ग, या निर्वाण-जंसे शब्दों द्वारा व्यक्त करते हें। प्रायः सब, 
किसी-न-किसी रूप में, हेय (>>त्यागने के योग्य, अर्थात्‌ दुःख), हेयहेतु (--अविद्या 
आदि कारण, जिनसे दुःख उत्पन्न होता है), हान (--दुःख का मुक्ति के रूप 
में नाश) और हानोपाय (>-दुःख से मुक्ति पाने के तत्त्वज्ञान आदि उपाय), 
इन चार पदार्थों का मुख्यतया प्रतिपादन करते है । 
“2 उदाहरणार्थ, गौतम-न्यायसूत्र में कहा है: 

“दुःखजन्मप्रवृत्तिदोषमिथ्याज्ञानानामुत्तरोत्तरापाये तदनन्तरापायादपवर्ग:। बाधना- 
लक्षणं दुःखम्‌ । तदत्यन्तविभोक्षो5पवर्ग: । विविधबाधनायोगाद्‌ दुःखसेव जन्‍्मो- 
त्पत्तिः । (न्यायसूत्र १११।२,२१-२२। तथा ४॥१।५५) । 

अर्थात्‌, दुःख, जन्म, प्रवृत्ति, दोष और मभिथ्याज्ञान, इनमें से उत्तरोत्तर 


(मिथ्याज्ञान आदि) के अपाय से उनके अनन्तर (दोष झादि) का अभाव हो 
जाता है, और इस प्रकार श्रपवर्ग श्रर्थात्‌ मोक्ष की प्राप्ति होती है। दुःख के 
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१. तु० हेय॑ ढुःखमनागतम्‌ । तस्य हेतुरविद्या । तदभावात्‌ संयोगाभावो हानस्‌... । 
विवेकस्यतिरविप्लवा हानोपायः ।” (योगसूत्र २।१६,२४-२६) । 'हेयं, तस्य 
निर्वतेकं, हानमात्यन्तिकं, तस्योपायो5थिगन्तव्य इत्येतानि चत्वार्यर्थयदानि सम्यग्‌ 

बुद्ध्वा निःभ्रेयसमधिगच्छति ।” (न्यायसूत्र-वात्स्यायनभाष्य १११) 


बेदिक धारा की दाहनिक भूमिका ७९ 


ग्रत्यन्त अभाव को ही अ्रपवर्ग कहते हें। अनेक-संकटाकी्ण होने से जन्म को 
भी दुःख-स्वरूप ही मानना चाहिए। 

इसी प्रकार कापिल-सांख्यसूत्र का कहना है : 
“भ्रथ त्रिविधदु:खात्यन्तनिवृत्तिरत्यन्तपुरुषार्थ: । ज्ञानान्मुक्ति: | बन्धो विपयेयात्‌ ।” 
(सांख्यसूत्र ११ । तथा ३।२३-२४) । 

अर्थात्‌, आध्यात्मिक, आधिदेविक, आधिभौतिक, इन तीनों प्रकार के दुःखों 
की ग्रत्यन्त निवत्ति ही मनुष्य का परम पुरुषार्थ है। तत्त्व-ज्ञान से मुक्ति! होती 
है और बन्ध' का कारण मिथ्याज्ञान है। 

इसी प्रकार हेय, हेय-हेतु, हान तथा हानोपाय की व्याख्या के साथ-साथ 
पातञडजल-योगसूत्र का कहना है : “दुःखमेव सर्व विवेकिनः” (योगसूत्र २।१५) | 

अर्थात्‌ विवेकी मनुष्य की दृष्टि में यह सारा संसार दुःख-रूप ही है। 

बौद्ध-दशेन में भी सर्व दुःखभ (+--संसार में सब-कुछ दुःखमय है), 
ऐसी भावना पर बड़ा बल दिया गया है। जीवन के चरम-लक्ष्य-भूत मोक्ष के लिए 
उनका पारिभाषिक हाब्द निर्वा्ण (>-दीपक की लौ की तरह बुझ जाना) 
है, जिसमें स्पप्टतः अभावात्मक भ्रर्थ की प्रधानता है। ह 

इसी प्रकार वेदान्त-दर्शन, जन-दर्शन आदि में भी बन्ध, दुःख और मोक्ष 
का सिद्धान्त किसी-न-किसी रूप में माना गया है। 

उक्त दाशनिक विचार-धारा का जीवन की दृष्टि और उसके चरम लक्ष्य के 
सम्बन्ध में क्या अर्थ निकलता है, इस पर किड्चित्‌ विचार करने की आवश्यकता है । 

सबसे मुख्य बात यही है कि उक्त दाशेनिक विचारधारा की दृष्टि से 
हमें मानना पड़ता है कि 

(१) यह संसार, चाहे वह किसी ईश्वर का बनाया हुआ है, या हमारे अदृष्ट 
(-- पुण्य तथा अपुण्य) के कारण या अन्यथा अपने रूप में आया है, निश्चित 
रूप से हमारे कर्मों के फलों को भोगने का स्थान है; 

(२) हमें उन फलों को भोगने के लिए किसी अदृष्ट शक्ति द्वारा बरबस इसमें 
डाला गया है; 

(३) अतएव यह हमारे लिए बन्ध, दूसरे शब्दों में, कारागृह या जेल के 
रूप में है। 

इसीलिए यह संसार, चाहे प्रकृति ने इसे कितना ही सुन्दर क्‍यों न बनाया 
हो, हमारे लिए केवल दुःखमय है। स्वभावत: कोई भी क़ंदी जेल के अश्रन्दर 
के शोभा-सौन्दर्य में कोई रुचि नहीं रख सकता। उसका मन तो सदा अपनी 


दर० भारतीय संस्कृति का विकास 


मुक्ति की प्रतीक्षा में ही व्यग्र रहता है। इसी तरह हमारा प्रथम कतंव्य हो 
जाता है कि किसी-त-किसी प्रकार से इस दुःखमय संसार के बन्धन से मुक्ति 
की प्राप्ति की जाए । 


इस विचारधारा के अनुसार सृष्टि का प्रयोजनब केवल यही रह जाता है 
कि वह हमारे लिए एक जेल का काम कर सके । एंसी श्रवस्था में हमारे 
दुःखमय जीवन का चरम लक्ष्य भी केवल निषेधात्मक या श्रभावात्मक मोक्ष 
या छुटकारा-मात्र रह जाता है। 


इस प्रकार की जेल की मनोवृत्ति में आशावाद, उल्लास और उदात्त नतिक 
भावनाओं के स्थान में केवल निराशावाद, अवसाद और नेंतिक अधः:पतन का 
ही प्रसार हो सकता है। ऐसे वातावरण में जीवन का नीरस और भाररूप 
हो जाना स्वाभाविक है। 


इस विचार-धारा का हमारे पुराणादि के साहित्य पर कंसा प्रभाव पड़ा 
है, उसके कुछ नमूने हम नीचे उद्धृत करते हें। 


संसार या मृत्यु-ललोक के विषय में कोई कह रहा है-- 
मृत्यलोके महादुःखं कथयामि ततः शणु। 


संसारः स्वप्नसात्रइत्॒व॒ चला: प्राणा धन तथा । 
सुख तत्र न पद्यामि दुःख तत्र दिने दिने॥ 
इन्द्रजालमयं दृष्ट्वा संसारं... 
श्रश्रमध्ये च पश्यन्ति चड्चलां विद्युतां गतिम्‌ । 
क्षणं दृष्ट्वा च नश्यन्ति तथा संसारिणो जनाः ॥। 
जले च बुदब॒ुदो यद्वत्तद्त्संसारिणो जनाः ।.... 
अर्थात्‌, मृत्युलोक में महादुःख है। संसार एक स्वप्नमात्र है। प्राण, 
धनादि अस्थायी हें। उसमें सुख नाममात्र को नहीं है; दुःख प्रतिदिन रहता 
है। संसार इन्द्रजालमय या धोखे की चीज़ है। बादलों में चड्चल विद्युत्‌ 
अथवा पानी में बुलबुले के समान ही मनुष्यों का जीवन है। इत्यादि । 
इसी प्रकार के संसार को हेय, असार और मिथ्या तथा जीवन को 
क्षण-भंगुर और दुःखमय बताने वाले विचार हमारे पुराणादि में तथा संस्कृतेतर 
प्रान्तीय भाषाओ्ों के साहित्य में भी भरे पड़े हें। भारतवर्ष की जनता पर 
आऔर विशेष कर हमारे पारिवारिक आदि जीवन पर उनका जेसा निराशामय 
प्रभाव रहा है श्ौर श्रब तक है, वह किससे छिपा है ? 


वैदिक धारा की दाहंनिक भूमिका धरे 


उपर्युक्त विघार-धारा को तुलना में भ्रब हमें वेदिक विचार-धारा को देखना चाहिए ॥ 


बेदिक विचार-धारा के अ्रनुसार हमारा जीवन, एक क़ंदी का-सा दुःखमय 
निराशामय जीवन न होकर, हमारे उत्तरोत्तर विकास की एक झाश्मामय अवस्था 
विशेष है। जंसे श्रपनी बुद्धि और ज्ञान के उत्तरोत्तर विकास के लिए उत्सुक 
छात्र उत्साह और उमंग के साथ एक श्रेणि से दूसरी में, दूसरी से तीसरी में, 
इसी तरह क्रमशः उत्तीर्णता प्राप्त करता हुआ, अपने विकास के मार्ग में 
अग्रसर होता जाता है, वेसे ही जीवन की यात्रा में उन्नति-विरोधिनी भावनाओं 
श्रौर शक्तियों पर विजय प्राप्त करता हुआ, आत्मा बराबर अपने उत्तरोत्तर 
विकास की ओर उन्नति करता जाता है। 


उद्दयं॑ तमसस्परि स्व: पद्यन्त उत्तरम्‌ । 
देव॑ देवत्रा सूर्यभगन्‍्स ज्योतिरत्तमम्‌ ।। 
(यजु० २०।२१) 
(अर्थात्‌, भ्रज्ञान से प्रकाश की ओर बढ़ते हुए हम अपने को उत्तरोत्तर 
समुन्नत करें)' आदि वंदिक वचनों म इसी उत्तरोत्तर विकास की श्रोर संकेत 


है। इस दृष्टि से मनुष्य-जीवन के स्वरूप का वर्णन हम अपने शब्दों में इस 
प्रकार कर सकते हैं : 


जीवन परमोत्कृष्ट: प्रसादों जगतीपते: । 
तस्य तत्त्व रहस्यं च ये घिदुस्ते सनोीषिणः ॥। 
कर्मेव जीवन नित्यं विकासस्तस्थ भास्वरः । 
उत्तरोत्तरतोफेष_ कर्तव्यल्वेतव.. मन्‍्यतास्‌ ॥। 
उत्तरोत्तरमुत्कषि जीवन शाइवत हि नः। 
प्रस्पृष्ट तमसा चापि सोहरुपेण सर्वथा ।। 
(रश्मिमाला २।१,६-७) 


श्र्थातूु, यह हमारा जीवन भगवान्‌ का सर्वोत्कृष्ट प्रसाद है । मनीषी लोग 
दी इसके तत्व और रहस्य को समझते हें। कर्म ही तो जीवन है। उसका 
प्रकाशमय उत्तरोत्तर विकास ही हमारा कतंव्य है। वास्तव में तो शभात्मा का 
जीवन शाधवत है । वह सर्वंदा उत्तरोत्तर उत्कर्ष की श्रोर चलता है। वह 
मोह श्रथवा निराशारूपी श्रन्धकार से परे है। 


इस विचार-धारा की दृष्टि से, यह स्पष्ट है, इस सुष्टि का प्रयोजन 


हमको बन्ध या क़ैद में डाल कर दण्ड देने का नहीं है, अपितु हमारे सतत- 
समुशन्नतिशील विकास में सहायक होना ही है। 
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१. तु० “परेतु मृत्युरमतं न ऐलु” (पग्रथवें० १८।३।६२) । 
प्‌ 


यर भारतीय संस्कृति का विकास 


जगतृ-सृष्टि के मूल में जो भी सर्जन करने वाली शक्ति है, वह निरचय 
ही चेतनायुक्त होने के साथ-साथ |करुणामयी भी है । उसके द्वारा उत्पन्न 
की हुई इस सृष्टि का सारा उद्देश्य या प्रयोजन केवल हमारे विकास में सहायता 
देने का ही है; ठीक उसी तरह, जेसे एक सुन्दर रमणीय विद्यालय का निर्माण 
बच्चों के सर्वेप्रकार के विकास के लिए होता है । ऐसे स्कूल या विद्यालय के 
छात्रों और जेल के क़ंदियों की मनोवृत्तियों में कितना मौलिक श्रन्तर होता 
है ! एक क़ैदी के निराशामय दुःखमय जीवन की तुलना में, छात्र के जीवन 
में आशा उल्लास और उत्साह होते हें । उसका हृदय आशा के प्रकाश से 
सदा प्रकाशित रहता है। उसके जीवन का पहला मन्त्र होता है: 


निराशाया: सम पापं॑ मानवस्थ न विद्यते ।। 
ग्राशा सर्वोत्ततं ज्योतिनिराशा परम तमः ॥।॥। 


(रश्मिमाला १।१,३ ) 


अर्थात्‌, मनुष्य के लिए निराशा के बराबर दूसरा पाप नहीं है। आशा 
सर्वोत्कृष्ट प्रकाश है और निराशा घोर अन्धकार है। 


ऊपर के विवेचन से यह स्पष्ट है कि वेदिक विचार-धारा के श्रनुसार 
जीवन का चरम लक्ष्य, दुःख का अभावरूप, मुक्ति या मोल जसा न होकर, 
निश्चितरूप से भावात्मक ही है । वह चरम लक्ष्य केवल झमृतत्व, आनन्‍्त्य 
या | निःश्रेयस ही कहा जा सकता है । वेदिक साहित्य में प्रायः इन्हीं शब्दों 
द्वारा चरम लक्ष्य का निर्देश किया गया है। 


इन श्रमृतत्व श्रादि छाब्दों का अभिप्राय यही है कि मनुष्य (या श्रात्मा), 
भ्रपनी श्रज्ञान-बहुल अपूर्णता की अवस्था से अभ्रपने को विकसित करता हुआश्रा, 
पूर्णता की ओर बढ़ता जाता है। वह पूर्णता स्वयं श्रनन्‍्त है, उसी तरह, 
जैसे श्राकाश या अनन्तानन्त सूर्य-रूपी ताराञ्रों से युक्त यह दृष्ट तथा श्रदृष्ट 
ब्रह्माण्ड अनन्त है। ह 


जीवन के इसी चरम लक्ष्य को वेदिक परिभाषा में अन्धकार से प्रकाश 
की ओर जाना' (तु० तमसो मा ज्योतिरगंसय”) या ओआनन्दमय ज्योतिर्मय 
झमृत लोक की प्राप्ति' (तु० “यत्र ज्योतिरजल्नं यस्मित्‌ लोके स्वहिंतम । 
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१. तु० 'विश्वमेतर्‌ यया शकक्‍त्या धा्यते पाल्यते तथा। नूतन सा प्रथमा 
बुद्धिर्चेतना चेव मन्यताम्‌ ॥। तथा सहेतुकं विश्वमाब्रह्माण्ड व्यवस्थितम्‌ । 
चाल्यते हितभावेन... ।। (रश्मिमाला ६६।१-२) । 


वेदिक घारा को दाह्वंनिक भूमिका धरे 


तस्मिन्‌ मां धहि पवमानामृते लोके श्रक्षिते ।// ऋग्‌० ६।११३।७) जेसे भावा- 
त्मक आ्रादर्शों के रूप में भी प्रायः वर्णन किया गया है। वास्तव में इन सब 
का अभिप्राय एक ही है। 


वदिफ दाशनिक दृष्टि का महत्त्व 


भारतीय संस्कृति की वेदिकधारा की दाशनिक भूमिका को जिस रूप में हमने 
ऊपर दिखाया है, वह वास्तव में अत्यन्त प्राचीन होने पर भी एक प्रकार से बिलकुल 
नवीन भी है । कम-से-कम यह तो स्पष्ट ही है कि इधर, सहस्त्रों नहीं, तो सैकड़ों 
वर्षों से हमारी जिस उत्तरवर्ती दार्शनिक विचार-धारा को वैदिक समझा जाता रहा 
है, वह वेदिक विचार-धारा की मौलिक दाशंनिक दृष्टि से श्रत्यन्त भिन्न है। 


वेदिक धारा की मौलिक दाशनिक दृष्टि के विषय में जो कुछ ऊपर लिखा 
गया है, वह किड्चिन्मात्र भी वैदिक मन्त्रों की खींचा-तानी पर आ्राश्चित नहीं [है। 
हमारा विश्वास है कि वेदिक मन्त्रों में जो उदात्त, आशामय विचारधारा बह रही 
है, उसको हम पूर्वोक्त दाशनिक दृष्टि को स्वीकार किये बिना समझ ही नहीं 
सकते । एक के बिना दूसरी रह नहीं सकती । 


बहुत से विद्वानों को भी यह जानकर आइचयें होगा कि वेदिक संहि- 
ताझों में मुक्ति', मोक्ष श्रथवा दुःख” शब्द का प्रयोग एक बार भी हमको 
नहीं मिला । हमारी समझ में उपयुक्त बंदिक दाशेनिक दृष्टि को पुष्टि में 
यह एक श्रद्वितोय प्रमाण हे । 
जो भी हो, इसमें सन्देह नहीं कि उपयुक्त दाशनिक भूमिका की भाव- 
भित्ति के आधार पर ही हम अधिकतर वेदिक मत्रों के स्वरूप को समझ 
सकते हें और वेदिककालीन आर्यों के जीवन को मानो स्नेहमयी प्रकृति-माता 
की गोद में खेलते हुए बच्चों का उललासमय जीवन कह सकते हें । वह 
जीवन प्रकृति के प्रत्येक रूप में : उषा में, रात्रि में, अ्ररण्यानी में, सूर्य और 
चन्द्र में, वायु में, सर्वत्र ही अक्ृत्रिम सौंदयं, माधुयं और निर्दोष आनन्द की 
अ्रबाध धारा का झनुभव कर सकता है। 


उक्त मानसिक अवस्था का वर्णन हम अपने शब्दों में इस प्रकार कर 
सकते हें :- 
प्रकृतेमातृभूतायाः: क्रोडे.._ क्रीडन्ननारतम्‌ । 
लालितः पालितश्चापि सदानन्दों वसाम्पहम्‌ ।। 
स्नेहाई नित्यसंस्थाय तस्या माधुयमद्धभूतम्‌ । 
वृष्ट्वा पीत्वेव पीयूषं॑ सदानन्दों वसाम्यहम्‌ ।। 
(रश्मिमाला ३६।१-२) 


८४ भारतीय संस्कृति का विकास 


भ्र्थात्‌, 


प्रकृतिमाता की गोद में 

सदा क्रीड़ा करता हुमत्रा, 

तथा लालित और पालित, 

में सदा आनन्द से रहता हूँ ! 

उसके स्नेह से आाद्रे, नित्य रहने वाले, 
श्रदभुत माधु्यें को देखकर, 

मानों अमृत को पीकर, 

में सदा आनन्द से रहता हूँ ! 


लोकोत्तरेण दिव्येन माधुर्येण समन्विता । 
येयं प्रसादनी शक्तिलोंके सबंत्र संस्थिता॥॥ 
सूर्य चन्द्रे जले वायावुत्फुल्लकुसुमावलों । 
सेयमाविभंवेत्‌ शइवत्‌ तिष्ठतान्मम मानसे ॥। 
(रदिमिमाला ३४।१-३) 


लोकोत्तर दिव्य माधुर्यं से समन्वित, 
जो प्रसादनी शक्ति 
सुष्टि में सर्वेत्र- 
सूर्य में, चन्द्रमा में, जल में, वायु में, 
प्रफुल्ल कुसुमावलि में-- 
संस्थित है, वह आराविर्भूत होकर 
स्वेदा मेरे मन में वास करे ! 
उपयु क्त भाव-भूमिका में ही हम वेद के अ्रनेकानेक जीवन-संगीतों के मर्म को 
समझ सकते हैं। उदाहरणार्थ, ऐसा ही एक जीवन-प्ंगीत हम नीचे देते हैं : 
पह्येम शरद: शतम्‌ । जीवेम शरदः शतम । 
बुध्येसम शरदः शतम्‌ । रोहेम शरदः शतम्‌ । 
पृषेम शरदः शतम्‌ । भवेम शरद: शतम्‌ । 
भूषेम शरदः शतम्‌ । भूयसी: शरदः शतात्‌ ॥। 
(अथर्वं० १९॥६७।१-८) । 
पर्थात, सो और सो से भी भ्रधिक वर्षों तक हम जीवित रहें, देखने-सुनने 
श्रादि में सशक्त रहें, ज्ञान का उपाज॑न करें, बराबर उन्नति करते रहें, पुष्ट रहें, 
प्रानन्दमय स्वस्थ जीवन व्यतीत करते रहें श्रौर अपने को भूषित करते रहें ! 


शैदिक धारा की दाशनिक भूमिका द्भ्‌ 


जोवन के विषय में यह सुखद, स्वस्थ, भव्य श्रोर स्वर्गोय भावना 
कितनी उत्कृष्ट हे ! भारतीय संस्कृति की लम्बी परम्परा में यह निःसन्‍्देह 
झ्रद्वितीय है और गंगा को लम्बी धारा की परम्परा में गंगोत्तरी के जल के 
समान दिव्य श्रौर पवित्र है ! 
इस मौलिक वैदिक विचार-धारा का वेदिक-काल में ही शनेः शने: रूपान्तर 
कैसे हो गया, इसको हम आगे दिखाने का यत्न करेंगे । 


सातवों पारिच्छेद 
वेदिक धारा की तीन अवस्थाएँ 


पिछले परिच्छेद में, वेदिक धारा की दाशनिक भूमिका का वर्णन करते हुए, 
हमने वेदिक धारा के इतिहास में क्रमशः आने वाली विभिन्न अवस्थाओं की ओर 
संकेत किया है। यह सत्य है कि हमारे प्राचीन ग्रन्थकारों के लेखों में किसी भी 
विचार-धारा की क्रमिक अवस्थाओ्रों पर विचार करने की पद्धति स्पष्टतः नहीं 
पायी जाती। इन ग्रन्थकारों का अपना दृष्टिकोण प्राय: सांप्रदायिक होता है 
श्र वे उसी दृष्टिकोण से अश्रपनी सांप्रदायिक विचार-धारा के गीत गाते हैं । उनके 
लिए उनकी सांप्रदायिक विचार-धारा एक चिरन्तन, शाश्वत परम्परा की वस्तु 
होती है श्ौर इसीलिए उसके प्रारम्भ, विकास और ह्वास के विषय में विचार 
करने की गुंजायश ही नहीं होती । 
परन्तु प्रकृत ग्रन्थ को तो विशेषता ही यह हें कि भारतवर्ष की 
विभिन्न विचार-धाराश्रों में न केवल उनके पारस्परिक प्रभाव अ्रथवा श्रादान- 
प्रदान को दिखाया जाए, श्रपितु उनमें से प्रत्येक प्रधान विचार-धारा की 
भ्रवान्तर क्रमक अवस्थाश्रों को दिखाते हुए, उसके शअ्रनन्तर झाने वाली 
विचार-धारा के साथ, उसके ऐसे अपरिहाय क्रमिक संबंध को भी सहेतुक 
दिखाया जाए, जिससे श्रन्त में हम समष्टिमूलक भारतोय संस्कृति की एक 
जीवित श्रविच्छिन्न परम्परा के सिद्धान्त को स्थापना कर सकें । 


किसी भी ऐतिहासिक विकास के अध्ययन में दो पक्ष हो सकते हें। एक 
तो बाह्य प्रभावों का अ्रन्वेषण, और दूसरा, आन्तरिक कारणों का विश्लेषण । 
इन दोनों में से, प्रथम की अपेक्षा दूसरे का महत्त्व स्पष्टतः कहीं अधिक होता 
है। हमारी उन्नति या अ्वनति में बाह्य कारणों की श्रपेक्षा हमारा ही उत्तर- 


वैदिक धारा की तीन भ्रवस्थाएं घ७ 


दायित्व अधिक होता है। विचारशील मनुष्य के लिए शत्रन्तरवेक्षण या आात्म- 
परीक्षण का महत्त्व इसीलिए अत्यधिक माना जाता है। 


उपर्युक्त कारणों से, प्रकृत ग्रन्थ की दृष्टि से, वैदिक धारा के इतिहास में 
क्रमश: आने वाली अ्रवस्थाश्रों का विचार, और वह भी उसकी अपनी ही अश्रन्तरंग 
प्रधान प्रवत्तियों के अध्ययन के आधार पर, किया जाना अत्यन्त आवश्यक है । 


वेदिक धारा के इतिहास में, जैसा हम नीचे दिखाएँगे, विभिन्न प्रवृत्तियाँ 
तो पायी ही जाती हें, साथ ही आगे चल कर एक ऐसा समय आता है, जब 
वेदिक धारा का, विनशन-प्रदेश में ऐतिहासिक सरस्वती नदी की तरह', प्रायेण 
लोप हो जाता है और उसके स्थान में अ्रन्य धाराएँ बहती हुई दीखती हैं। इस 
सारी परिस्थिति को ठीक-ठीक समझने के लिए हमको वेदिक धारा के प्रारम्भ, 
विकास और ह्वास के स्वरूप और कारणों के अध्ययन तथा अनुसन्धान में बलात्‌ 
प्रवत्त होना पड़ता है। 


इस अनुसन्धान को विशुद्ध कल्पना-मूलक या युक्तिमूलक ही न समझना 
चाहिए। प्रसन्नता की बात है कि संस्कृत-साहित्य में भी इस शअनुसन्धान के 
लिए पुष्कल सामग्री और प्रमाण मिल जाते हें। इसलिए नीचे हम अपना 
प्रत्येक प्रतिपादन, आवश्यक युक्तियों के साथ-साथ, यथासंभव प्राचीन प्रमाणों 
के आधार पर करना चाहते हें । 


बदिक परम्परा के तीन काल 


'बंदिक वाहइुसय को रूपरेखा' (परिच्छेद ५) से विशाल वेदिक वाहु मय के 
महान्‌ विस्तार के साथ-साथ, विभिन्न स्तरों का भी बहुत-कुछ संकेत पाठकों को मिल गया 
होगा । इस विस्तृत वाह मय के विकास का काल कितना लम्बा होगा, यह कहने की 
आवश्यकता नहीं है । विभिन्न विद्वानों के अनुसार, यह सेकड़ों वर्षों से सहस्रों वर्षो 
तक का हो सकता है। इसी लम्बे काल में वेदिक धारा के प्रारम्भ, विकास 
आर ह्ास का इतिहास छिपा होना चाहिए । वास्तव में है भी ऐसा ही । 


इसी दिशा में, सौभाग्य-वश, यास्क-शआ्राचाय-कृत सुप्रसिद्ध निरक्‍त में हमको 
एक अत्यन्त महत्त्व का प्रमाण मिलता है। वेद के छह अ्रंगों में निरुक्‍्त 
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१. देखिए--/हिसवद्विन्ध्ययोसंध्यं यत्प्राग्विनदानादपि । प्रत्यगेव प्रयागाच्च 

मध्यदेशः प्रकोत्तितः ।।” (मनुस्मृति २२१) । यहाँ टीकाकारों के श्रनुसार 

'(विनशन' वह स्थान कहलाता था, जहां सरस्वती नदी श्रन्तहित होती थी। 

२. तु० तिदिदं विद्यास्थानं व्याकरणस्थ कात्स््यंम ।” ( निरुवत १॥१५); 
“निरुक्‍्त श्रोत्रमुच्यते” (पाणिनिशिक्षा) । 


द८ भारतीय संस्कृति का विकास 


का प्रमुख स्थान है। इसलिए निरुक्‍त के प्रमाण का मूल्य अत्यधिक है, इसमें 
विवाद नहीं हो सकता । 
निरुक्‍कत का उपयुक्त प्रमाण यह है-- 


“साक्षात्कृतर्माण ऋषयो बभूबुः । तेष्वरेभ्योष्साक्षात्कृतथर्मम्थ उपदेशेन मन्‍्त्रान्‌ 
संप्रादु:। उपदेशाय ग्लायन्तोश्वरे बिल्मग्रहणायेम॑ प्रन्थं समाम्नासिषः । वेदं॑ 
वेदाड़ानि च।” (निरुक्त १२०)। 


अर्थात्‌, प्रारम्भ में ऐसे ऋषि हुए, जिन्होंने धर्म का स्वयं साक्षात्कार किया 
था । उनके पीछे ऐसे लोग आये, जिन्होंने स्वयं धर्म का साक्षात्कार नहीं 
किया । उन्होंने उपदेश द्वारा मन्त्रों को प्राप्त किया । उनके भी श्रनन्तर ऐसे 
लोग हुए, जिनको मनन्‍्त्रोपदेश में रुचि नहीं थी। उन्हीं लोगों ने मन्त्रार्थ को 
समझने के लिए वेद और वेदांगों का समाम्नान (--संग्रन्थन) किया । 

स्पष्टतः इसका अभिप्राय यही है कि निरुक्‍क्तकार यास्क के समय तक 
वैदिक वाहुमय की परम्परा को तीन कालों में विभाजित किया जाता था। 
इनमें से प्रथम काल को मन्त्र-काल' भी कहा जा सकता है। इसी काल में 
ऋषियों ने, जिनको मन्त्रों में कवि भी कहा गया है, अपने मानस-तपो-बल 
और लोकोत्तर प्रतिभा से “धर्म! का (अग्नि, वायु, आदित्य श्रादि के स्वरूप का, 
अथवा मन्त्रों में प्रतिपादित अर्थ का) स्वयं साक्षात्कार या अ्रनुभव किया भौर 
उसको मन्त्रों द्वारा प्रकट किया। ऊपर के उद्धरण में साक्षात्कृतधर्माण: का यही 
अभिप्राय है। दूसरे रब्दों में, मन्त्रों के दर्शन! या निर्माण का यही युग था । 

द्वितीय काल को हम सन्‍्त्र-प्रवचन-काल' भी कह सकते हें । इस काल 
में मन्त्रों का दर्शन या निर्माण बहुत-कुछ रुक चुका था, क्योंकि परिवर्तित नूतन 
राजनीतिक तथा सामाजिक परिस्थिति में मंत्रों के दशेन' या निर्माण के लिए पहले-जैसी 
प्रेरणा नहीं रही थी । उस समय प्रायेण श्रुति-परम्परा-प्राप्त प्राचीन मन्त्रों को, गुरु-शिष्य 
की प्रवचन-शअ्रबण-पद्धति द्वारा, सुरक्षित रखने पर ही घ्यान था। 

ऐसा प्रतीत होता है कि वेद के लिए 'श्रुति' शब्द के प्रयोग का प्रारम्भ 

इसी समय हुआा था। 

हाने: शने: ऐसा समय (तृतीय काल) आया जब कि उक्त प्रवचन-श्रवण- 
पद्धति में भी शिथिलता आने लगी और अश्रनुभव किया जाने लगा कि परम्परा- 
आप्त वारुमय का ग्रन्यीकरण किया जाए। वैदिक संहिताश्ों के साथ-साथ 
ब्राह्मणों-जेसे वाझुमय का संग्रन्थन इसी काल की कृति है। 


बुक 42०००००बूफ० ०९० 





ह (0-“>9--(७-००९५३-०-९०- की 40--०९०-- 6-०“ ०० २३००-५७०- ०-९ * 9० - की -२९> >९३---५०००-(---०कीन 
१. इस सम्बन्ध में इसी ग्रन्थ के द्वितीय परिद्षिष्ट के (क) अंश में 'संस्कृत- 
साहित्य में ग्रन्थ-प्रणणन' शीर्षक लेख देखिए । 


शेवदिक धारा की तोन श्रवस्थाएँ ण्छै 


“ऋकसंहिता', यजु:संहिता' श्रादि में प्रयुक्त संहिता शब्द से भी ऊपर की 
बात की पुष्टि होती है। संहिता' शब्द का वास्तविक अर्थ आज-कल प्राय: 
विलुप्त-सा हो रहा है। पर इसके ठीक-ठीक श्रथे को समझ लेने से संस्कृत 
वाझुमय के संबंध में अ्रनेक ग्रन्थियों का समाधान स्वतः हो जाता है। 


प्राचीन परम्परा के अनुसार महाभारत एक संहिता है; बाल्मोकि-रामायण' 
को संहिता नहीं कहा जाता । इस एक ही उदाहरण से यह स्पष्ट हो 
जाता है कि संहिता शब्द का तात्पयें प्रथमतः ऐसे संग्रह्मत्मक ग्रन्थ से होता 
है, जिसमें विभिन्न स्रोतों से प्राप्त सामग्री को एकत्र कर दिया जाता है। 
“महाभारत” इसी भ्रर्थ में एक संहिता है, ऐसा विद्वानों का मत है। चरक- 
संहित/, 'सुश्रुत-सहिता' आदि में भी संहिता' शब्द का मौलिक भ्रर्थ यही है। 
इसलिए यही मानना पड़ता है कि विभिन्न काल में दृष्ट' या निर्मित और 
अनेक ऋषिवंशों में बिखरे हुए परम्परा-प्राप्त मन्त्रों के संग्रह होने के कारण 
ही वेदिक संहिताओं को 'संहिता' कहा जाता है। स्पष्टत: सन्‍्त्र-निर्माण-काल 
से संहिताशों का काल बहुत पीछे का हें। ऐसा होने पर भी, कुछ संप्रदाय- 
वादियों का यह कथन कि वैदिक संहिताएँ अपने वर्तेमान रूप में - अनादि' या 
अ्रपौरुषय' हें, कितना उपहासास्पद प्रतीत होता है ! 


निरुकत के ऊपर दिये गये उद्धरण में, जिन तीन कालों का उल्लेख है, 
उनमें से एक-एक काल की लंबाई काफ़ी बड़ी रही होगी। प्रत्येक परम्परा 
के लिए लंबे काल की अपेक्षा होती है। 


बदिक विचार-धारा का इतिहास 


ऊपर प्रधानत: वेदिक मंत्रों के निर्माण, उनकी श्रुति-परमभ्परा ओर संग्रन्थन 
के श्राधार पर सामान्य रूप से तीन कालों का विचार किया गया है। पर 
वैदिक मन्त्रों की परम्परा के साथ-साथ चलने वाली वेदिक विचार-धारा का 
भी कोई इतिहास होना चाहिए । ऋषियों द्वारा मन्त्रों की प्रवृत्ति एक विशेष 
काल में ही हुई, और आगे चल कर प्राप्रेण वह रुक गयी, इसका मौलिक 
कारण उस काल की विभिन्न परिस्थितियों में ही मानना पड़ेगा। उन परि- 
स्थितियों का प्रभाव, मन्त्रों की अपनी परम्परा की तरह, उनके साथ में चलनेवाली 
विचारधारा पर भी अवश्य पड़ना चाहिए। उन विभिस्न राजनीतिक आदि 
परिस्थितियों पर विचार करने का यह अवसर नहीं है। यहाँ तो हम 
केवल मन्त्र-परम्परा के उपर्युक्त तीनों कालों में बहने वाली विचार-धारा का 
वर्णन करेंगे । 


€० भारतीय संस्कृति का विकास 


वदिक धारा का प्रथम काल 


ऋषियों द्वारा वंदिक मन्त्रों के प्रवर्तते का यह युग वास्तव में बेदिक 
संस्कृति का उषःकाल था, जब प्राण-प्रद वातावरण और जीवन-प्रद प्रभावों से 
प्रेरित होकर श्रायंजाति अपने यशस्वी जीवन की लम्बी विजय-यात्रा में श्रग्नसर 
हो रही थी, और अपने वेदमय (--विचारशील) पुरोहितों श्रर्थात्‌ पुरोगामी 
नेताओ्रों के नेतृत्व में उसके प्रभाव का बराबर विस्तार हो रहा था। वास्तव 
में इसी उत्साहप्रद जाति-व्यापी वातावरण ने ऋषियों को मन्त्रों के प्रवतंन में 
प्रेरणा प्रदान की थी। 


चक 


इस काल में मन्त्रात्मक वेद और आर्यजाति के जीवन में एक प्रकार से 
एकरूपता थी। उसका जीवन वेद था और वेद जीवन था; क्‍योंकि एक से 
दूसरे की व्याख्या की जा सकती थी और आयंजाति के जीवन में उदात्त बेदिक 
श्राद्शों का जीता-जागता नमूना दिखायी देता था। 

उस समय में आ॥रार्यजाति के अन्तहं दय में जो उत्साह और उमंग की 
लहरें उद्देलित' हो रही थीं, जो ओज उसकी धमनियों में बह रहा था, उसका 
प्रत्यक्ष दर्शन आ्राज भी वंदिक मंत्रों द्वारा हो सकता है। श्रार्यजाति के सतत-कर्म- 
शील जीवन की वास्तविकता और आशावाद, तथा साथ ही बविद्वव में व्याप्त 
देवी शक्ति की साक्षात्‌ भनुभूति मंत्रों के प्रत्येक शब्द से प्रतिध्वनित हो रही है । 
ऐसा प्रतीत होता है मानो विश्व-विजयिनी श्रार्यजाति की विजय-यात्राशरों में 
देवता उसके साथ भार” करते थे। वास्तव में इसी युग की मन्दस्मृति को 
पुराणों में आलंकारिक भाषा में, मनुष्यों के बीच में देवताओं के आने और 
वार्तालाप करने के रूप में, वर्णन किया गया है। 

पिछले परिच्छेद में वेदिक धारा की जिस दाशनिक दृष्टि का प्रतिपादन 
हमने किया है, उसका विशुद्ध, वास्तविक जीवित रूप इसी प्रथम काल में हमें 
मिलता है। उस आशावादिनी दार्शनिक दृष्टि को जन्म देने वाली और बराबर 
अ्रनुप्राणित करने वाली भद्रभावना, समष्टिभावना आदि वेदिक उदात्त भावनाओं का 
मुख्य समय भी यही था। 

वेदिक उदात्त भावनाओं का वर्णन, जिनको हम वैदिक संस्कृति का प्राण 
समझते हैं, हम अगले परिच्छेद में करेंगे । 

कहने की आवश्यकता नहीं है कि इस प्रथम काल में, जो सच्चे भ्र्थों में 
कृति ओर निर्माण का युग था, और जिसको हम पिछली पौराणिक भाषा में 
सत्ययुगग या कृतयुग का नाम दे सकते हैं, सुप्रसिद्ध पूजा-पद्धति के रूप में, 


बेदिक धारा की तीन प्रवस्थाएँ 8१९ 


कर्म-काण्ड का नाममात्र रहा होगा । उस समय तो भ्रार्यों का जीवन ही उनका 
करमे-काण्ड था। किसी भी जाति के निर्माण-काल में उसका सतत-कर्म-शोल 
जीवन ही कमंकाण्ड होता है। जीवन में इतना श्रवकाश ही नहीं मिलता कि 
कृत्रिम कर्मकाण्ड की ओर मनुष्य प्रवृत्त हों। जो कवि स्वयं अ्रपनी कविता 
कर सकता है, वह दूसरों के पदों को लेकर किसी कमंकाण्ड में प्रवृत्त नहीं 
होता । 

वास्तव में, जेसा हम नीचे दिखाएँगे, कर्मंशील जीवन और कमंकाण्ड के विकास 
झ्ौर ह्वास में एक दन्द्वात्मक श्रनुपात रहा करता है । किसी भी संस्कृति या 
जाति के इतिहास से इस तथ्य को प्रमाणित किया जा सकता है । 


वबेदिक धारा फा द्वितीय काल 


वेदिक-धारा के प्रथम काल में आयेजाति के प्रभाव का बराबर विस्तार हो 
रहा था यह हमने ऊपर कहा है। इसके अनन्तर व्यवस्था और संगठन के प्रारम्भ 
का युग आता है। 


द्वितीय काल में वेदिकधारा में जहाँ एक ओर स्थिरता और गम्भीरता 
ग्रायी और भारतीय जीवन, समाज और राजनीति को व्यवस्थित करने को 
प्रवृत्ति का प्रारम्भ हुआ, वहाँ दूसरी ओर परम्परा से प्राप्त वेदिक मन्त्रों और 
उनकी विचार-धारा को सुरक्षित रखने का भी प्रयत्न किया गया। 


उपर्युक्त वेदिक परम्परा की रक्षा की प्रवृत्ति के कारण ही, प्रथम काल 
के समान इस युग में भी, वेदिक आद्शों का जीता-जागता रूप, न केवल 
शाब्दिक परम्परा के रूप में, श्रपितु जीवन में वस्तुतः पायी जाने वाली वेदिक 
उदात्त भावनाश्ं के रूप में भी, आयेजाति में विद्यमान था। निदु्चय ही 
उस दिव्य जीवन और अवस्था का ज्ञान हमें केवल वेद-मंत्रों से ही हो सकता 
है। उत्तर-कालीन साहित्य, चाहे वह कितना ही प्राचीन क्‍यों न हो, उस 
अ्रवस्था को ठीक-ठीक अ्रनुभव करने में हमारा सहायक नहीं हो सकता। 


प्रथथ काल के समान इस युग में भी हमारे पूर्वज वास्तव में श्रपने 
प्रतिदिन के जीवन में, प्रकृतिमाता की गोद में मानो बच्चों की तरह खेलते हुए , 
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सदानन्दो वसाम्यहम्‌ ॥। स्नेहादँं नित्यसंस्थायि तरया माधुयंमद्भुतम्‌ 

दृष्ट्वा पीत्वेब पीय्षं सदानन्दों वसाम्यहम्‌ ।।” (रश्मिमाला ३६।१-२) 


8२ भारतीय संस्कृति का विकारा 


परमात्मा के विभूति-रूप सूर्य, वायु, उषा आदि देवताओं के साथ मानो 
सखा-भाव से विचरते और बातचीत करते हुए, ऐसे दिव्य गीत गाते थे: 


चित्र देवानामुदगादनीक॑ चक्षुमित्रस्थवरुणस्याग्नें: । 
श्राप्रा द्यावापृर्थिवी श्रन्तरिक्ष सूर्य श्रात्मा जगतस्तस्थुषइच ।। 
(ऋग० १।११५॥१) 


(भ्र्थात्‌ु, देवताओं के रमणीय मुखड़े के समान, मित्र वरुण और अ्रग्नि 
के चक्षुस्थानीय, जंगम और जड़ जगत्‌ के आत्म-भूत, ये सूर्य भगवान्‌ उदित 
हुए हें और उदित होते ही इन्होंने पृथिवी आदि तीनों लोकों को व्याप्त कर 
लिया है! ) 

वात आा वातु भेषजं शम्भु मयोभु नो हदे । 
श्र ण श्रायूंषि तारिषत्‌ ॥। 
(ऋग्‌० १०।१०६।१) 

(भ्र्थातू, यह वायु हमारे हृदयों के लिए कल्याणकारी और सुखकारी 
ओषधि के रूप में होकर बहे और हमारे लिए दीर्घ आयुष्य का 
'संपादन करे ! ) 


एथा दिवो दुहिता प्रत्यदरशि ज्योतिर्बंसाना समना पुरस्तात्‌ । 
ऋतस्य पन्थामन्वेति साध प्रजानतीव न दिशो मिनाति॥। 


(ऋग्‌० १।१२४।३) 

(अर्थात्‌, लोक की दुहितृ-स्थानीय, ज्योतिर्मय वस्त्रों को पहने हुए, सबके 

प्रति सदभावना को रखने वाली, यह उषादेवी सामने दृष्टिगोचर हो रही है; 

मानो बुद्धि-पूवंक वह सत्य के मार्ग का अनुसरण करती है और कभी अपने 
नियमों का अतिक्रमण नहीं करती ।) 


प्रभिप्राय यह है कि शआ्ायंजाति के जीवन में बाह्य संघर्ष के बहुत-कुछ 
'कम हो जाने पर भी, वैदिक जीवन का प्रायेण वही रूप था, जो उसके प्रथम 
'काल में था। साथ ही, यह भी कहा जा सकता है कि किसी भी महान्‌ 
संघर्ष के अनन्तर जो शान्ति और गम्भीरता की भावनाओं का अनिवार्य संचार 
होता है, वह इस युग की विशेषता थी। 

इसीलिए, निरुक्तकार यास्क के अनुसार वेदिक परंपरा के प्रथम काल के 
साथ ही मन्त्रों के प्रवर्तन के युग के समाप्त हो जाने पर भी, ऐसे मन्त्रों की 
रचना, जिनमें समस्त विद्व-प्रपंच में शान्ति के दर्शन की तीब्र कामना का भाव 
बह रहा है, प्रायेण इसी युग की वस्तु है। इसी प्रकार सामाजिक तथा 


बेदिक धारा की तोन श्रवस्थाएँ श्हे 


राजनीतिक सामान्य संगठन से संबद्ध मंत्रों को भी इसी काल की रचना 
समझना चाहिए । 

ऐसी अवस्था में निरुक्त के उपरि-निर्दिष्ट उद्धरण का अभिप्राय केवल यही है 
कि सामान्य रूप से वेदिक परम्परा के काल-क्रम को दिखाया जाए । 

पौराणिक युगों की परिभाषा में हम इस युग को सत्य-युग या कृत-युग का 
उत्तरा्ध कह सकते हें। अ्रथवा, सत्य-युग और जत्रेता-युग की सन्धि-(या संक्रमण-) 
न्‍काल भी कह सकते हूं। 


वास्तव में यह युग बेदिक संस्कृति का प्राहण-काल था, जिसकी स्थिति 
प्रात:काल के परचात्‌ और मध्याहक्त-काल से पहले होती है। 

इसी द्वितीय काल में, जातीय जीवन को सुव्यवस्थित और सुसंगठित करने 
की प्रवृत्ति के आधार पर, याज्ञिक कर्मकाण्ड का, एक विशिष्ट कर्मकाण्ड के रूप 
में, प्रारम्भ हुआ था। वेदिक संस्कृति के उत्कर्ष के दिनों में याज्ञिक कर्म- 
काण्ड ही उसका महान्‌ प्रतीक माना जाता था और अश्रन्त में याज्ञिक कमंकाण्ड 
की अत्यधिकता ही वेदिक संस्क्रति के छास का कारण हुई, यह हम आगे चल 
कर दिखाएँगे। याज्ञिक कर्मकाण्ड के उस विकास और तत्पश्चात्‌ अ्रपकास को 
समझने के लिए, इस द्वितीय काल में उसके प्रारम्भ को मानना आवश्यक हो 
जाता है। 


स्वभावत: अभी तक वह अपने बाल्यकाल में ही था। ग्रतएव कृत्रिमता के 
स्थान में उसमें स्वाभाविकता श्रौर सार्थकता वर्तमान थी। श्रद्धा, भक्ति और 
उल्लास की भावनाओ्रों का मूर्तीकरण ही उसका आधार था। उसके साथ 
वैदिक मंत्रों का प्रयोग अ्रवश्य होता था, पर पूरी तरह श्रर्थ-ज्ञान-पृवंक भर उनकी 


० 


उपयुक्तता को देख कर । निरुक्‍त में गोपथ-ब्राह्मण (२।२॥६) के आधार पर 
कहा है-- 

“एतह यज्ञस्थ समृद्ध यद रूपसम॒द्ध 

यत्कम॑ क्रियमाणमग्यजुर्वाभिवदति ॥* 


(निरुक्त १।१६) । 


भ्र्थात्‌ु, यज्ञ की महत्ता इसी में होती है कि उसमें ऐसे ही उपयुक्त और 
सार्थक मंत्रों का प्रयोग किया जाए, जिनका उसके कमंकाण्ड से वास्तविक सम्बन्ध 
हो । इस मौलिक सिद्धान्त की उपेक्षा ही श्रन्त में वंदिक कमकाण्ड के अपकास 
का प्रधान कारण हुई, यह हम आगे दिखाएँगे। पर अपने आरम्भ काल में 
याब्निक कर्मकाण्ड, निदपचय ही, इस सिद्धान्त पर भ्राश्नित था। 


&४ भारतीय संस्कृति का विकास 


बैदिक संस्कृति के विकास और ह्वास में वंदिक या याज्ञिक कर्मकाण्ड का 
बहुत बड़ा हाथ रहा है, यह हमने ऊपर कहा है। आगे इसकी व्याख्या की 
जाएगी । यहाँ, कमंकाण्ड के विकास और ह्वास (या अ्रपकास) से क्या श्रभि- 
प्राय है, इसको स्पष्ट कर देना आवश्यक है । 


कमंकाण्ड का विकास और ह्वास 


एक प्रकार से धारमिक कमंकाण्ड की भावना मनुष्य में स्वाभाविक होती है। 
जैसे एक बच्चा भी प्रकृति के सुन्दर दृव्यों को देख कर, अपने उल्लास को दबाने 
में अ्रसमर्थ होकर, उछलने-कूदने लगता है; इसी प्रकार मनुष्य भी प्राकृतिक 
देवताओं के संपर्क में, एक अद्भुत उल्लास से प्रभावित हो कर, बाह्य चेष्टा 
द्वारा उसको अभिव्यक्त करना चाहता है। प्रायेण इसी आधार पर विभिन्न 
कमकाण्डों का विकास हुआ है। इसी स्वाभाविक प्रवृत्ति के सहारे विभिन्न 
जातियों में, साधारणजनों के आ्राक्षण और मनोरंजन की दृष्टि से, विभिन्न आद्झों 
को मूर्त या ऐन्द्रियक रूप देने के लिए, समय-समय पर, विभिन्न कर्मकाण्डों का 
विकास होता रहता है। 


मनुष्य-समाज की यह एक सावंकालिक प्रवृत्ति है और इसकी आवश्यकता 
भी है। पर शनेःशने: कर्मकाण्ड में वह श्रवस्था आ जाती है, जब वह जटिल 
होने लगता है श्नौर उसके संचालन के लिए समाज में एक विशिष्ट पुरोहित-वर्ग 
की आवश्यकता होने लगती है। प्रारम्भ में पुरोहित-वर्ग समाज में से ही बनने 
के कारण, नियंत्रित होने के साथ साथ, संयत भी होता है। 

पर कुछ काल के अनन्तर कर्मकाण्ड के विकास में कलियुग” की अवस्था 
झाने लगती है। इसका दुष्प्रभाव उभयतोमुखी होता है। एक ओर तो जनता 
में, आलस्य और अकर्मण्यता की भावना के साथ-साथ, यह विचार उत्पन्न हो 
जाता है कि उसका उपास्य देव उससे दूर और उसकी पहुँच से बाहर है। वह 
पुरोहित-वर्ग का सहारा ढूंढ़ने लगती है, श्रौर अ्रन्त में, अपनी कतंव्यता का सारा 
भार पुरोहित-वर्ग पर छोड़ कर, धर्म में वकालत या प्रातिनिध्य के सिद्धान्त को 
मानने लगती है। इससे प्रायेण उसकी नैतिकता के सर्वनाश की स्थिति उपस्थित 
हो जाती है। 

दूसरी ओर पुरोहित लोग, जो प्रारम्भ में अर्थतः पुर:-+हित (शअर्थात्‌ नेता ) 
का काम करते हैं, शने: शने: जनता को श्रपने स्वार्थ के लिए दुहने में ही अपने 
कर्तव्य की इतिश्री समझने लगते हैं। इस अवस्था में कर्मकाण्ड 'दिन-दूना 
रात-चौगुना' बढ़ने लगता है; क्योंकि पुरोहित-वर्ग का हित इसी में होता है कि, 


वैदिक धारा की तीन श्रवस्थाएँ €भ्‌ 


वकीलों के पंजे में फंसे मुवक्किलों की तरह, जनता, साधारण से साधारण 
बात के लिए उस पर आश्वित होकर, उसके लाभ का साधन बने। 

संसार की विभिन्न जातियों के इतिहास में कमंकाण्ड के विकास के (जो कि 
अन्त में क्रमशः अ्रपकास का रूप धारण कर लेता है) इस प्रकार के उदाहरण 
मिलते हैं । भारतवर्ष में वेदिक कर्मकाण्ड के विकास की भी गति इसी प्रकार को 
रही है । इसका अधिक स्पष्टीकरण हम झ्रागे चल कर करेंगे । उसी वैदिक कमंकाण्ड 
का स्वाभाविक प्रारम्भ वेदिक धारा के उपयुक्त द्वितीय काल में हुआ था । 


वदिकधारा का तृतीय काल 


ऊपर हमने वेदिक धारा के द्वितीय काल को व्यवस्था और संगठन के प्रारंभ 
का युग कहा है। उसी दृष्टि से इस तृतीषध काल को हम वेदिक धारा को 
वास्तविक व्यवस्था और संगठत का युग कह सकते हूँ । 

इस युग को हम वेदिक संस्कृति का मध्याह्वन-काल भी कह सकते हें; क्योंकि 
भ्रपने विशिष्ट रूप में वेदिक संस्कृति के परम उत्कर्ष का काल यही था। 

मध्याक्न-काल' कहने का एक दूसरा अभिप्राय भी है। मध्याह्वकाल में सूये 
का प्रकाश और तेज अपने चरम उत्कष में होता है। पर उस काल के अनन्तर 
ही उसका अपक्ष शुरू हो जाता है, और अपराक्तु के परचात्‌ तो सूर्य अस्तोन्मुख 
ही होने लगता है। ठीक इसी प्रकार, अपने इस तृतीय काल में परम उत्कषं 
को पाकर वंदिक धारा अ्रपनी आनन्‍्तरिक प्रवृत्तियों के कारण ही धीरे-धीरे ह्ास 
की ओर चलने लगी और भ्रन्त में प्रायः, जेसा ऊपर कहा है, विलुप्त-सी हो गयी। 
इसको हम ग्यारहवें परिच्छेद में स्पष्ट करेंगे। यहाँ तो उसके उत्कर्ष के स्वरूप 
पर ही विचार करना चाहते हैं। 


याज्ञिक कमंकाण्ड 


इस तृतीय काल की सबसे बड़ी विशेषता विशाल वेदिक (या श्रौत) कर्म- 
काण्ड का व्यवस्थित किया जाना था। 

वेदिक वाहूमय में विस्तृत ब्राह्मण-ग्रन्थों और श्रोतसूत्रों का सम्बन्ध वैदिक 
यज्ञों से ही है। यही नहीं, वेदिक संहिताञों में सामवेद और यजदवेंद का तो 
संग्रन्यथन ही याज्ञिक दृष्टि से किया गया है, यह हम पहले कह चुके हैं। 

बाह्य तथा आन्तरिक राजनीतिक संघर्ष के अननन्‍्तर जो नयी परिस्थिति उत्पन्न 
हो गयी थी, उसमें झ्रार्यजाति के विभिन्न अ्रंगों में परस्पर सदभावना, सामञ्जस्य, 
एकजातीयता और एक संस्कृति की भावना की पुष्टि के लिए, और साथ ही, 


8६ भारतीय संस्कृति का विकास 


प्राचीन वेदिक परम्परा और उदात्त भावनाओं के संरक्षण के उद्देश्य से, याज्ञिक 
कर्मकाण्ड का विस्तार और व्यवस्था इस युग में की गयी थी। नयी परिस्थिति 
की वह एक अनिवार्य आवश्यकता थी। 


व्यवस्थित वेदिक (याज्ञिक) कर्मकाण्ड का विकास इसी तृतीय काल में हुआ 
था, इस बात की पुष्टि अनेकानेक प्रमाणों से होती है। उदाहरणार्थ, मुण्डकोप- 
पनिषद्‌ (१।२।१) में कहा है: 


तदेतत्सत्यं मन्त्रेष कर्माणि कवयो 
यान्यपश्य॑ंस्तानि त्रेतायां बहुधा सन्‍्ततानि ॥। 


(अर्थात्‌, मंत्रों में देखे गये कर्मो को ही पीछे से त्रेता में बहुत प्रकार से 
विस्तृत किया गया) 


इसी बात का आालंकारिक वर्णन श्रीमदूभागवत (स्कन्ध ११।५) में इस प्रकार 
मिलता है-- 


कृतं त्रेता द्वापं च कलिरित्येष फेशवः । 
नानाव्णाशिधाकारो नानेव विधिनेज्यते ॥॥२०॥! 
के पे दा ॥ २ १॥॥ 
मनुष्यास्तु तदा शान्ता निर्वेरा: सुहृदः समाः । 
यजन्ति तपसा देवं शमेन च दमेन च ॥॥२२॥। 
त्रेतायां रक्‍्तवर्णोष्सों चतुर्बाहुस्त्रिमिलल: । 
हिरण्यकेशस्त्रय्यात्मा खुकस्रुवाद्यपलक्षण: ॥॥२४।। 

त॑ तदा मनुजा देवं सर्वदेवमयं हरिम्‌ । 

यजन्ति विद्यया त्रय्या धर्मिष्ठा ब्रह्मवादिन: ॥॥२५॥। 


श्र्थातु, कृतयुग श्रादि में विभिन्न प्रकार, नाम और आकार से, विभिन्न 
विधि द्वारा, भगवान्‌ की पूजा की जाती है। छतयुग में मनुष्य शान्त, निर्वेर 
होकर परस्पर मित्रता और साम्य-भाव से रहते हें और तप, शम और दम से 
भगवान्‌ का यजन करते हैं। त्रेता में वेदत्रयी-रूप भगवान्‌ खुक-खुवा आदि 
याज्ञिक उपकरणों से उपलक्षित होते हें और यज्ञवाहक अग्नि ही उनका प्रधान 
प्रतीक समझा जाता है। उस समय में ऋगादि वेदत्रयी से संपाद्य वेदिक यज्ञों 
द्वारा ही भगवान्‌ का यजन किया जाता है। 


कह 


इस वर्णन में स्पष्टतया सत्य-युग के श्रनन्तर त्रेतायुग में लुक, स्रुवा आदि 
उपकरणों से युक्त वेदिक यज्ञ का प्रतिपादन किया गया है। 


बेदिक धारा की तीन श्रवस्थाएँ ६७ 


इसी प्रकार विष्ण-पुराण (१।५।४९) में कहा है: 
त्रेतायुगमुखे ब्रह्म कल्पस्यथादों द्विजोत्तम । 
सुष्टवा पद्वोषधीः सम्यग्युयोज स तदाध्वरे ॥। 

प्र्थात्‌, ब्रह्मा ने कल्प के आदि में पशुओं और झोषधियों की सृष्टि करके, 
त्रेताय॒ग के प्रारम्भ में यज्ञ से उनका सम्बन्ध स्थापित किया। 

यहाँ स्पष्टतया, त्रेतायग में ही यज्ञों की प्रवृत्ति हुई, यह कहा गया है। 
इसी इलोक की व्याख्या में श्रीधरस्वामी ने कहा है-- 

“कृतयुगे यज्ञानामप्रवृत्तेः” 

अर्थात्‌, सत्ययुग में यज्ञों की प्रवृत्ति नहीं हुई थी । 

पौराणिक परिभाषा का त्रेता-युग श्रौर हमारा उपयुक्त वेदिक धारा का 
तृतीय काल वास्तव में एक ही हे । 

वेदिक वाहुमय में वेदिक यज्ञों की महिमा का गान भरा पड़ा है।' 

इसमें सन्देह नहीं कि उस समय की परिस्थिति में इस याज्ञिक कर्मकाण्ड न 
वेदिक परम्परा के वातावरण की रक्षा के लिए बड़ा काम किया था। इसके 
लिए आवश्यक था कि यज्ञों में वेदिक मंत्रों का प्रयोग अर्थज्ञानपृवक ही किया 
जाए। ऊपर उद्धृत किये गये गोपथ-ब्राह्मण के वचन का भी यही अभिप्राय है। 

बड़े भारी सामूहिक संगीत ( /पि८७| (४णा८८/४ ) के समान, यज्ञों 
में अनेकानेक ऋत्विजों द्वारा स्वरों के आरोह और अवरोह के साथ मंत्रों आदि 
का पाठ और अपने-अ्रपने कतंव्यों का नियमानुसार करना उपस्थित जनता पर 
निश्चय ही विचित्र मनोमोहक प्रभाव डालता होगा । 

इसीलिए आर्य-जाति के प्रत्येक सदस्य कौ यह लालसा रहती थी कि वह 
५दिक यज्ञों को कर सके। 

यही याज्ञिक क्मकाण्ड अपनी अत्यधिकता की प्रवृत्ति के कारण आगे चल 
कर वेदिक धारा के हास का मुख्य कारण बन गया, इसका प्रतिपादन हम 
ग्रागे करेंगे । 


वर्ण-विभाग की प्रवृत्ति 


उक्त वैदिक कर्म-काण्ड के विकास और, व्यवस्था के साथ-साथ, इस युग की 
दूसरी विशेषता थो जन्म-परक वर्ण-विभाग की प्रवृत्ति का उदय और विकास | 
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१. तु० “दिवरथों वा एष यद्‌ यज्ञ: (एंतरेयब्राह्मण २२७) । “ज्ञों वे 
सुतर्मा नौ:” (ऐत० ब्रा० १।१३) । “ब्रह्म वे यज्ञ” (ऐत०ब्रा० ७२२) । 


ह्८ भारतीय संस्कृत का विकास 


यह निदचय है कि वेदिक धारा के इतिहास में एक समय ऐसा था, जब 
जीवन-यात्रा के लिए किसी भी धन्ध को करने वाले स्त्री-पुरुष साक्षात्कृतधर्मा 
ऋषिका तथा ऋषि तक हो सकते थे। 

“कारुरह॑ ततो भिवषगुपलप्रक्षिणी नना ।/ (ऋग० ६।११२।३) 

( भ्र्थात्‌ु. एक ऋषि का कहना है कि में तो कवि हूँ, मेरा पिता वैद्य है, 
और माता पिसनहारी है) से यही बात स्पष्ट होती है। ऋग्वेद के मंत्रों के श्रनेक 
ऋषियों को पिछले ग्रन्थकारों ने, उत्तरकालीन परिभाषा में, वेश्य-ऋषि, राजन्य- 
ऋषि बतलाया है । 

एक प्रकार से वह समय विशुद्ध जनतंत्र तथा साम्यवाद का था। सारी 
भ्रायं-जनता अपने को “विश (--श्रायं-प्रजा ) समझती थी। प्रत्येक व्यक्ति 
श्रपने-आप में श्रपना पुरोहित, राजा तथा योद्धा था। संघर्षमय जीवन के 
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१. देखिए आ्रायविद्यासुधाकर! (१६४० ), पृष्ठ ३१-३२। 

२. सुना हैं कि इसी प्राचीन अर्थ में “विद या वीट' शब्द का प्रयोग गढ़- 
वाल आदि में आजकल भी होता हैं। इसका मौलिक श्रर्थ बसनेवाला' 
है । इसका साथी शब्द क्रष्टि' (देखो वैदिक 'निघण्दु' में मनुय-नाम) 
भो प्रजा के अ्र्ध में ही ऋग्वेद में प्रथुक्त हुआ हैं। उसका सम्बन्ध 
स्पष्टतया कृषि से हेँ। आदिकाल भें खेतों के साथ ही बस्ती का प्रारम्भ 
होता था। उत्त रकालीन वेश्यः शब्द विश दब्द की तीसरी पीढ़ों में 
बना हैं। विश से 'विश्य” (अथवं० ६।१३।१), और उससे 'बेश्य'। 
इस प्रकार कम-ते-कम ऋग्वेद म 'विश' शब्द उत्तरकालीन “वंध्य' शब्द 
का समानाथंक्र नहीं है। 

३. उस समय की प्रजा की सामाजिक स्थिति को वायु-पुराण के दाब्दों में 
इस प्रकार कहा जा सकता है : 

“बर्णाश्रमव्यवस्थाइवच न तदासचन्च संकरः ।.....तुल्यरूपायूष: सर्वा 
भ्रधमोत्तमर्वाजिता: । सुखप्राया ह्यशोकाइच उत्पदान्ते कृते युगे। नित्यप्रहुष्ट- 
मनसो महासत्त्वा महाबलाः ॥” (वायुपु० १।८।६०-६२ ) 

अर्थात्‌, सत्य-युग में न तो उत्तरकालीन वर्णाश्रम-व्यवस्था थी, न 
तन्मूलक परस्पर संघर्ष था। महान्‌ सत्त्व और बल से संपन्न उस समय 
की जनता सदा प्रसन्नता से युक्त, शोकरहित, सुखमय जीवन व्यतीत 
करती थी। उसमें नीच-ऊंच का भाव नहीं था, श्नौर रूप तथा आयु में 
सब का साम्य होता था। 


वेदिक धारा की तीन श्रवस्थाएँ ६६ 


कारण हनेः-शने: क्षत्र और ब्रह्म इन दो कर्मों की प्रधानता हो जाने पर भी 
सबको विश होने का अभिमान था । 

पर सभ्यता के इतिहास में, जीवन की विसंष्ठुलता की वृद्धि के साथ-साथ, 
विभिन्न सामाजिक वर्गों की उत्पत्ति होती है। इसी नियम के अनुसार और 
विशेषतः उस समय के राजनीतिक (प्रारम्भ में आये-अ्नाये के रूप में) संघर्ष 
के कारण आ॥रार्य-जनता में शनेः-शनेः राजा, क्षत्रिय (>>शत्रु के घात से रक्षा करने 
वाला), पुरोहित (>-पुरः+हित>-धामिक कृत्य के लिए प्रतिनिधि के रूप में 
चुना गया व्यक्ति), ब्राह्मण (>-देवताशों की स्तुति आदि करने वाला) आदि 
की उत्पत्ति हुई। 

प्रारम्भ में राजा का चुनाव प्रजा द्वारा होता था और ब्राह्मण आदि का 
विभाग भी कर्म-मूलक था। पर शनेः-शने: शक्ति और प्रभाव के केन्द्रीभूत होने 
से इन पदों और वर्गो में रूढ़ि और स्थिरता आने लगी। 

जनता में अपने-अपने प्रभाव और स्थिति को बढ़ाने की दृष्टि से उत्पन्न 
होने वाले ब्रह्म और क्षत्र के संघर्ष का समय यही था। इसी संघर्ष की स्वष्निल 
भ्रौर काफ़ी विकृृत स्मृति परशुराम, वसिष्ठ और विश्वामित्र की दन्तकथाओरं के 
रूप में हमारे पौराणिक साहित्य में सुरक्षित है। इस संघर्ष का अन्त अपने-अपने 
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१. क्षत्र और ब्रह्मत्‌' शब्द नपुंसक लिंग में प्रयुक्त होते हैं। ग्रतः भाव- 
वाचक होने से भिन्न-भिन्न कामों के ही द्योतक हें । (क्षत्रिय और 
ब्राह्मणण शब्द उक्त णब्दों से उत्तर-काल में ही निकले और व्यवहार 
में आये) । यह ठीक भी है, क्‍योंकि पहले काम होता है, फिर उससे 
नाम बनता है। मूल बंदिक काल में, वास्तव में, श्रायं-जनता (--विशः ) 
में ब्राह्मण, क्षत्रिय और वेहयों का वर्गकरण नहीं हुआ था। यह भी 
ध्यान देने योग्य बात है कि समस्त ऋग्वेद-संहिता में शूद्र और राजन्य' 
शब्द केवल एक-एक बार (ऋग्‌० १०।९०।॥१२ में) आये हें। यह सूक्‍त 
(पुरुष-सूक्त ) स्पष्टतया अन्तिम वेदिक काल की रचना है । ब्राह्मण! 
और क्षत्रिय शब्दों का प्रयोग भी ब्रह्मन्‌ और क्षत्र' शब्दों की अपेक्षा 
बहुत ही कम हुआ है और स्पष्टतया अपेक्षाकृत पिछले काल का है। 
इस प्रकार इन दो-चार शब्दों का विचार भी वर्ण-व्यवस्था के ऐतिहासिक 


विकास पर पर्याप्त प्रकाश डाल सकता है। 


२. तु० “विज्ञि राजा प्रतिष्ठित” (यजु० २०६) । “राष्ट्राणि वे विश्ः 
(ऐत० ब्रा० ८।२६) । त्वां विशो वृणतां राज्याय” (अ्रथर्व० ३४४।२) । 


१०० भारतीय संस्कृति का थिकास 


कार्य-क्षेत्र में दोनों की प्रधानता की स्वीकृति में हुआ । इस प्रकार उक्त सामा- 
जिक संघर्ष ने अन्त में सामझजस्य का रूप धारण कर लिया।' 

इस प्रकार उत्तर वेदिक काल में प्रजातन्त्र 4 स्थान में राजतन्त्र की स्थापना 
हुई और सामान्य-जनता (-"-विश्॒ या प्रजा) में से ही ब्राह्मण-वर्ग तथा क्षत्रिय- 
वर्ग के साथ-साथ वेश्य-वर्ग का भी प्रारम्भ हुआ । उत्तरकालोन रूढि-मूलक 


वर्ण-व्यवस्था का यही सृत्रपात था। 


वेदिक धारा के उपर्युक्त तृतीय काल में अत्यन्त जटिल और विस्तृत याज्ञिक 
कमकाण्ड के विकास और वृद्धि से भी जन्ममूलक वर्ण-व्यवस्था के सिद्धान्त के विकास 
में स्पष्टत: अ्रत्यन्त सहायता मिली ; क्योंकि ऋत्विक के पेशे के लिए भी, भ्रन्य पेशों के 
समान, वंश-परम्परा से प्राप्त “कर्मकाण्ड-विषयक परिज्ञान आ्रावश्यक होने लगा था। 


इस प्रकार अपने-अपने स्वार्थ, आजीविका और पेशे की रक्षा की प्रवृत्ति से 
वर्ण-विभाग की प्रवृत्ति का प्रारम्भ हुआ । वेदिक धारा के तृतीय काल की यह 
भी एक बड़ी विशेषता थी। पर अ्रभी तक इस प्रवृत्ति में वह घोर रूढि-मूलकता 
नहीं आयी थी, जिसने आगे चल कर वेदिक धारा के प्रवाह को काफ़ी विकृत और 
दूषित कर दिया, जंसा कि हम आ गे स्पष्ट करेंगे। 


जातीय जीवन के अन्य क्षेत्रों को व्यवस्था 


याज्ञिक कर्मकाण्ड (--धामिक क्षेत्र), और वर्ण-विभाग (--सामाजिक क्षेत्र ) 
के समान ही, वेदिक धारा के इस तृतीय काल में जातोय जीवन के अन्य क्षेत्रों 
को भी व्यवस्थित करने का यत्न किया गया। 

निरुक्‍त के अ्रनुसार वेद और वेदांगों का (श्र्थात्‌ परम्परा-प्राप्त वेदिक 
वाडझुमय का) संग्रन्थन इसी काल में किया गया था, यह हम ऊपर दिखा चुके 
है। इसी वाहुमय की परम्परा से संबद्ध गृह्य-सूत्रों और धमं-सूत्रों से यह स्पष्ट 
है कि आर्य-जाति की राजनीति, दण्डनीति, शासन-नीति तथा पारिवारिक जीवन 
आदि को व्यवस्थित करने का युग भी वेदिक धारा का यही तृतीय काल था। 


उपयुक्त कारणों के आधार पर ही हमने तृतीय काल को वेदिक धारा के 
विकास का मध्याहक्त-काल कहा है। 


न्प> ०३9- की गन नयी >> ० ग्गक ग्कि-०(9- ०९) नी ०य9- >९>- «बी “यु ब्यु>- गर “(१-० ०९२0-०० ग्य3- ०९७० (0-० ०२०१-००-८) ०२» ०९» 
१. तु० ब्रह्म च॒ क्षत्र च संश्षिते” (संश्रित--परस्पराश्रित') (ऐत० ब्रा० 
३।११) । “ब्रह्मणि खलु वे क्षत्र प्रतिष्ठितम । क्षत्रे ब्रह्म” (ऐत० ब्रा० 5२) । 


२. तु० “यज्ञनिष्पत्तयें सर्वमेतर ब्रह्मा चकार वे । चातुर्वण्यं महाभाग 
यज्साधनमृत्तमम्‌ ।। (विषणु-पुराण १।६।७) । 


आठवों पारिच्छेद 


वैदिक उदात्त भावनाएं 


भारतीय संस्कृति के विकास में वंदिक धारा का निविवाद रूप से ग्रत्यधिक 
महत्त्व है, यह हम पहले (परिच्छेद ५ में) कह चुके हें । वेदिक धारा का उद्गम 
वेदों से है। इसीलिए, जेसा पहले दिखला चुके है, वेदों की महिमा का गान 


कक 


संस्कृत वाहुमय में अनेक प्रकार से किया गया है। 


ऐसा होने पर भी, यह बड़े आइचय की बात है कि इधर सहस्रों नहीं, तो 
सैकड़ों वर्षो से मानवीय जीवन के लिए उपयोगी प्रेरणाञ्रों या आदर्शों की दृष्टि 
से वेदों का कोई महत्त्व है या हो सकता है, इसका स्पष्ट प्रतिपादन हमारे ग्रंथों 
में प्रायः नही मिलता । 


इसका मुख्य कारण, जैसा कि हम आगे चलकर स्पष्ट करेंगे, उस जीवित 
वातावरण के, जिसमें वेदों का प्रकाश हुआ था, नष्ट हो जाने पर, शरने:-शने: 
अ्रथ-हीन यान्त्रिक कमंकाण्ड की दृष्टि के प्रसार के कारण “अनर्थका हि सन्‍्त्रा:”' 
(श्र्थात्‌, वंदिक मंत्रों का कोई भ्रर्थ नहीं होता, वे यज्ञ में पढ़ने मात्र से फल 
देते हें), इस अपसिद्धान्त का प्रचार ही हो सकता है। 


उत्तरकालीन भारतीय दृष्टि 


यद्यपि 'निरुक्‍त' जैसे ग्रंथों में, अर्थ-ज्ञान-पृवंक ही वेदों को पढ़ना चाहिए, 
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१, देखिए 'निरुकत' १॥१५। 


१०२ भारतीय संस्कृति का विकास 


इस बात पर बड़ा बल दिया गया है तो भी उत्तरकालीन वेदिक परम्परा में 
वेदिक मंत्रों के विषय में इधर चिरकाल से, 

(१) “मन्त्राइव कंकरणा:” (झाइवलायन-श्रौतसूत्र १।१।२१), 

(श्र्थात्‌, मंत्रों का मुख्य उपयोग यही है कि वे कमंकाण्ड में प्रयुक्त होते हैं), 

तथा (२) “भअनर्थका हि मन्‍त्राः” (निरुक्‍कत १।१५) 
इसी दृष्टि का बोलबाला रहा है। 

इसीलिए निरुकत-कार यास्क के अनन्तर जो भी वेद-भाष्य-कार हुए है उनमें 
से प्राय: सभी ने याज्ञिक दृष्टि के आ्राधार पर ही अपनी-अ्रपनी व्याख्याएँ लिखी है । 

पुवंसीमांसा ने “झ्राम्नायस्य क्रियार्थत्वात्‌/ (१।२॥१) इस सूत्र में स्पष्टतया 
यह स्वीकार किया है कि वेदों की उपयोगिता केवल करमंकाण्ड की दृष्टि से है। 

महाभाष्यकार पतड्जलि ने पस्पशाह्लिक' में व्याकरण-शास्त्र के अठारह . 
प्रयोजन दिखलाये हें। उनमें से अधिक का संबंध वेदिक कर्मकाण्ड से ही है। 

वेद के षडंग प्रसिद्ध हें। उनमें से कल्प को वेदों का हाथ” माना गया 
है । श्रौत तथा गह्म कर्मों के प्रतिपादक कल्प का स्पष्टतया वेदिक कर्मकाण्ड 
से ही संबंध है। 

वेदों के उत्तरकालीन भाष्यों में जहाँ कहीं वेद के प्रतिपाद्य विषष का और 
उसकी उपयोगिता का विचार किया गया है, वहाँ यही सिद्धान्त निर्धारित किया 
गया है कि वेद का वेदत्व इसी बात में है कि उसके द्वारा हमें प्रधानतया उस 
वदिक कमकाण्ड का बोध होता है, जिसको हम प्रत्यक्ष या अनुमान द्वारा नहीं 
जान सकते | 
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१. देखिए 'स्थाणरयं भारहारः किलाभूदधोत्य वेदं॑ न विजानाति योष्थंम्‌ । 
यो5थंज्ञ इत्सकल भव्रमदनुते नाकमेति ज्ञानविधृतपाप्मा ।। यद्‌ गृहीतमविज्ञातं 
निगदेनेव शब्दबते । श्रनग्नाविव शुष्केधो न तज्‌ ज्वलति कहिचित्‌ ॥ 
(निरक्‍त १११०) । 

२. इस दृष्टि का स्पष्टीकरण हम आगे चलकर (परिच्छेद ११ में) करेगे । 

३. देखिए--'छन्दः पादौ तु वेदस्य हस्तो कल्पोह्य पठचते ।” (पाणिनीय- 
शिक्षा ४१) | 

४. देखिए- प्रत्यक्षेणानुसित्या वा यस्तृपायो न बुध्यते। एन विदन्ति वेदेन 
तस्माद्‌ वेदस्य वेदता ॥।...श्रतः कर्माणि वेदस्य विषय:। तदवबोध: प्रयोजनम्‌ ।” 
(सायणाचार्य-कृत काण्व-संहिता-भाष्य की उपक्रम णिका ) 


वैदिक उदात्त भावनाएँ १०२ 


मनुस्मृति में तो स्पष्ट शब्दों में कहा गया है कि यज्ञ की सिद्धि के लिए 
ही ऋग्वेदादि की प्रवृत्ति हुई थी । 

ऊपर के प्रमाणों से स्पष्ट है कि चिरकाल से हमारे देश में, भारतीय 
जीवन के लिए उपयोगी प्रेरणाश्रों या भ्रादर्शों की' दृष्टि से वेदों का कोई महत्त्व 
हो सकता है, इसका प्रायः विचार ही नहीं किया गया। 


पावचात्य दृष्टि 


वर्तमान युग में पाव्चात्य विद्वानों का ध्यान वैदिक साहित्य की ओर गया,। 
वैदिक वाह मय के अ्रध्ययन के इतिहास में यह एक अभ्रनोख्वी घटना थी। इससे 
सबसे बड़ा लाभ यह हुआ कि वेदों के अध्ययन को सावंभौम महत्त्व प्राप्त हो 
गया । पाइ्चात्य विद्वानों ने वैदिक साहित्य के विषय में जो कार्य किया है 
वह कितना उपयोगी और महान्‌ है, यह वैदिक विद्वानों से छिपा नहीं है। 
उसके लिए वे हमारे भूरि-भूरि प्रशंसा के पात्र हे। परन्तु ऐसा होने पर भी 
वेदों के अ्रध्ययन के विषय में हमारी और पाइचात्य विद्वानों की दृष्टियों और 
उद्देश्यों में इतना मौलिक भन्तर है कि दोनों को तुलना के लिए आवश्यक समान 
धरातल पर ही नहीं रखा जा सकता। 

पाश्चात्य विद्वानों की दृष्टि और उद्देश्य उस वैज्ञानिककी दृष्टि और उद्ृश्य के समान 
है जो रसायन-शाला में दुग्ध जेसे उपयोगी पदार्थों का केवल परीक्षणार्थ विश्लेषण कर 
डालता है, या मृत शरीर की चीर-फाड़ करता है, या खुदाई से प्राप्त पुरातत्त्व- 
संबंधी शिलालेख को पढ़ने की चेप्टा करता है। वैज्ञानिक के लिए उन पदार्थों 
का श्रपने-अपने रूप में कोई मृत्य नही होता । 

भारतीय दृष्टि और उद्देश्य ठीक इसके विपरीत हैं। हम वेदों को कोरी 
उत्सुकता का विषय न समझ कर, उनको, न केवल भारतीय समाज, अपितु 
मानव-समाज के लिए एक पथ-प्रद्शक अ्रजर-अमर साहित्य समझते है । इसीलिए 
जहाँ पाध्दात्य विद्वानों ने वेदों को भारतीय संरकृति की जीवित परम्परा 
से पृथक करके प्रायण तुलनात्मक भाषा-शास्त्र, पुराण-विज्ञान (0९!0]029), 
मत-दिज्ञान आदि की दृष्टि से ही उनका श्रध्ययन क्या है, वहाँ हम जीवन 
के लिए प्रेरणाओ्रों श्रौर श्राद्शों की दृष्टि से ही वेदों का शप्रध्ययन करता 
चाहते है । 


१. देखिए-- अग्निवायुरविभ्यस्तु त्र॒यं॑ ब्रह्म सनातनम्‌ । दढुदोह यज्ञसिद्धधर्थ- 
मृग्यजु:सामलक्षणम ॥।” (मनुस्मृति १।२३) 


१०४ भारतीय संस्कृति का विकास 
हमारो दृष्टि 


यह स्पष्ट है कि वेदों के विषय में उपर्युक्त दोनों, उत्तर-कालीन भारतीय 
तथा पादरचात्य, दृष्टियों से हमें अपने प्रतिपादन में कोई विशेष सहायता नहीं 
मिल सकती । हमारा लक्ष्य तो यही है कि हम भारतीय संस्कृति की प्रगति 
की दृष्टि से वेदिक धारा के प्रारम्भिक युग में उसके स्वरूप को, उसके परिस्पन्दन 
को, तथा जातीय जीवन के लिए उसकी प्रेरणाओं और झादशशों को समझ सकें । 

इस प्रतिपादन में हमें न तो धर्मशास्त्र आदि में वर्णित वेदों की प्ररोचना- 
परक महिमा से मतलब है, न याज्ञिकों के शुष्क-कर्मकाण्ड-परक वेद-विषयक 
गृुण-गान से, और न तुलनात्मक विज्ञानों की दृष्टि से वेदिक विवेचन या विहले- 
षण से । हम तो यहाँ वेद-मन्त्रों के ही शब्दों में उन उदात्त भावनाओ्रों और 
महान आदर्शों का दिग्दशन कराना चाहते हें, जिनसे वेदों के मन्त्र शोत-प्रोत हैं । 

हमारे मत में इसी रूप में वेद भारतीय संस्कृति की शाइवत निधि हैं 
शभौर मानवजाति के लिए सावंभौम तथा सावंकालिक संदेश के वाहक हें। 


नीचे हम क्रमश: इन्हीं उदात्त भावनाओं और महान्‌ आादर्शों को वेद-मत्त्रों 
के आधार पर संक्षेप में दिखाते हें-- 


१--ऋत और सत्य की भावना 


वेदिक उदात्त भावनाओ्रों का मौलिक आधार ऋत और सत्य का व्यापक 
सिद्धान्त हैें। जिस प्रकार वेदिक देवता-वाद का लक्ष्य एक्सूत्रीय परमात्म- 
(या अध्यात्म-) तत्त्व को अनुभूति है, इसी प्रकार ऋत और सत्य के सिद्धान्त 
का अभिप्राय सारे विश्व-प्रपञझ्च में व्याप्त उसके नेतिक आधार से है। इस 
आधार के दो सिरे या रूप हेँ। बाह्य जगत्‌ की सारी प्रक्रिया विभिन्न प्राकृतिक 
नियमों के अधीन चल रही है। परन्तु उन सारे नियमों में परस्पर-विरोध न 
होकर एकरूपता या ऐक्य विद्यमान है। इसी को ऋत कहते हें। इसी प्रकार 
मनुष्य के जीवन के प्रेरक जो भी नेतिक आदश हें, उन सब का आधार सत्य 
है । श्रपने वास्तविक स्वरूप के प्रति सच्चा रहना, यही वास्तविक धर्म है । 
परन्तु वेदिक श्राद्श, इससे भी श्रागे बढ़ कर, ऋत और सत्य को एक ही मौलिक 
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१. देखिए--“बस्तुतो5वस्तुतश्चापि स्वरूप दृहयते द्विधा । पदार्थानां, तयो- 
मंध्ये प्रायेण महदन्तरम्‌ ॥ श्रापाततस्तु यद्ग॒पं पदार्थस्पशि नेव तत्‌। वस्तुतो 
बतंमानं तत्पदार्थानां स्वभावजम्‌ ॥  (रश्मिमाला २४॥१-२) 
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तथ्य के दो रूप मानता है। इसके श्रनुसार मनुष्य का कल्याण प्राकृतिक नियमों 
और आध्यात्मिक नियमों में परस्पर श्रभिन्नता को समझते हुए उसके साथ 
भ्रपनो एकरूपता के अनुभव में ही है । 

यही ऋत और सत्य की भावना है। पुष्प में सुगन्‍न्ध के समान, अथवा 
दुग्ध में मक्खन के समान, वेद में सर्वत्र यह भावना व्याप्त है'। स्पष्ट शब्द। 
में भी ऋत और सत्य की महिमा का हृदयाकर्षक वर्णन वेदों में अनेक स्थलों 
पर पाया जाता है। उदाहरणार्थ, 


ऋतस्य हि शुरुधः सन्ति पूर्वोर 
ऋतस्य धीतिव जिनानि हन्ति । 
ऋतस्य इलोको बधिरा ततरद 
कर्णा बधानः शुच्मान आायो: ।। 
ऋतस्य द्‌ ८हा धरुणानि सन्त 
पुरुणि चन्द्रा वपुषे वपूंषि। 
ऋतिेन दीघंमिषणन्त पृक्ष 

ऋतेन गाव ऋतमा विवेशु: ।। 


(ऋग्वेद ४॥२३।८-६) 
अर्थात्‌, 


ऋत अनेक प्रकार की सुख-शान्ति का स्रोत है, 
ऋत की भावना पापों को विनष्ट करती है। 
मनुष्य को उदबोधन औ्रौर प्रकाश देने वाली 
ऋत की कीत्ति बहिरे कानों में भी पहुँच चुकी है। 
ऋत की जड़ सुदृढ़ हें, 
विश्व के नाना रमणीय पदार्थों में 
ऋत मूत्तिमान हो रहा है। 
(० न्बफणन- फल फण नए "९2० (0००-९७०--4)० “(००७०-०८ -९०- “(0००००- ४--<--(७- «४५-०2 +०-०७०-००७०- “० ५०-०० ०९७ “५०-५६ 
१. देखिए--“ऋतं च सत्यं चाभोीद्धात्तपसोष्ध्यजायत । (ऋग्‌० १०।१६०॥१)। 
“ऋतिेन मित्रावरुणावताबुधावृतस्पुशा । (ऋग्‌० १४२८) । ऋतेन ऋत॑ 
नियतमीछे” (ऋग्‌० ४॥३।६९ ) । “ऋतस्य तन्तुविततः” (ऋग्‌० €।७३॥६) । 
“ऋतेनावित्यास्तिष्ठन्ति” (ऋग्‌० १०॥८५॥१) । सा मा सत्योक्ति: परि 
पातु विश्वत:” (ऋगृ० १०॥३७॥२) । “इदसहमनतात्‌ सत्यमुपेमि” 
(यजुबद १॥५) । सत्य बदन्‌ सत्यकर्मन्‌ं”/ (ऋग्‌० ६&॥११३।४) । 
“सत्यमुग्रस्य बृहृत:” (ऋग्‌० ६।११३।५)। 
ऋत भ्रर्थात्‌ प्राकृतिक नियम अथवा उनकी समष्टि । 
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ऋत के आधार पर ही अन्नादि खाद्य पदार्थों 
की कामना की जाती है, 

ऋत के कारण ही सूर्य-रश्मियाँ 

जल में प्रविष्ट हो उसको ऊपर ले जाती हैं॥ 


इसी प्रकार सत्य के विषय में भी गहरी श्रौर तीत्र श्रास्था वेदिक साहित्य 
म सवत्र पायी जाती है। जेसे, 
दृष्टवा रूपे व्याकरोत्‌ सत्यानृते प्रजापति: । 
ग्रश्रद्धामनृतेषददधाच्छुड्ां सत्ये प्रजापति: ॥। 
(यजुबंद १६।७७ ) 
प्र्थात्‌, सष्टिकर्ता परमेश्वर ने सत्य और गअ्रसत्य के रूपों को देखकर पथक्‌- 
पृथक कर दिया है। उनमें से श्रद्धा की पात्रता सत्य में ही है, और शअ्श्वद्धा 


की श्रनृत या असत्य में। 
ब्रतेन दीक्षामोप्नोति दीक्षयाप्नोति दक्षिणाम्‌ । 


दक्षिणा श्रद्धामाप्नोति श्रद्धया सत्यमाप्यते ॥। 
(यजुवेंद १६।३० ) 
श्र्थात्‌, ब्रताचरण से ही मनष्य को दीक्षा ्रर्थात्‌ उन्नत जीवन की योग्यता 
प्राप्त होती है। दीक्षा से दक्षिणा भ्रथवा प्रयत्न की सफलता प्राप्त होती है। 
दक्षिणा से अपने जीवन, के आदर्शों में श्रद्धा, और श्रद्धा, से सत्य की, प्राप्ति 
होती है। 
वाच: सत्यमशीय (यजु० ३६।४) 
अर्थात्‌, में श्रपनी वाणी में सत्य को प्राप्त करूँ। 
देवा देवरवन्तु मा ।...सत्येन सत्यम्‌... ... (यजु० २०।११-१२) ' 
अर्थात्‌, समस्त देवी शक्तियाँ मेरी रक्षा करें और मुझे सत्य में तत्पर रहने 
की हशक्ति प्रदान करें। 
सत्यं च में श्रद्धा च मे...यज्ञेन कल्पन्ताम्‌। (यजु० १८।॥५) 
भ्र्थात्‌, यज्ञ द्वारा में सत्य और श्रद्धा को प्राप्त करूं ! 


ऋत और सत्य की उपर्यक्त भावना ही वास्तव में श्रन्य वैदिक उदात्त 
भावनाशों की जननी है। इस सारे विज्व-प्रपञ्च का संचालन शाश्वत नैतिक 
भ्राधार पर हो रहा है, ऐसी धारणा मनुष्य में स्वभावत: समुज्ज्वल आशावाद, 
भद्र-भावना, और भात्म-विश्वास को उत्पन्न किये बिना नहीं रह सकती । 
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२--आशज्वावाद को भावना 


भारतीय विचार-धारा में चिरकाल से संसार असार है, जीवन क्षण-भंगुर 
और मिथ्या है', इस प्रकार की निराशावादी भावनाओ्रों का साम्राज्य रहा है। 
हमारी जाति के जीवन को शक्ति-हीन, उत्साह-हीन और आदर्श-हीन बनाने में 
निराशावाद का बहुत बड़ा हाथ रहा है, यह कौन नहीं जानता ! 

मनुष्य के जीवन को सबसे अधिक नीचे गिराने वाली भावना निराशावाद 
की भावना है। निराशावाद से अभिभूत मनुष्य जीवन की किसी भी समस्या 
को सुलझाने में असमर्थ होता है। इसीलिए इसका बड़ा भारी महत्त्व है कि 
वेदिक धर्माचरण का संपूर्ण झ्राधार ही आशावाद पर है। इसका अभिप्राय यही 
है कि मनुष्य को अपने जीवन में पूर्ण आस्था रखते हुए उत्तरोत्तर उन्नति का 
ही लक्ष्य रखना चाहिए और उत्साहपूर्वक समस्त विध्न-बाधाओ्रों पर विजय प्राप्त 
करने का यत्न करना चाहिए। 

वेदिक साहित्य आशावाद को ओजपूर्ण, उत्साहमय तथा उल्लासमय भावना 
से श्रोत-प्रोत है। जेसे, 

कधी न ऊर्ध्वाज चरथाय जीवसे (ऋग्‌० १।३६।१४) । 


अर्थात, भगवन्‌ ! जीवन-यात्रा में हमे समुन्नत कीजिए । 
विश्वदानीं सुमनसः स्यथास 
पदयेम नु सूयमुच्चरन्तम्‌ ! (ऋग्‌० ६।५२।५) 
अर्थात, हम सदा प्रसन्न-चित्त रहते हुए उदीयमान सूर्य को देखे। 
अदोना: स्याम शरदः शर्त 
भूयश्च शरदः शातात्‌ (यजु० ३६।२४) 
अर्थात, हम सौ वर्ष तक और उससे भी अधिक समय तक दैन्य-भाव से 
अपने को दूर रखें। 
मदेस शतहिमाः सुबवीराः (अथवं० २०।६३।३) 
अर्थात्‌, हमारी सन्‍्तान वीर हों और हम अपने पूर्ण जीवन को प्रसन्नतापूर्वक 
ही व्यतीत करें। 
निम्नलिखित मंत्र में उत्साहमय ओजपूर्ण जीवन का सुन्दर चित्र दिया 
गया है-- 


तेजोइसि तेजो मयि धेहि, 
वीयंमसि वी मयि धेंहि, 
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बलमसि बल॑ मयि धेहि, 
झ्रोजो5स्योजो मयि धेहि, 
मन्युरसि मन्युं मयि धेहि, 
सहोषड्सि सहो मयि धघेहि (यजु० १६॥६)। 


अर्थात, 


शक 


मेरे आदशे देव ! 


आप तेज:-स्वरूप हें, मुझमें तेज को धारण कीजिए ! 

आप वीये-रूप हें, मुझे वीयेवान्‌ कीजिए ! 

आप बल-रूप हैं, मुझे बलवान्‌ बनाइए ! 

आप ओोज:-स्वरूप हें, मुझे ओजस्वी बनाइए ! 

आ्राप मन्यु -रूप हें, मझमें मन्‍्यु को धारण कीजिए ! 

आप सहस्‌ -स्वरूप हैं, मुझे सहस्वान्‌ कीजिए ! 

जीवन के विषय में जैसी उत्कृष्ट आस्था वेद-मन्त्रों में पायी जाती है, वसी 

संसार के किसी भी ग्न्य साहित्य में नहीं मिलेगी । उदाहरणार्थ नीचे के जीवन- 
संगीतक को ही देखिए-- 


जीवेम 
ब॒ध्येम 
रोहेम 
पृषेम 

भवेम 
भूषेम 


शरद: 
शरद: 
शरद: 


शरद: 


शरदः 
शरदः 
भूयसी: शरदः 


शतम्‌ । 
शतम । 

शतम्‌ । 

शतम्‌ । 

शतम्‌ । 

शतम्‌ । 

शतात्‌ ।। (अथवे० १६।६७।२-८ ) 


अर्थात, हम सौ और सौ से भी अधिक वर्षो तक जीवन-यात्रा करें, अ्रपन 
ज्ञान को बराबर बढ़ाते रहें, उत्तरोत्तर उत्कृष्ट उन्नति को प्राप्त करते रहें, पुष्टि 
और दूृढ़ता को प्राप्त करते रहें, आनन्दमय जीवन व्यतीत करते रहें, और 
समृद्धि, ऐश्वयं तथा गुणों से अपने को भूषित करते रहें । 

मनुष्य-जीवत में एक नवीन स्फूरति, नवीन विद्युत्‌ का संचार करने वाले ऐसे 
ही अमृतमय प्राण-संजीवन वचनों से वैदिक साहित्य भरा पड़ा है। 
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१. मन्यु"-अनोचित्य को देख कर होने वाला क्रो । 

२. सहसू--विरोधी पर विजय पाने में समर्थ शक्ति और बल । 


वैदिक उदात्त भावनाएँ १०६ 


वैदिक साहित्य की उपर्युक्त आशावाद की भावना का वर्णन हम अपने शब्दों 
में इस प्रकार कर सकते हें-- 


ग्राशा सर्वोत्तम ज्योतिः । 

निराशाया: सम॑ पापं॑ मानवस्थ न विद्यते । 

तां समलं समुत्साय  ह्ाशावादपरो भव ॥॥१॥। 

मानवस्योत्नति: सर्वा साफल्यं जीवनस्थय च। 

चारितार्थ्य तथा सष्टेराशावादे प्रतिष्ठितम्‌ ॥॥२॥। 

ग्राद्या सर्वोत्तम॑ ज्योतिनिराशा परम तमः । 

तस्माद गमय तज्ज्योतिस्तमसो मामिति श्रुति: ॥३॥। 

ग्रास्तिक्यमात्मविव्वास: कारुण्यं सत्यनिष्ठता । 

उत्तरोत्तरमुत्कर्षो नुनमाशावतामिह ।।४॥। 

निराशावादिनो मन्दा निष्ठरा: संशयालव: । 

अ्न्धे तमसि मग्नास्ते श्रुतावात्महनो समता: ॥५॥॥ (रश्मिमाला १।१-५) 

अर्थात्‌, मनुष्य के लिए निराशा के समान दूसरा पाप नहीं है। इसलि 

मनुष्य को चाहिए कि वह पाप-रूपिणी निराशा को समूल हटा कर आशावादी 
ब्रने ।।१।। 


मनुष्य की सारी उन्नति, जीवन की सफलता और सृष्टि की चरितार्थता 


प्राशावाद में ही प्रतिष्ठित हैं ॥॥२॥। 

ग्राशा सबसे उत्कृष्ट प्रकाश है। निराशा घोर गअन्धकार है। इसीलिए 
श्रुति में कहा गया है--तमसो मा ज्योतिर्गंमय” (बृहदारण्यकोपनिषद्‌ १।३।२८)। 
प्र्थातू, भगवन्‌ ! मुझे अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलिए ॥।३॥। 

जीवन में आदशे-भावना, आत्म-विश्वास, कारुण्य, सत्य-परायणता और 
उत्तरोत्तर समन्नति, ये बातें आशावादियों में ही पायी जाती हैं ॥४॥ 

परन्तु निरुशावादी लोग स्वभाव से ही उदात्त भावनाओं से विहीन, निष्ठुर 
(->असंवेदनशील ) और संशयाल होते हे। वेद में ऐसे ही लोगों को प्रेरणा- 
विहीन अज्ञानान्धकार में निमग्न, तथा आत्म-विस्मृति-रूप आत्म-हत्या करने वाला 
कहा गया है ॥॥५॥ 
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१. देखिए--- भ्रसुर्या नाम ते लोका अन्धेन तमसावृता:। तास्‍ते प्रेत्यापि 
गच्छन्ति ये के चात्महनो जना: ।॥* ( यजु० ४०॥३) । भ्रर्थात्‌, आत्मत्व या आत्मचेतना 
की विस्मृति-रूप आत्महत्या ( >>जीवन में आदशे-भावना का अ्रभाव ) किसी भी 
प्रकार की प्रेरणा से विहीन अज्ञानान्धकार में गिरा कर सर्वनाश का हेतु होती ३ । 
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३--पवित्रता की भावना 


सामान्य रूप से मनुष्यों की प्रवृत्ति बहिर्मुख हुआ करती है। सामान्य मनुष्य 
बाह्य लौकिक पदार्थों की प्राप्ति में ही अपने कतेव्य की इतिश्री समझ लेता 
है। व्यावहारिक जीवन को छीड़ कर, यज्ञ, दान, तप आदि के धर्माचरण में 
भी उसका लक्ष्य प्रायः लोक या परलोक में सुख के उपभोग की सामग्री की 
प्राप्ति ही हुआ करता है । 

ऐसा होने पर भी, मानव के विकास में एक स्थिति ऐसी झ्ाती हूँ जब 
वह अपने जीवन की सफलता का मूल्यांकन लौकिक पदार्थों या ऐश्वर्य की 
प्राप्ति में उतना नहीं करता, जितना कि श्रपने भावों की पवित्रता और चरित्र 
की दृइता में करता है। इसके लिए अन्तःसमीक्षण या आत्म-परीक्षण की आाव- 
दयकता होती है। इसकी योग्यता बिरले लोगों में ही होती है । पर यह 
मानी हुई बात है कि “पआत्म-परीक्षणं हि नाम मनुष्यस्थ प्रथम समुन्नतेमूलम्‌” 
(प्रबन्ध-प्रकाश, भाग २, पृ० ६६), श्रर्थात्‌, आत्म-परीक्षण ही मनुष्य की वास्त- 
विक उन्नति का मूल है। 

भगवदगोता का बड़ा भारी महत्त्व इसी बात में है कि वह मनुप्य के प्रत्येक 
कतंव्य-कर्म का परीक्षण भावात्मक भित्ति के आधार पर ही करती है। उसके 
अनुसार हमारे प्रत्येक धामिक या नेतिक कर्म का महत्त्व हमारे भावों की पवित्रता 
पर ही निर्भर है। गीता के अनुसार मनुष्य के लिए भावससंशुद्धि का अद्वितीय 
मौलिक महत्त्व है । 

उपर्यक्त दृष्टि से यह अत्यन्त महत्त्व की बात है कि वंदिक मंत्रों की एक 
प्रधान विशेषता पवित्रता की तोीब् भावना है। पाप (या पाप्मन) का नाश, दुरित 
का क्षय, सच्चरित्रता की प्राप्ति, ग्रथवा पवित्र संकल्पों श्रादि की प्रार्थना के रूप 
में पवित्रता की तीव्र भावना शतशः वेंदिक मंत्रों में पायी जाती है। उदाहरणाथ्थ, 

पुनन्तु मा देवजनाः पुनन्तु मनसा धियः। 
पुनन्तु विदवा भूतानि जातवेदः पुनीहि मा ॥ (यजु० १६।३६) 

अर्थात्‌, हे सर्वेव्यापक देव, आप मुझको पवित्र कीजिए, और ऐसा श्रनुग्रह 
कीजिए जिससे समस्त देव-जन, मेरे विचार और कर्म तथा सब अ्रन्य पदार्थ भी 
मेरी पवित्रता की भावना में मेरे सहायक हो सकें। 
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१. देखिए--पराज्चि खानि व्यतृणत्स्वथंभ्स्तस्मात्‌ पराड पश्यति नान्तरात्मन्‌ 
करिचिद्‌ धोर: प्रत्यगात्मानमेश्नदाव्र त्तवक्षुरवृतत्वमिच्छुत्‌ ॥/ (कठ उततिषद्‌ २॥१॥१) 
२. देखिए-- भावधं एुद्वि रित्येतत्‌ तरो सानसमुच्यते” (गीता १७।१६) 
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«देव सवितः...मां पुनीहि विश्वतः । (यजु० १६।४३) 
अर्थात्‌, हे सवितृ-देव ! मुझे सब प्रकार से पवित्र कोजिए। 


पवमान: पुनातु मा ऋत्वे दक्षाय जीवसे । 
अयो श्ररिष्टतातये ॥। (अथवे० ६।१६।२) 


प्र्थात्‌, पवित्रता-संपादक पवमाउ-देव मुझे बुद्धि, शत्रित, जीवत और निरापद 
श्रात्म-रक्षा के लिए पवित्र करें। ह 


इसी प्रकार चरित्र की श॒द्धता की भावना अनेकत्र वेद-मन्त्रों में पायी जाती हे । 
उदाहरणाथ 
परि भाग्ने दुश्चरिताद बाधस्वा सा सुचरिते भज। 


(यजु० ४।२८) 
अर्थात्‌, हे प्रकाश-स्वरूप देव ! मुझे दुश्चरित से बचा कर सुचरित में 
स्थापित कीजिए । 


विश्वानि देव सवितदरितानि परा सुब । 
यख्ूदं तन्न श्रा सुवब ॥ (यजु० ३०।३) 
भ्र्थात, हे देव सवित: ! आप हमारे सब पापाचरणां को हम से दूर 
कीजिए श्रौर जो कल्याण हो उसे हमें प्राप्त कराइए । 


इसी प्रकार भाव-संशुद्धि या संकल्पों की पवित्रता की प्रार्थना भी अनेकानेक 
मन्त्रों में पायी जाती है। उदाहरणार्थ, 
सुषारथिरव्वानिव यन्मनुष्यान्‌ 
नेनीयते5भीशुभिवाजिन इव । 
हृत्प्रतिष्ठं यदजिरं जविष्ठ 
तन्‍से सनः शिवसंकल्पसस्तु ॥ (यजु० ३४।६) 


श्र्थातू, निपुण सारथि जेसे रास द्वारा घोड़ों को चलने के लिए बराबर 
प्रेरित करता है और नियन्त्रित भी करता है, वैसे ही मनुष्यों को कार्यों में 
प्रवृत्त करने वाला और नियन्त्रण में रखने वाला, हृदय में विशेष रूप से प्रति- 
ष्ठित, जरा से रहित और भ्रत्यन्त गति-शील जो मेरा मन है वह शुभ और 
शान्त संकल्प वाला हो ! 


इसी प्रकार, पाप-मोचल, पाप-नाशन, अथवा निष्पाप-भावना की गम्भीर 
ध्वनि शतश: वैदिक मन्त्रों में प्रतिध्वनित हो रही है। भिन्न-भिन्न देवता या 
देवताओं को संबोधित करके--“स नो मुड्चत्वंहसः”, “तो नो मुझ्चतमंहसः', 
“ते नो मुज्चन्त्वंहंसः”ः (भ्रर्थातु, वह, वे दोनों, अ्रथवा वे हमको पाप से 
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मुक्त करें ), इस प्रकार की विनम्र प्रार्थना श्रथवंवेद के (४।२३-२६) 
सूक्‍तों में तथा अन्य वेदिक मन्त्रों में बराबर पायी जाती है। नीचे हम 
इसी विषय की एक सुन्दर बंदिक गीतिका को देकर इस विषय को समाप्त 
करते हें। 


अप न: शोशुचदघम्‌ । 


शग्रप नः शोशुचदघमग्ने शुशग्ध्या रयिम्‌ । 
अ्रप नः शोशचदघम्‌ ।।१॥। 

सुक्षेत्रिया सुगातुया वसूया च यजामहे । 

अप नः शोशचदघम्‌ ।।२॥। 

प्र यद्भून्दिष्ठ एबां प्रास्माकासइच सूरयः । 
ग्रप नः शोशचदघम्‌ ।।३॥। 

प्र यत्ते श्रग्ने सूरयो जायेमहि प्र ते वयम । 
ग्रप नः शोशचदघम्‌ ।॥।४॥। 

प्र यदग्नें: सहस्वतोी विश्वतोी यन्ति भानव:। 
ग्रप नः शोशचदघम्‌ ।।५॥। 

त्वं हि विश्वतोमुख ! विश्वतः परिभ्रसि । 
अ्रप नः शोशुचदघम्‌ ।।६।। 

'देषो नो विश्वतोमुखाति नावेव पारय । 
शग्रप नः शोशुचदघम्‌ ।।७॥। 

स॒ नः सिन्धुसिव नावयाति पर्षा स्वस्तये । 
ग्रप. नः शोशुचदघम्‌ ॥८॥ (ऋग्‌० १।६७।१-८) 

अर्थात, भगवन्‌ ! हमारे पाप को भस्म कर दीजिए ! 

१. प्रकाशस्वरूप देव ! हमारे पाप को भस्म कर हमारी सदगुण-संपत्ति 
को प्रकाशित कीजिए । हम बार-बार प्रार्थना करते हें कि हमारे पाप को भस्म 
क्र दीजिए । 

२. उन्नति के लिए समुचित क्षेत्र, जीवन-यात्रा के लिए सनन्‍्मार्ग और विविध 
ऐश्वर्यों की प्राप्ति की कामना से हम आपका यजन करते हैं । आप हमारे 
ग्राप को भस्म कर दीजिए। 

३. भगवन्‌ ! आप हमारे पाप को भस्म कर दीजिए, जिससे कि हम 
प्रौर साथ ही हमारे तत्त्वदर्शी विद्वान भी विशेषतः सुख और कल्याण के 
प्राजन बन सकें । 
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४. प्रकाश-स्वरूप देव ! आप हमारे पाप को भस्म कर दीजिए, जिससे क 
हम शभ्रापके गुणों का गान करते हुए जीवन में उत्तरोत्तर समुशन्नति को प्राप्त कर 
सकें । क्‍ 

५. भगवन ! आप विध्न-बाधाओं को दूर करने वाले हें। आपके प्रकाश 
की किरणें सर्वत्र फेल रही हें। आप हमारे पाप को भस्म कर दीजिए। 

६. है समस्त विश्व के द्र॒ष्ट:! आप ही सब श्रोर से हमारे रक्षक हें । 
हमारे पाप को भस्म कर दीजिए। 

७. है विश्वसाक्षिन्‌ ! जेसे नाव से नदी को पार करते हैं, इसी प्रकार 
झग्राप हमें विध्न-बाधाओं श्रौर विरोधियों से पार कर विजय प्रदान कीजिए । 
ग्राप हमारे पाप को भस्म कर दीजिए। 


[कष जैसे कं 

८. उपर्यकत महिमाशाली भगवन्‌ ! नाव से जसे नदी को पार किया जाता 

है, इसी प्रकार भ्राप हमें कल्याण-प्राप्ति के लिए वर्तमान परिस्थिति से ऊपर उठने 
की क्षमता प्रदान कीजिए । हमारे पाप को भस्म कर दीजिए। 


पवित्रता या पाप-विनाशन की भावना का यह प्रवाह वास्तव में वैदिक 
धारा की एक अद्वितीय विशेषता है। 

पवित्रता की भावना तथा अपने को निष्पाप बनाने की उत्कट कामना से 
परिप्लुत ऐसे ही सकड़ों वेद-मन्त्र वास्तव में वैदिक धारा की शाइवत निधि हें। 
नतिक दुर्बलताओं से श्रभिभूत, मोह-ग्रस्त मनुष्य के लिए वे मार्ग-प्रदशेक तथा 
प्राणप्रद सूर्य-प्रकाश के समान हें । 


४--भद्र-भावना 


वेदिक मन्त्रों की एक दूसरी अ्रनोखी विशेषता उनकी भद्र-भावना है। 


मनुष्य स्वभाव से सुख के लोभ और दुःख के भय से किसी काम में प्रवत्त 
या उससे निवृत्त होता है। परन्तु वास्तविक कतंव्य या धर्म की भावना में 
सुख-दुःख की भावना का कोई स्थान नहीं होता । उसमें तो सुख और दुःख 
के ध्यान को बिलकुल छोड़ कर (सुखवुःखे समे कृत्वा) विशुद्ध कतंव्य-बुद्धि से 
ही काम करना होता है। वास्तविक भद्र-भावना या कल्याण-भावना यही है। 

यह कल्याण-भावना भोगैश्वयं-प्रसक्‍त, इन्द्रिय-लोलुप, या समयानुकूल अपना 
काम निकालने वाले आदशेहीन व्यक्तियों की वस्तु नहीं है। इसके स्वरूप को 
तो वही समझ सकता है, जिसका यह विद्वास है कि उसका सत्य बोलना, संयत 
जीवन, आपत्तियों के आने पर भी अपने कतंव्य से मुंह न मोड़ना, उसके स्वभाव, 


उसके व्यक्तित्व के अन्तस्तम स्वरूप की आवश्यकता है। जैसे एक पुष्प का 
प्र 
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सौन्दर्य भर सुगन्ध, किसी बहिरंग कारण से न हो कर, उसके स्वरूप का श्रंग 
है; ऐसे ही एक कल्याण-मार्ग के पथिक का निरपेक्ष या भ्रनासकत हो कर कतेव्य- 
पालन उसके स्वरूप का श्रंग है; उसके जीवन का सार्थक्य. जीवन की 
पूर्णाज़्ता इसी में है। गीता की सात्त्विक भक्ति और निष्काम कर्म के मूल में 
यही आशामय, श्रद्धामय कल्याण-भावना निहित है। 
आ्राशावाद-मूलक॒ गीता की कल्याण-भावना और वैदिक भद्गब-भावना, हमारे 
मत में, दोनों एक ही पदार्थ हैं। दोनों के मूल में श्राशावाद है, और दोनों का 
लक्ष्य मनुष्य को सतत कतंव्यशील बनाना है। 
मानव को परमोच्च देव-पद पर बिठाने वाली यह भद्रभावना वैदिक प्रार्थनाश्रों 
में प्रायः देखने में आती है। जसे-- 
यद्‌ भद्रं तन्न श्रा सुव (यजु० ३०।३) 
अर्थात, भगवन्‌ ! जो भद्र या कल्याण है, उसे हमें प्राप्त कराइए । 
भद्रं जीवन्तो जरणामशीमहि (ऋग्‌० १०।३७।६) 
भर्थात्‌, भद्र-या कल्याण-मार्ग पर चलते हुए हम पूर्ण जीवन को प्राप्त करें ! 
भद्रं कर्णेंभि:ः शूणुयाम देवा 
भद्रं पर्येसाक्षभ्िियं जत्रा: (यजु० २५॥२१) 
अर्थात्‌ू, है यजनीय देवगण ! हम कानों से भद्र को सुनें और आँखों से 
भद्र को देखें ! 
भद्रं नो श्रपि वातय सनः (ऋगृ० १०।२०।१) 
भर्थात्‌ू, भगवन्‌ ! प्रेरणा कीजिए कि हमारा मन भद्र-मार्ग का ही श्रतुसरण 
करे । 
भद्गं-भद्रं न श्रा भर (ऋग्‌० ८।६३।२८) 
भ्र्थात्‌ू, भगवन्‌ ! हमें बराबर भद्र की प्राप्ति कराइए । 


झा नो भद्राः क्रववों यन्तु विश्वतो$-! 
दब्धासो श्रपरीतास | उद्धिदः। (यजु० २५।१४) 


हि अर्थात्‌, हमको ऐसे भद्र भ्रथवा कल्याणकारी संकल्प सब प्रकार से प्राप्त हों 
 भ्विचल हों, जिनको साधारण मनुष्य नहीं समझते और जो हमें उत्तरोत्त र 
उन्नति की ओर ले जाने वाले हों! 


इत्यादि वेदिक प्रार्थनाएँ भद्र-भावना की ही उदाहरण हें । 


वैदिक उदात्त भावनाएँ ११५ 


५--आत्म-विश्वास की भावना 


वैदिक स्तोता के स्वरूप को दिखाते हुए हमने ऊपर (परिच्छेद ६ में) 
कहा है, 'वह जीवन की वास्तविक परिस्थिति को खूब समझता है; पर उससे 
घबड़ाता नहीं है। उसकी हादिक इच्छा यही रहती है कि वह उसका वीरता- 
पूर्वक सामना करे । वह संसार में परिस्थितियों का स्वामी, न कि दास, हो कर 
जीवन व्यतीत करना चाहता है ।* 
ऋत और सत्य की भावना और आशावाद की भावना का स्वाभाविक 
परिणाम आत्म-सम्मान या आत्म-विश्वास की भावना के रूप में होता है। इस 
सारे विश्व-प्रपठण्च का संचालन शाइवत नैतिक आ्राधार पर हो रहा है, और 
साथ ही मनुष्य के सामने उसकी अनन्त उन्नति का मार्ग निर्बाध खुला हुआ है, 
ऐसी धारणा मनुष्य में स्वभावतः आत्म-विश्वास की भावना को उत्पन्न किये 
बिना नहीं रह सकती । 
यह आत्म-विश्वास की भावना स्पष्टत: अनेकानेक वैदिक मंत्रों में ही नहीं, 
सूक्‍तों में भी, पायी जाती है। जेसे-- 
अ्रहमस्मि सहमान उत्तरो नाम भम्याम्‌ । 
श्रभोषाडस्सि विश्वाषाडाशासाशां विषासहिः ॥। 


(ग्रथवें० १२।१।५४) 


श्र्थात्‌ू, में! स्वभावतः विजय-शील हूँ। पृथ्वी पर मेरा उत्कृष्ट पद है। 
में विरोधी शक्तियों को परास्त कर, समस्त विघ्न-बाधाओ्रों को दबा कर प्रत्येक 
दिशा में सफलता को पाने वाला हूँ। 
अहमस्मि सपत्नहेनद्र इवारिष्टो अक्षतः । 
झध: सपत्ना में पदोरिसे सर्वे श्रभ्रिष्ठिताः ॥॥ 
(ऋग्‌० १०।१६६।२) 
शर्थात्‌, में शत्रुओं पर विजय प्राप्त करने वाला हूँ। इन्द्र के समान मुझे 
न तो कोई मार सकता है, न पीडित कर सकता है। मुझे तो ऐसा प्रतीत 
होता है कि मानो मेरे समस्त शत्रु यहाँ मेरे परों-तले पड़े हुए हैं । 
महां नमन्तां प्रदिशश्चतत्र: (ऋग्‌० १०।१२५।१) 
3 सकी मम जी कमी तक की लग कम ही मा कम तर मय मछली. का 
१, ऐसे सब मंत्रों में “में” से अभिश्राय मानवमात्र का हैं । 
२. तु० “इन्द्रोहमिन्द्रकर्माहम्‌ श्ररातीनां वधोषस्म्यहम्‌ । तेबां बाधास्तिरस्क्ृत्य 
पद सध्ति दधाम्यहम्‌ ॥। (रश्मिमाला ६।१) 
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भ्र्थात्‌, मेरे लिए सब दिशाएँ झुक जाएँ । भ्रर्थात्‌, प्रत्येक दिशा में मुझे सफलता 
प्राप्त हो । 
अ्रहमिन्द्रो न पराजिग्ये (ऋग्‌ू० १०।४८।५) 
श्र्थात्‌, में इन्द्र हैँ, मेरा पराजय नहीं हो सकता ! 
यशा विद्वस्य भतस्था- 
हमस्मि यशस्तमः (अ्रथवें० ६।५८।३ ) 
भर्थातूु, जगतू के समस्त उत्पन्न पदार्थों में में सबसे भ्रधिक यश वाला हूँ। 
भ्रर्थातू, मनुष्य का स्थान जगत्‌ के समस्त उत्पन्न पदार्थों से ऊँचा है । 
झ्दीना: स्थाम दरदः शतम्‌ । भूयहुच शरदः शतात्‌। 
(यजु० ३६।२४) 
श्र्थातू, हम सौ वर्ष तक और उससे भी अधिक काल तक देन्‍्य से दूर रहें ! 
मा भे, सा संविक्था: (यजु० १।२३) 
श्र्थात, तू न तो भीरु बन, न उहिग्नता को प्राप्त हो । 
यथा छौहइच पृथिवी च न बिभीतो न रिष्यतः । 
एवा मे प्राण सा बिभे :॥। 


यथा सूर्यश्च चन्द्रत्च न बिभीतो न रिष्यतः । 
एवा से प्राण सा बिभे: |” (अथवे० २।१५।१,३) 
भ्र्थातु, जसे दयूलोक और पृथिवी अपने-अपने कतंव्य के पालन में न तो 
डरते हें, न कोई उनको हानि पहुँचा सकता है, इसी; प्रकार हे मेरे. प्राण ! तू 
भी भय को न प्राप्त हो । 
जेसे सूये श्रौर चन्द्रमा न तो भय को प्राप्त होते हैं, न कोई उनको हानि 
पहुँचा सकता है, इसी प्रकार हे मेरे प्राण ! तू भी भय को न प्राप्त हो । 
इसी प्रकार आत्म-विश्वास अथवा आत्स-संमान की भावना के परिचायक 
ओर परिपोषक शतश:ः मंत्र और सूक्‍त वैदिक संहिताओ्रों में पाये जाते हे । 
निःसन्देह वे सब वेदिक धारा की एक महान्‌ विशेषता हैं। 
न्कि०-२0- >कन ७९0०-०९) “१००५ » “<)-०<>-«“*१--१)-००९७---९०-००--+-*<२०-*९०-“2--९--०0र2- “९० “९००९० ०<0--६0-*(2- ०(>- “की ० की 
१. इस्लाम की परंपरा में मनष्य को अशरफ-उल-मखलक़ात्‌' (>-सब उत्पन्न 
पदार्थों में श्रेष्ठ ) कहा गया है। वही बात इस मंत्र में कही गयी है । 
२. तु० “दृष्ट्वाप्यनन्तप्रसरां मानवो गतिसात्मन:। श्राइचर्य' सूढतादोषाद 
दीन हीन॑ च सन्‍्यते ।।” (रश्मिमाला १६।१)। 


नवा पारिच्छेद 
वैदिक धारा की व्यापक टष्टि 


भारतीय संस्क्रति के विकास में वेदिक धारा के बहुमुखी, व्यापक तथा 
शाइवतिक प्रभाव की चर्चा हम परिच्छेद ५ में कर चुके हें। इसका स्पष्टीकरण 
हम श्रगले परिच्छेद में करेंगे । 

उक्त बहुमुखी, व्यापक तथा शाइवतिक प्रभाव का मूल वेंदिक घारा को व्यापक 
दृष्टि में ही हो सकता है। यहाँ हम उसी व्यापक दृष्टि को संक्षेप में दिखलाना 
चाहते हैं । 


परम्परा-प्राप्त भारतीय दृष्टि 


प्राचीन भारतीय वाहृुमय में वेदों की महिमा अनेक प्रकार से गायी गयी 
है। उदाहरणार्थ, मनुस्मृति के निम्ननिदिष्ट वचनों को देखिए-- 
सुखाभ्युदयिक॑ चेव नेःश्रेयसिकमेव च। 
प्रवत्त च निवृत्तं च द्विविधं कर्म वंदिकम्‌ ॥। (१२।८८) 
पितुदेवमनुष्याणां वेदइचक्षु: सनातनस्‌ । 
श्रशक्यं चाप्रमेय॑ं च वेदशास्त्रमिति स्थिति: ॥ (१२।६४) 


चातुर्वेण्य त्रयो लोकाइचत्वारबइचाअ्रमा: पृथक्‌ । 
भूत भव्यं भविष्यं च सर्व वेदात्प्रसिद्धति ॥ (१२।६७) 


सेनापत्यं चर राज्यं च दण्डनेतृत्वमेव च । 
सर्वलोकाधिपत्यं च वेदशास्त्रविदहहति ॥ (१२।१०० ) 
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श्र्थात्‌, वंदिक धर्माचरण से मनुष्य श्रम्युदय और निःश्रेयस, श्रथवा लौकिक 
स्वस्थ सुख भझ्ोर आध्यात्मिक कल्याण (उत्तरकालीन दब्दों में, भुक्ति और 
मुक्ति), दोनों की प्राप्ति कर सकता है! ॥८८। पितृ-कर्म, देव-कर्म और 
मणेष्यों के प्रति कर्तव्य कर्मों के विषय में वेद सनातन काल से बराबर मार्ग 
प्रदशक रहा है। वेद को न तो कोई (एक व्यक्ति) बना सकता है, न पूर्णतः 
जान सकता है। ॥॥६४।॥ ब्राह्मण आदि चारों वर्ण, पृथ्वी आदि तोनों लोक तथा 
ब्रह्मचर्य आदि चारों आश्रम, इनका आधार वेद ही है। तथा भूत, भविष्य श्र 
वर्तमान तीनों कालों में वेद मनुष्य-जीवन के लिए प्रेरणा देने वाला है' ॥६७॥। 
वेदज्ञ विद्वान्‌ में सेनापतित्व, राज्य-शासन, दण्डाधिकारित्व अ्रथवा समस्त पृथ्वी 
का नेतृत्व जेसे दुष्कर कार्यो के भार को उठाने की क्षमता होती है ॥१००॥। 

इसीलिए वेद को भ्रत्यन्त व्यापक भअ्र्थों में धर्म का एकमात्र मूल माना 
गया है। जैंसे-- 


वेदोईखिलो धर्ममूलम । (मनुस्मृति २॥६) 


है| 
अर्थात्‌, धर्माचरण का मूल आधार वेद ही है। 


यः कश्चित्कस्यचिद्धमों मनुना परिकीतितः । 
स॒सर्वोश्भिहितो वेदे सर्वेज्ञानमयों हि सः॥ (मनु० २७) 


अर्थात्‌, मनु ने जिस धर्म का प्रतिपादन (मनुस्मृति में) किया है, वह सब 
वेदमूलक है, क्‍योंकि वेद सर्वे-ज्ञानमय है। 


धर्म जिज्ञासमानानां प्रमाणं परम श्रुतिः। (मनु० २॥१३) 


अर्थात्‌, जो धर्म को जानना चाहते हैं उनके लिए वेद ही सर्वोत्कृष्ट प्रमाण 
है। क्‍योंकि, 
श्रुतिस्तु वेदों विज्ञेयो धर्मशास्त्रं तु वे स्मृतिः। 
ते सर्वार्थष्वमोमांस्ये ताम्यां धर्मों हि निबंभो ॥ (मनु० २॥१०) 
श्र्थात्‌ू, श्रुति (वेद) और तदनुसारिणी स्मृति (+-धर्मशास्त्र) से ही 
घर्मं का प्रादर्भाव हुआ है। इनके प्रतिपाद्य विषयों में कुतकंणा नहीं करनी 
चाहिए । 
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ऊपर के वचनों का अभिप्राय यही है कि अवस्था, भ्रधिकार, स्थान, संबंध 
श्रादि के भेद से मनुष्य के जीवन में जो विभिन्न प्रसंग उपस्थितः होते हैं, उन 
सब की दृष्टि से मार्ग-प्रद्शन की क्षमता का होना, वेदिक धारा की मुख्य विशे- 
षता सदा से रही है। दूसरे शब्दों में, मनुष्य-जीवन के कतंव्यों के विषय में 
वैदिक धारा का दृष्टिकोण, एकांगी या एकदेशी न हो कर, सदा से व्यापक रहा 
है। इसीलिए विभिन्न प्रतिकूल परिस्थितियों में भी वह, लुप्त या नष्ट न हो कर, 
भ्रपने को भ्रब॒ तक जीवित रख सकी है। यही उसके भारतीय संस्कृति के 
विकास में व्यापक तथा शाइवतिक प्रभाव का रहस्य है। 

उपर्युक्त वचनों में वेद! और स्मृति” से स्पष्टतः अभिप्राय वैदिक धारा के 
वेद, ब्राह्मण आदि समस्त वाहुमय से है, जिसका वर्णन हम परिच्छेद ५ में कर 
चुके हैं । वेदिकों की परिभाषा' के श्रनुसार वेद के मंत्र-भाग और ब्राह्मण-भाग, 
दोनों के लिए, वेद' शब्द का प्रयोग चिरकाल से भारतीय साहित्यिक परंपरा 
में चला आया है। स्मृति! या धर्म-शास्त्र' नाम से आजकल प्रसिद्ध ग्रंथों का 
निर्माण भी वेदिक धर्म-सूत्रों के श्राधार पर ही हुगा था। 


हमारो दृष्टि 


ऊपर की व्याख्या से स्पष्ट हो गया होगा कि वेदिक धारा की व्यापक 
दृष्टि के विषय में परंपरागत प्राचीन दृष्टि श्र हमारी अपनी दृष्टि में वास्तव 
में कोई गहरा भेद नहीं है। कार्यतः दोनों का प्रभिप्राय एक-जैसा ही है। जो 
थोड़ा-सा भेद है, वह वही है जो किसी भी विषय में साम्प्रदायिक और वैज्ञानिक 
दृष्टिकोणों में होना स्वाभाविक है। 


परंपरागत प्राचीन दृष्टि के अनुसार वेद स्वयं अ्पौरुषय, श्रतएव अ्ननादि 
श्रौर नित्य हैं; श्रौर इसीलिए वेद-मूलक धर्म भी सनातन तथा अपरिवर्तनशील 
है । उसके संबंध में किसी प्रकार के क्रमिक विकास और ह्ाास के विचार के 
लिए कोई स्थान ही नहीं हो सकता । 

वैज्ञानिक दृष्टिकोण के भ्रनुसार, श्रन्य मानवीय संस्थाओं के सदृश ही, 
वेदिक विचारधारा भी हमारे ऐतिहासिक अन्वेषण और गवेषणा का विषय है। 


वैदिक धारा के क्रमिक विकास में उसकी तीन अ्रवस्थाओं का दिग्दर्दन हम 
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परिच्छेद ७ में करा चुके हें। उससे यह स्पष्ट है कि, वैदिक वाझू मय के सदृश 
ही, वेदिक विचार-धारा का भी विभिन्न परिस्थितियों के कारण क्रमिक विकास 
हुआ था । ऐसी दशा में भारतीय संस्कृति के इतिहास में उसके बहुमुखी, व्यापक और 
शाइवतिक प्रभाव को न तो हम वेद को अपौरुषेय ञ्रथवा अ्रनादि और नित्य 
मान कर और न वेद-मूलक धर्म को सनातन और अपरिवर्ततशील मान कर 
समझा सकते हैं। उसके लिए तो विभिन्न परिस्थितियों में से गुजरती हुई सतत 
विकासशील वेदिक धारा की श्रपनी विशिष्ट प्रवृत्तियों और व्यापक दृष्टि का 
अध्ययन श्रावश्यक है। 

भारतीय संस्कृति के उस श्रतिप्राचीनकाल में वेदिक धारा की भव्य उदात्त 
भावनाएँ, जिनका दिग्दशन हम पहले करा चुके हैं, और मनुष्य-जीवन के कक्तंब्यों 
के विषय में उसकी व्यापक दृष्टि, जिसका स्पष्टीकरण हम यहाँ करना चाहते 
हैं, वास्तव में एक महान्‌ श्राइचयें भ्रौर विस्मय की वस्तु हे। पृथ्वी भर की 
सभ्यता के इतिहास में वे अ्रद्धितीय और अनुपम हैें। उनको देख कर सहसा 
भगवद्गीता का यह पद्य सामने उपस्थित हो जाता है-- 


ग्राइचयंवत्पश्यति कशष्चिदेन- 

माइचरयवद्ददति तथंव चान्य: । 

आरइचर्यवच्चेनमन्यः  श्यूणोति 

श्रत्वाप्येने वेद न चेब कहिचित्‌ ॥ (गीता २।२६) 


इसमें सन्देह नहीं कि उत्तरकाल की विभिन्न धाराओं से भी, जेसा हम श्रागे 
क्रमश: दिखाएँगे, भारतीय संस्कृति का समय-समय पर महान्‌ उपकार हुआ है; 
तो भी मानवीय जीवन के लिए उपयोगी महान्‌ प्रेरणाओं और आदशों की दृष्टि 
से, तथा विभिन्न परिस्थितियों में आदशेवाद की रक्षा के साथ-साथ आत्म-रक्षा 
तथा लौकिक अम्युदय की सफलता की दृष्टि से वेदिक धारा की व्यापक दृष्टि 
न केवल हम भारतीयों के लिए सदा गर्व और गौरव की वस्तु रहेगी, अ्रपितु 
मानव-जाति के लिए भी सावभौम तथा सावेकालिक संदेश की वाहक रहेगी । 

उसी व्यापक दृष्टि को हम नीचे जीवन के विभिन्न क्षेत्रों को ले कर क्रमशः 
दिखाने का यत्न करेंगे-- 


धामिक चिन्तन 


वेदिक धारा की व्यापक दृष्टि का सबसे उत्कृष्ट और आश्चर्यकारक उदाहरण 
उसके धामिक चिन्तन का विश्व-व्यापी आधार है। ऊपर हम ऋत शभ्रीर सत्य 
की भावना (परिच्छेद ८) तथा बेदिक स्तोता के स्वरूप ( परिरच्छेद ६ ) की 
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व्याख्या करते हुए वेदिक धारा के विश्वव्यापी अत्यन्त विशाब दृष्टिकोण का 
उल्लेख कर चुके हें । 
छोटे-छोटे देश, जाति या वर्ग के संकीर्ण हित में ही आस्था रखने वाले आज 
के सम्यताभिमानी मानव को वैदिक धारा की विश्व-व्यापिनी दृष्टि आइचये में 
डाले बिना नहीं रह सकती । 
द्ुलोक को पिता और पृथिवी को माता' समझने वाला बेदिक स्तोता 
भ्रपने को मानो इस विशाल विश्व का ही अधिवासी समझता है। इसीलिए 
उसकी स्तुतियों और प्रार्थनाञ्रों में बार-बार न केवल द्यावा-पुथिवी भ्रौर अन्तरिक्ष, 
इन तीन लोकों का ही, अ्रपितु इनसे भी परे स्वः और नाक जैसे लोकों का भी 
उल्लेख पाया जाता है। 
उदाहरणाथर्थ, 
येत्र छ्ौरुग्रा पृथिवी च दृव्ब्हा 
येत स्व: स्तभितं येन नाकः। 
यो श्रन्तरिक्षे रजसो विमान: 
कसम देवाय हविषा विधेम ॥ (ऋग्‌० १०।१२१।॥५) 
श्र्थातु, जिस देवी शक्ति ने इस विशाल द्युलोक को, इस पृथिवी को, स्वर्लोक 
और नाक-लोक को अपने-अपने स्वरूप में स्थिर कर रखा है और जो भअन्तरिक्ष- 
लोक में भी व्याप्त हो रही है उसको छोड़ कर हम किस देव की पूजा करें ? 
भ्र्थातू, हमको उसी महाशक्ति-रूपिणी देवता की पूजा करनी चाहिए। 
वैदिक प्रार्थनाप्रों का क्षेत्र कितना विस्तृत और विशाल है, इसका ही एक 
दूसरा उदाहरण यह है-- 
द्यो: शान्तिरन्तरिक्ष * शान्ति: पूृथिवी 
शान्तिराप: शान्तिरोषधय: शान्ति: । 
वनस्पतयः शान्तिविदवे देवा: शान्ति- 
ब्रह्द शान्ति: सर्वे » शान्ति: शान्ति- 
रेव शान्तिः सा मा शान्तिरेधि ॥ (यजु० ३६।१७) 
अर्थात्‌, मेरे लिए चुलोक, श्रन्तरिक्ष-लोक और पृथिवी-लोक सुख-शान्ति-दायक 
हों; जल, ओषधियाँ और वनस्पतियाँ शांति देनेवाली हों; समस्त देवता, ब्रह्म 
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१. तु०--आदोमे पिता जनिता...से साता पृथिवी महीयम्‌” 
(ऋग० १।१६४।३३) 
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्रौर सब कुछ शान्तिप्रद हों। जो शान्ति विश्व में सर्वत्र फैली हुई है, वह 
मुझे प्राप्त हो। में बराबर शान्ति का अनुभव करूँ'। 

कंसी दिव्य और विजद्ञाल दृष्टि है इन प्रार्थनाओ्रों की ! इनसे अ्रधिक 
सावभौम और सावंकालिक प्रार्थनाएँ और क्‍या हो सकती हैं? वेद में तो ऐसी 
ही प्रार्थनाएँ श्रोत-प्रोत हें। 

यह भी ध्यान देने की बात है कि वेदिक देवताओों का वर्गीकरण भी पृथिवी, 
ग्रन्तरिक्ष और झु-लोक इन तीन लोकों के श्राधार पर ही किया गया है, जैसा 
कि हम पहले ( परिच्छद ६ में ) दिखला चुके हैं । विश्वव्यापिनी दैवी शक्ति की 
मानो पदे-पदे साक्षात्‌ अनुभूति करने वाली वैदिक धारा के लिए यह स्वाभाविक 
ही है कि उसके देवता्रों का कार्यक्षेत्र भी विश्व-व्यापी हो । 

उपर्युक्त अत्यन्त विशाल धामिक चिन्तन के आ्राधार पर स्थित बेदिक धारा 


के समस्त अंगों में व्यापक दृष्टि का होना स्वभाव-सिद्ध है, जैसा कि हम आगे 
स्पष्ट करेंगे । 


वदिक-धारा का मानवीय पक्ष 


विश्व-शान्ति श्लौर विश्व-बंधुत्व की उदात्त भावनाओं से ओत-प्रोत वैदिक 


मंत्रों में मानवमात्र में परस्पर सौहाद, मित्रता और साहाय्य की भावना का 
पाया जाना नितरां स्वाभाविक है। उदाहरणाथ्थ, 


मित्रस्याहूं चक्षषा सर्वाणि 
भूतानि समीक्षे । मित्रस्य चक्षुषा 
समीक्षामहे ॥ (यजु०३६।१८) 
अर्थात्‌, में, मनुष्य क्या, सब प्राणियों को मित्र की दृष्टि से देखूं। हम 
सब परस्पर मित्र की दृष्टि से देखें। 
पुमान्‌ पुमांस परि पातु विव्वतः। (ऋग्‌० ६।७५।१४) 
श्र्थातु, एक दूसरे की सर्वथा रक्षा और सहायता करना मनुष्यों का मुख्य 
कतंव्य है। 
यॉइच पद्यामि याँदच न 
तेषु मा सुमते कृधि । (भ्रथवें>० १७॥१।७) 
ज० ० ईफे)० ० ०4ं%-००९0००-९०-०-(०-०-(- ० “९ “००<>- “९<>- “७-० 0-० 0-७ “९--०0-०७-०0--०९-०९--०(0-०-«(0-०0- “(0०० 4)-०(०००*ु ६० 
१. तु०--“यरेयंं शञान्तिकला दिव्या लोकानां झ्ान्तिदायिनों। चन्द्रेषपि चारुतां 
धत्ते सा मे नित्यं प्रकाशताम्‌ ।। (रश्मिमाला ३५।१) । 


बदिक धारा की व्यापक दृष्टि १२३ 


ग्र्थात, भगवन्‌ ! ऐसी कृपा कीजिए जिससे में मनुष्यमात्र के प्रति, चाहे 
में उनको जानता हूँ भ्रथवा नहीं, सद्भावना रख सक्‌ ! 


तत्कृष्मो ब्रह्म वो गहे संज्ञानं पुरुषेभ्यः। (अथवं० ३।३०।४) 


अर्थात, आश्ो हम सब मिल कर ऐसी प्रार्थना करें, जिससे मनुष्यों में परस्पर 
सुमति और सद्भावना का विस्तार हो ! 


इस प्रकार मनुष्यमात्र के प्रति कल्याण-कामना, सद्भावना तथा सौहादे के 
प्रतिपादक सैकड़ों मंत्र वेदों में पाये जाते हे। 

मनुष्यमात्र में सड्भावना और सौहाद का हृदयाकर्षक उपदेश देने वाले अथर्वे- 
वेद तथा ऋग्वेद के सांमनस्यसक्त' कदाचित्‌ संसार के संपूर्ण वाह मय में अपनी 
उपमा: नहीं रखते । 


आदवदा-रक्षा तथा आत्म-रक्षा 


उपर्युक्त उत्कृष्ट मानवीय पक्ष के साथ-साथ वेदिक धारा उदात्त श्रादर्शों की 
रक्षा तथा आत्म-रक्षा के लिए वीरोचित संघर्ष तथा युद्ध की आवश्यकता से भी 
अपरिचित नहीं है। सत्यं वे देवा: श्रनृतं मनुष्या:” (अर्थात्‌, देवता वास्तविकता 
के अनुगामी होते, हे, पर मनुष्य स्वभाव से ही इसके प्रतिकूल होते, हैं), इस 
वेदिक उक्ति के अनुसार मनुष्य का व्यवहार आदशवाद से प्रायः दूर ही रहता 
है। ऐसी परिस्थिति में, विश्वशान्ति और विश्वबन्धुत्व के मार्ग पर चलने वालें 
को भी, अपने उत्कृष्ट आदर्शो की रक्षा के लिए अथवा आत्म-रक्षा के ही लिए, 
प्रायः संघर्ष का, अपने शत्रुओं और विरोधियों के दमन का, यहाँ तक कि घोर 
युद्ध के मार्ग का भी अवलम्बन करना पड़ता है। 

इस श्रपूर्ण जगत्‌ का यह अप्रिय तथ्य वेदिक धारा से छिपा हुआ नहीं है। 
इसीलिए मन्त्रों में स्पष्ट शब्दों में कहा गया है-- 


मा त्वा परिपन्थिनों विदन्‌ (यजु० ४।३४) 


श्र्थातूु, इस बात का ध्यान रखो कि तुम्हारी वास्तविक उन्नति के बाधक 
शत्रु तुम पर विजय प्राप्त न कर सकें । 
योषमान द्वेष्टि य॑ वयं दिष्मस्तं 
वो जम्भे दध्म:ः। (अथवे० ३।२७।१-६) 
०९७०-०० ००००० --९)---पक (०००० ,ू)०-(2०- _ ००९०-०० ०-९) ९३००-९०- “९०-«00«० “१0 ००-(0००० (0०० ०.) “(0-० (0०००५2--0- ०0-०७ «६ ०२0०० 


१, देखिए भ्रथवेबेद ३३३०; ६।३४, ७४, ६४ आदि । ऋग्वेद १०।१६९१। 


१२४ भारतोय संस्कृति का विकास 


अर्थात्‌, जो निष्कारण हमसे द्वंष करता हैं, और इसी कारण जिसको हम 
अपना द्वेष्प समझते हैं, उसे हम सदा विश्व का कल्याण करने वाली देवी शक्तियों 
को सौंपते हैं, जिससे वे उसको नष्ट कर दें। 

इसी प्रकार आत्म-रक्षा और आदरशे-रक्षा की भावना से परिपूर्ण सहस्नों मन्त्र 
वेदों में पाये जाते हें। उदाहरणार्थ, 

इन्द्रेण मन्‍्युना वयमभि ष्याम पृतन्यतः । 
घ्नन्तो वत्राण्यप्रति ॥| (अ्रथवें० ७॥६३।१) 

प्र्थात्‌, सत्कार्यों में बाधक जो शत्रु हम पर आघात करें हमको चाहिए कि 
वीरोचित क्रोध और पराक्रम के साथ हम उनका दमन करें और उनको विनष्ट 
कर दें। 

अहमस्मि सपत्नहेन्द्र इवारिष्टो श्रक्षतः । 
ग्रध: सपत्ना में पदोरिसें सर्वे श्रभिष्ठिता: ॥ (ऋग० १०।१६६।२) 

भ्रर्थात्‌, में शत्रुओं पर विजय प्राप्त करने वाला हूँ। में इन्द्र के समान 
पराक्रमी हूँ । मुझे कोई हानि श्रथवा आघात नहीं पहुँचा सकता | में तो अनुभव 
करता हूँ कि मेरे सब श्र मेरे परों-तले पड़े हुए हैं ! 

मन्त्रों में शत्रुओं के लिए प्राय: अ्रत्रत' (--असंयत जीवन व्यतीत करने 
वाले) अथवा वृत्र' (>-सत्कार्यों में बाधा डालने वाले) जैसे शब्दों के प्रयोग से 
स्पष्ट है कि वंदिक मन्त्रों में आादश-रक्षा की भावना ही शत्रुओं के संहार की 
भावना की प्रेरक थी। 

मस पुत्राः शत्रुहण: (ऋग्‌० १०।१५६।३) 
अर्थात्‌, मेरे पुत्र शत्रु का हनन करने वाले हों ! 
सुवीरासो वयं. . .जयेम (ऋग्॒‌० ६।६१।२३) 


अर्थात्‌, हमारे पुत्र सुवीर हों और उनके साथ हम शत्रुओं पर विजय प्राप्त 
करें ! 

*९--0->90-००-5७--०-०-०--०--०---०---७- -<--०--०-*%- “०-०७ २) “0--9०-+०0-७--००--०0-०-००---०- » “७०-०० 
१. तु०- इन्द्र त्वोतास आ वयं वज्ञं घना ददीमहि। जयेम सं युधि स्पृथः ॥। 
वयं श्रेभिरस्तृभिरिद्र त्ववा युजा वयम । सासह्याम पृतन्यतः ॥ 

(ऋ?7ग्‌० १।८।३-४ ) 
२. तु०--ऋषभं सा समानानां सपत्नानां भयंकरम्‌ | हन्तारं कुरु शत्रणां 

देवि ! दारिद्रधनाशिनि ॥ (रश्मि-माला ५।५) 


बैदिक धारा की व्यापक दृष्टि १२५ 


ऐसी प्रार्थनाएँ और भ्रनेकानेक ऐसे सूकत',, जो न केवल भ्रर्थ की दृष्टि से 
ही, किन्तु सुनने में भी, युद्धगीत ओर युद्ध-क्षेत्र में वीरों के भ्राद्धान जैसे प्रतीत 
होते हैं, वेदिक धारा की वीरोचित भावना के सुन्दर और हृदयस्पर्शी निदर्शन हैं । 

उनसे यह भी स्पष्टतया सिद्ध हो जाता है कि स्वभावतः विश्व-शान्ति और 
विश्व-बन्धुत्व को चाहने वाली वेदिक धारा का दृष्टिकोण एकांगी न होकर व्यापक 
ही है। वह कोरे आदशों की ही प्रतिपादक नहीं है, अ्रपितु मनुष्य-जीवन की 
पूरी परिस्थिति को समझ कर चलती है। 


वेदिक धारा का सामाजिक जीवन 


सामाजिक जीवन का विचार शत्यन्त व्यापक है। अनेक दृष्टियों से सामा- 
जिक जीवन का वर्णन किया जा सकता है। स्पष्टतः यहाँ यह संभव नहीं है। 
इसलिए यहाँ हम कुछ प्रमुख बातों को ही ले कर सामाजिक जीवन के क्षेत्र में 
वैदिक धारा की व्यापक दृष्टि को दिखाना चाहते हैं। सबसे पहले हम समष्टि- 
भावना को लेते हैं। 


समष्टि-भावना 


समष्टि-भावना को हम सामाजिक जीवन का प्राण अ्रथवा मौलिक सिद्धान्त 
कह सकते हैं। समष्टि-भावना का भ्रर्थ है दूसरों के साथ में ही अपने हित के 
संपादन की भावना । 
यह कौन नहीं जानता कि वर्तमान हिन्दू-धर्म में उसका केन्द्र-बिन्दु चिरकाल 
से बहुत कुछ व्यक्ति-परक रहा है। मनुष्य, समाज से दूर भाग कर, केवल 
भ्रपनी ही भलाई को, धर्म के क्षेत्र में भी, सोचता है। यह प्रवृत्ति कब से श्रौर 
किन कारणों से हिन्दुओं में चल पड़ी, इसका विचार हम यहाँ नहीं करेंगे; तो भी 
इसमें सन्देह नहीं कि वराग्य, संन्यास और मुक्ति को भावनाओ्रों से इसको बल 
ग्रवश्य मिला है। 
इसके विरुद्ध, यह देख कर आदचर्य होता है कि वैदिक प्रार्थनाओं की, जिनसे 
वेद भरे पड़े हैं, सबसे पहली विशेषता उनकी समष्टि-भावना में है। इसीलिए 
वे प्रायः बहुवचनों में ही होती हें। उदाहरणार्थ, 
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१. देखिए--ऋग्‌० _ १०।१०३।१०-११--“उद्धंय मधवल्नायुधान्युत्‌ सत्वनां 
मामकानां सनांसि। उद वन्नहन्‌ वाजिनां वाजिनान्युद्रथानां जयतां यन्‍्तु 
घोषा: ॥। भ्रस्माकमिन्द्र: समृतेषु ध्वजेषु... । श्रस्माक वीरा उत्तरे भवन्तु..- ॥ 
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विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परा सुब । 
यद्‌ भद्रं तन्न श्रा सुवब ॥ (यजु० ३०।३) 
श्र्थात, हे देव सवित: ! हमारे लिए जो वास्तविक कल्याण है, उसे हम 
सब को प्राप्त कराइए। 
तत्सवितुबरेण्यं भर्गों देवस्य धीमहि । 
धियो यो नः प्रचोदयात्‌ ॥। (यजु० ३।३५) 
श्र्थातू, हम सब सवितृ-देव के उस प्रसिद्ध वरणीय तेजोमय स्वरूप का ध्यान 
करते हें जो हम सब की बुद्धियों को प्रेरणा प्रदान करे । 
इत्यादि प्रार्थनाओ्रों में! बहुवबचनों का ही प्रयोग किया गया है। 
स्वभावत: वेयक्तिक स्वार्थों में लिप्त मनृष्य के सामने समष्टि-भावना का यह 
आदशे कितना महान्‌ और आवश्यक है! समाज की उन्नति और रक्षा के लिए 
यह समष्टि-भावना कितनी आवश्यक है, यह सिद्ध करने की बात नही है। 
वेदिक धारा की व्यापक दृष्टि का स्पष्टतः यह एक सुन्दर निदशन है। 
इसके अतिरिक्त, वेदों के सांमनस्यथ सुकतों में भी, जिनका उल्लेख हम 
ऊपर कर चुके हे, स्पष्टत: इस सामाजिक : उत्कृष्ट भावना (--समष्टि-भावना ) का 
सुन्दर उपदेश मिलता है। जेसे, 
सं गच्छध्वं सं वदध्वं॑ सं वो मनांसि जानताम । 
देवा भाग यथा पूर्व सं जानाना उपासते ॥ (ऋग्‌० १०।१६१॥२) 
श्र्थात्‌ू, हे मनुष्यों ! जैसे सनातन से विद्यमान, दिव्य शक्तियों से संपन्न, 
सूर्य, चन्द्र, वायु, अग्नि आदि देव परस्पर अ्रविरोध भाव से, मानो प्रेम से, अपने- 
अपने कार्य को करते हैं, ऐसे ही तुम भी समष्टि-भावना से प्रेरित हो कर एक 
साथ कार्यों में प्रवृत्त होश्नो, ऐकमत्य से रहो श्रौर परस्पर सद्भाव से बरतो । 


यही नहीं, वेदमन्त्रों में तो समष्टि-भावना के व्यावहारिक प्रतीक सह-भोज 
तथा सह-पान तक का स्पष्ट उल्लेख मिलता है। जैसे-- 
सम्धिदहव से सपीतिश्वच मे (यजु० १८।॥६) 
अर्थात्‌, भ्रपने साथियों के साथ में सह-पान और सह-भोज मझे प्राप्त हों ! 
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१. इसी प्रकार सं गच्छध्वं सं बदध्व॑... (ऋग्‌० १०।१६१॥२), “भ्रग्ते नय सुपथा 
राये अस्मान्‌...” (यजु ०४०१६), “भद्गं कर्णेभिः श्वृणुयाम देवा:...” (यजु ० 
२५।२१) इत्यादि सहस्रों मन्त्रों में बहु वचनो में प्रार्थनाएँ पायी जाती हैं । 


वैदिक धार। को व्यापक दृष्टि १२७ 
चातुर्वेण्यं-व्यवस्था 


वेदिक धारा के सामाजिक जीवन के प्रसंग में चातुर्व॑ण्यं-व्यवस्था के विषय 
में कुछ कहना अत्यंत झरावश्यक है। ऊपर मनुस्मृति के उद्धरणों में स्पष्टतः कहा 
गया है कि ब्राह्मण आदि चारों वर्णों का प्रारंभ वेद से ही हुआ है। 


चातुर्वेण्यं-व्यवस्था का प्रारंभ भ्रौर विकास किस प्रकार हुआ, इस प्रश्न में 
पड़ने का यह अवसर नहीं है। सातवें परिच्छेद में वर्ण-विभाग की प्रवत्ति के 
प्रारंभ के विषय में हम कुछ कह चके हैं, अगले परिच्छेद में इस श्षिय को 
कुछ अधिक स्पष्ट करेंगे । 

ऊपर हमने दिखलाया है कि अपने-अपने स्वार्थ, श्राजीविका और पेशे की 
रक्षा की प्रवृत्ति से ही वैदिक धारा में वर्ण-विभाग की प्रवृत्ति का प्रारंभ हुआ 
और शरने:-शने: उसके तृतीय काल में वह उसकी एक विशेषता बन गयी। तो 
भी, उस समय तक इस प्रवृत्ति में वह घोर रूढि-मुलकता नहीं आयी थी, जिसने 
भ्रागे चल कर वंदिक-धारा के प्रवाह को काफ़ी विक्ृत और दृषित कर दिया। 

वेदिक वाइुमय का सुप्रसिद्ध पुरुष-सुक्त (सहसख्रशीर्ष: पुरुष:....” इत्यादि) 
स्पष्टतया वेदिक धारा के उसी तृतीय काल की रचना है। थोड़े-बहुत भेद से 
यह चारों वेदों में श्राया है। इसी सूक्‍त में निम्न-लिखित मंत्र आता है-- 


ब्राह्मणोईस्य मुखभासीद्‌ बाहू राजन्य: कृतः । 
ऊरू तदस्य यहेव्यः पद्धूथां शद्रो श्रजायत ॥ (ऋग्‌० १०।६०।१२) 


प्र्थात्‌, ब्राह्मण इस विराट्‌ पुरुष का मुख-स्थानीय है, क्षत्रिय बाहु-स्थानीय 
झ्लौर वैश्य ऊरु-स्थानीय है। शुद्र मानो उसके पेरों से उत्पन्न हुआ है। 


सब व्याख्याकारों श्रौर वेदिक आचारयों के अ्रनुसार निविवाद रूप से उक्त 
पुरुष-सूक्त में विश्वव्यापी विराट्‌ पुरुष का वर्णन है। इस प्रसंग में उक्त मंत्र 
का वही श्रर्थ हो सकता है जो हमने ऊपर दिया है। 

उक्त मंत्र में स्पष्टतः आलंकारिक प्रक्रिया द्वारा ब्राह्मण आ्रादि चारों वर्णों 
में परस्पर भ्रझुगांगिभाव के संबंध को बतलाया गया है। अभिप्राय यह है कि 
जैसे किसी जीवित शरीर में मुख से लेकर पैर तक सब अंगों में परस्पर गहरा 
झहूगांगि-भाव का, परस्पर आश्रयाश्रित-भाव का, संबंध होता है, वेसे ही समाज- 
रूपी दारीर में चारों वर्णों का परस्पर गहरा संबंध है। शरीर में कोई अंग 
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१. इस प्रसद्भ में इसी ग्रन्थ के द्वितोय परिकश्िष्ट के (च) अंश में 'वर्णयेद 
तथा जातिभेद का परस्पर संबन्ध' छीषंक लेख देखिए । 


१९८ भारतीय संस्कृति का विकास 


दूसरे अंग की उपेक्षा नहीं करता; एक की पीड़ा में सब व्याकुल हो जाते हें; 
कोई भी अंग अपने लिए नहीं, अ्रपितु दूसरे श्रंगों के हित में ही काम करता है। 
वास्तव में किसी भी समुन्नत समाज के विभिन्न अंगों के परस्पर संबंध के विषय 
में इससे अ्रच्छा दृष्टान्त हो ही नहीं सकता । 
इस प्रकार उपर्युक्त मंत्र स्पष्टतटया एक सभ्य और समुन्नत समाज के विभिन्न 
वर्गों को ब्राह्मण आदि चार भागों में बाँट कर उनमें परस्पर घनिष्ठ अडुगाड गि- 
भाव के आदर्श संबंध का प्रतिपादन करता है। यह संबंध पारस्परिक सहयोग 
भ्रौर सामञजस्य के श्राधार पर ही हो सकता है । किचिन्मात्र भी संघर्ष की भावना 
उसको समूल नष्ट करने के लिए पर्याप्त है। समाज का इस प्रकार का चित्रण, 
हमारे मत में, वेदिक धारा की व्यापक और वैज्ञानिक दृष्टि का एक परम 
उज्ज्वल निदशन है। 
चारों वर्णों के परस्पर संबंध में यह आदर्श स्थिति वास्तव में कब और 
कितने काल तक रही, यह कहना कठिन है। तो भी कम-से-कम आदर्श रूप में 
उसकी स्थिति में संदेह नहीं हो सकता। इसकी पुष्टि उन मंत्रों से और भी 
होती है, जिनमें स्पप्टतया समस्त समाज और शाद्रों सहित सब वर्णो के प्रति 
ममत्व-बुद्धि और हित-भावना का वर्णन मिलता है। उदाहरणार्थ, 
रुच नो धेहि ब्राह्मणेष रुचं राजसु नस्कृधि । 
रुचं विद्येषु शूद्रेष सयि धेहि रुता रुचम्‌ ॥ (यजु० १८।४८) 
अर्थात, शोभा ओर दीप्ति के निधान भगवन्‌ ! आप हमारे ब्राह्मणों में 
दीप्ति को धारण कीजिए ! हमारे क्षत्रियों को दीप्तिमान्‌ कीजिए ! हमारे 
वेश्यों और शूद्रों को दीप्ति-युक्त कीजिए ! और इस प्रकार हमारे समाज में 
सब भ्रोर दीप्ति के प्रसार द्वारा मुझे सदा दीप्तिमान्‌ कीजिए ! 
प्रियं मा क्ृणु देवेषु प्रियं राजसु मा कृणु । 
प्रियं स्वस्थ पद्यत उत शूद्र उतायें ॥ (पअथर्व० १६।६२।१) 
अर्थात्‌, भगवन्‌ ! मुझे देवों में (--देवताश्रों में, श्रथवा विद्वानों में) प्रिय 
बनाइए : मुझे क्षत्रियों में प्रिय बनाइए ! मुझे शूद्रों भौर वैश्यों में तथा भ्रन्य 
सब प्राणियों का भी प्रिय बनाइए ! 
यथेमां वा्च कल्याणीमावदानि जनेभ्यः । 
ब्रह्मराजन्याभ्या*/ शूद्राय चार्याय च...। (यजु० २६।२) 
श्र्थात्‌ू, भगवन्‌ ! मुझे ऐसा बनाइए कि में ब्लाह्मण, क्षत्रिय, वैद्य भर 
श॒द् अर्थात्‌ सारी जनता के लिए कल्याण करने वाले ज्ञान का प्रचार और प्रसार 
कर सक्‌ । 


वेदिक धारा की व्यापक दृष्टि १२६ 


कसी सुन्दर और उदात्त भावना है इन वेद-मंत्रों की ! किसी एक वरगं के 
लिए नहीं, किन्तु संपूर्ण समाज और सारी जनता के प्रति। वैदिक धारा की 
व्यापक दृष्टि का इससे अच्छा प्रमाण और क्या हो सकता है ? 


यह ठीक है कि यही चातुव्वेण्यें-ब्यवस्था आगे चलकर क्रमशः विक्ृत होती 
हुई देश के लिए अ्रभिशापरूप हो गयी। उसने परस्पर अ्रविश्वास, संघर्ष और 
विद्ेष का रूप धारण कर लिया। शाद्ग के प्रति तो कठोर दृष्टि चरमसीमा तक 
पहुँच गयी । परन्तु यह कितने संतोष श्रौर आह्वादकर विस्मय का विषय हैं 
कि वेदमंत्रों में उस संकीर्ण-भावना का चिह्न भी नहीं है! चारों वेदों में शूद्गव के 
प्रति अन्याय्य भ्रथवा कठोर दृष्टि कहीं भी नहीं मिलेगी ! अपनी इन्हीं उदार 
झग्रौर उदात्त भावनाश्रों के कारण वैदिक धारा हम भारतवासियों के लिए सदा 
से श्रद्धा और सम्मान की वस्तु रही है श्लौर आगे भी रहेगी । 


चातुराश्रम्प-व्यवस्था 


ऊपर दिये गये मनुस्मृति के उद्धरणों के भनुसार, ब्राह्मण आदि चारों वर्णो 
के समान, ब्रह्मचयं, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्‍्यास--इन चारों आश्चमों का प्रारंभ 
भी वेद से ही हुआ है। इस कथन में किस रूप में श्रौर कहाँ तक प्रामाणिकता 
हो सकती है, इसका विस्तृत विचार हम झ्ौपनिषद धारा के प्रसंग में करेंगे। 
यहाँ तो केवल इतना निर्देश कर देना ही पर्याप्त होगा कि जहाँ तक केवल 
वेद-मन्त्रों का संबंध है, हमें उनमें स्पष्ट रूप से चारों शआ्राश्ममों का उल्लेख अभी 
तक नहीं मिला है। 

इसके अतिरिक्त, विवाह-संबंधी मन्त्रों में 


गुभणामि ते सोभगत्वाय हस्त 
मया पत्या जरदष्टियंथास: (ऋग्‌० १०।८५।॥३६) 


( अर्थात्‌, भ्रयि वधु ! में सौभाग्य के लिए तुम्हारे पाणि का ग्रहण करता 
हूँ, जिससे तुम मुझ पति के साथ में वृद्धावस्था को प्राप्त करो ) ऐसे वचनों से, 
तथा श्रौत कर्मकाण्ड के “यावज्जीवमग्निहोतन्नं जुहोति” (अर्थात्‌, पत्नी के साथ 
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१. तु० “मसेयमस्तु पोष्या मह्ंं त्वादाद बृहस्पतिः। मया पत्या प्रजावति 
सं जीव शरदः शतम्‌ ॥” (अथवें० १४।१॥५२); 'इहैव सस्‍तं सा वि 
योष्ट॑ विश्वमायुव्येइनुतम्‌ । फ्रीडन्तो पुन्रेनंप्तुभिमोदमानों स्‍्वे गृहे ॥ 
(ऋग्‌० १०।८५॥४२) ह 

२. देखिए जैमिनोय-न्यायसमाला-विस्तर (६१२।६) 

& 





१३० भारतीय संस्कृति का विकास 


में जीवन-पर्यन्त ग्रग्निहोत्र करे), “यावज्जीवं दर्शयूणंमासाभ्यां यजेत्‌” (श्रर्थात्‌, 
पत्नी के साथ में जीवनपयन्त दश और पूर्णमास यागों को करे) इत्यादि प्रकरणों 
में पति-पत्नी के लिए जीवन-पर्यन्त साथ-साथ याज्ञिक कर्म-काण्ड के विधान से 
स्पष्ट प्रतीत होता है कि कम से कम मन्त्र-काल में चारों आश्रमों की व्यवस्था 
का प्रारम्भ नहीं हुआ था। 

ऐसा होने पर भी, ब्रह्मचये और गृहस्थ इन दो आओआश्रमों के संबंध में वेद- 
मन्‍त्रों में जो उत्कृष्ट और भव्य विचार प्रकट किये गये हैं, उनको हम बिना किसी 
अ्तिशयोक्ति के भारतीय संस्कृति की स्थायी अमूल्य संपत्ति कह सकते हैं। वेदों 
के अनेकानेक मन्त्रों में ब्रह्मचर्य और गृहस्थ का बड़ा हृदयस्पर्शी वर्णण मिलता है। 
उदाहरणार्थ, अथवंवेद के एक पूरे सक्‍त (११।५) में ब्रह्मचर्य की महिमा का ही 
वर्णन है। जसे-- 


ब्रह्मचारी ब्रह्म भ्राजद बिभत्ति 
तस्मिन्‌ देवा श्रधि विश्वे समोता:॥॥ (अ्रथरवं० ११।५॥२४) 
ब्रह्मचारी....श्रमेण लोकांस्तपसा पिर्वात्त ॥ (अथर्वे> ११॥५।४) 


ब्रह्मचर्येंण तपसा राजा राष्ट्र वि रक्षति । 
श्राचार्यों ब्रह्मचर्यंण ब्रह्मचारिणमिच्छुते ॥ (अयवे० ११।५।१७) 


ग्र्थात, ब्रद्मवत-त्रत को घारण करने वाज़ा ही प्रकाशमान ज्ञान-विज्ञान को 
धारण करता है। उसमें मानों समस्त देवता वास करते हे ॥ ब्रह्मचारी श्रम 
और तप से य॒क्त जोवन द्वारा सारी जनता को पुष्टि प्रदान करता है।। ब्रह्मचये 
के तथ से दी राजा अपने राष्ट्र की रक्षा में समर्थ होता है। ब्रह्मचय द्वारा ही 
आचाये शिप्यों के शिक्षण की योग्यता को अपने में संपादन करता है। 
यहाँ स्पष्ट शब्दों मे राष्ट्र की चतुरख्र उन्नति के लिए और मानव-जीवन के 
विभिन्न कर्तव्यों के सकचतापू्वक निर्वाह के लिए श्रम और तपस्पा द्वारा विद्या 
प्राप्ति (>ब्रह्मचथें) की अनिवार्य आावश्यक्रता का प्रतिधादत किथा गया है। 
मन्त्र में श्रम और तपः ये दो शब्द विशेष ध्यान देने योग्य हें। क्या आजकल 
की अत्यन्त कठित थिक्षा-सम्रस्पा के लिए उनसे कोई प्रेरणा और संक्रेत नहीं 
मिल सकता ? श्रम और तयस्था पर निर्भर ब्रह्मचयं-आ्राश्नम की उद्भावना वैदिक 
धारा की व्यापक दृष्टि का निःसन्देह एक समुज्ज्वल प्रमाण है। 
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१. तु०--सर्वेबामपि भूतानां यत्तत्कारणमव्ययम््‌ । क्ठस्थं शाइवत दिव्य, 
वेदों वा, ज्ञानमेव यत्‌ ॥ तदेतदुभयं ब्रह्म ब्रह्मशब्देन कथ्यते । तदुहिव्य 
ब्रतं यस्य ब्रह्मचारी स उच्यते ॥” (रश्मिमाला ११॥५-६) 


(दिक धारा की व्यापक दृष्टि १३१ 


गृहस्थ-ग्राश्नम के संबंध में सबसे उत्कृष्ट विचार हमें वेदों के विवाह-संबंधी 
[क्तों' में तथा सांमनस्थ-सुक्‍तों में मिलते हें। विस्तार के भय से यहाँ केवल 
ती-चार उद्धरण देना पर्याप्त होगा । 
ग॒भ्णामि ते सोभगत्वाय हस्तं... 
महां त्वादुर्गहिंपत्याथ देवा:। (ऋग्‌० १०।८५॥३६) 
समञ्जन्तु विदवे देवा: समापों हृदयानि नौ। (क्रगू० १०।८५।४७) 
ऋतस्य योनो शुक्रतस्य लोके$रिष्टां त्वा सह पत्या दधामि । 
(ऋगृ्‌० १०।८५॥२४) 
श्रस्मिन गृहे गाहेपत्याय जागहि । (ऋग्‌ू० १०।८५!२७) 
सा विदन परिपन्थिनों य आ्रासोदन्ति दम्पतो। 
सुगेभिदुगंमतीताम... ... (ऋग्‌० १०।८५।३२) 
सम्राज्ञी इवशु॒रे भव शज्नाज्ञी इवश्॒वां भव। (ऋग्‌० १०।८५।४६) 
इनव स्‍्त॑ सा व योष्टं... ... (कगू० १०।८५॥४०२ ) 
स्थोनास्पे सर्वेस्थे बिशें ॥ (न्थर्व० १४।२।२७) 


कु 


ग्र्थात, हैं बत ! हम दोनों की सोभाग्य-समृद्धि के लिए मे तुम्हारे पाणि का 
_-हण कर रहा हों। में समझता हें कि मेने तुम्हे देवताओं से प्रसाद रूप में 
हहस्थ-बर्म के पौलव के लिए एया द्व॑ । 

समस्त देदी गक्तियाँ हटाई हृश्यों को परस्पर अ्रनुकूल, कर्तेव्यों के पालन 
परं सावधान और जलों के समात शानत तथा सेद-भाव से रहित कारें ! 

विवाह का लक्ष्प वहीं है क्रि पति-पत्नी दोनों गृहस्थाश्रम में श्रविष्ट होकर 
यम तथा सच्चरित्रता का पवित्र जीवन व्यतीत करते हुए अपना पूर्ण विकुस 
कर सके। 

स्रथि वध्‌ ! तुम पति-गृह में पहुँच कर गृहस्थ के कतंव्य-पालन में सदा 
गगरूक ग्रौर सावधानव रहना ! , 

वे दुर्भावनाएँ, जो प्रायः पति-पत्नी के जीवन में भेद और विराग उत्पन्न कर 
ती हैं, तुम दोनों के बीच में कभी न आएँ ! तुम दोनों सच्चरित्रता के साथ 
इस कठिन गृहस्थ धर्म का पालन करो । 

है वध ! तू पतिगृह में सास-ससुर के लिए सम्राज्ञी के रूप में प्रेम और 
पम्मान का पात्र बन कर रहना ! 
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१, देखिए---ऋग्वेद १ ०।८५ तथा अथवें० १४।१, २। 





१३२ भारतीय संस्कृति का विकास 


पति-पत्नी तुम दोनों जीवन में एकमन होकर रहो, तुम्हारा वियोग कभी 
नहो! 
हे वध्‌ ! तुम्हारा गृहस्थ-जीवन सारी जनता के लिए सुख देने वाला हो ' 
वैवाहिक जीवन के पवित्र और महान्‌ लक्ष्य की ओर स्पष्ट संकेत करने वाले 
इन उदात्त विचारों पर टीका-टिप्पणी की आवश्यकता नहीं है। देखना तो यह 
है कि भारतीय इतिहास के मध्य-काल के उन लज्जाजनक विचारों से ये कितने 
भिन्न हें, जिनके अनुसार स्त्री को उपभोग की सामग्री, नरक का द्वार (>-नारी 
नरकस्य द्वारम), ताडन का अधिकारी' और आदमी की दासी' तक कहा गया है। 
इसी प्रकार वेदों के सांसनस्य-सक्‍तों में, जिनका उल्लेख हम ऊपर कर चुके 
हैं, गृहस्थ-जीवन के संबंध में जो सुन्दर भाव प्रकट किये गये हैँ, वे भी वेदिक 
धारा की एक महान निधि हे। उदाहरणार्थ, 
सहृदयं सांमनस्यमविद्वेषं कृणोमि वः। 
ग्रन्यो श्रन्यमभिहर्यंत वत्सं जातमिवाध्न्या ॥। 
प्रनृव्रतः पितुः पुत्रों मात्रा भवतु संमना: । 
जाया पत्ये मधुसतीं वात वदतु शान्तिवाम्‌ ।। 
मा श्राता श्रातरं द्विक्न मा स्वसारमुत स्वसा। 
सम्यञूचः सब्रता भूत्वा वार्च वदत भद्रया ॥। 
(ग्रथवें० ३।३०।१-३ ) 
अर्थात, हे गृहस्थो ! तुम्हारे पारिवारिक जीवन में परस्पर ऐक्य, सौहाद्द 
और सदभावना होनी चाहिए। द्वेष की गन्ध भी न हो। तुम एक-दूसरे को 
उसी तरह प्रेम करो, जसे गौ अपने तुरन्त जनमे हुए बछड़े को प्यार करती है। 
पुत्र अपने माता-पिता का अ्ज्ञानुवर्ती और उनके साथ एक-मन होकर रहे ! 
पत्नी अपने पति के प्रति मधुर और स्नेह-युक्त वाणी का ही व्यवहार करे ! 


भाई भाई के साथ और बहिन-बहिन के साथ द्वेष न करे ! है 
तुम्हें चाहिए कि एक-मन होकर समान आद्शों का भ्रनुसरण करते हुए 
परस्पर स्नेह और प्रेम को बढ़ाने वाली वाणी का ही व्यवहार करो ! 
पारिवारिक जीवन में स्वर्गीय सुख और शान्ति लाने के लिए इससे अच्छा 
उपदेश और क्‍या हो सकता है ? 
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१. सांमनस्य-सुकतों में पारिवारिक जीवन के साथ-साथ समाज तथा मानव-मात्र के 
प्रति भी सौहाद भ्लौर सदभावना का प्रतिपादन किया गया है। 





श्दिक धारा की व्यापक दृष्टि १३३ 


राजनीतिक आदश 


राजनीतिक आदशों के विषय में भी वैदिक मंत्रों के श्रनेक ऐसे विचार हें, 
जो बेदिक धारा की व्यापक दृष्टि को स्पष्टतः प्रमाणित करते हैं । 


सभ्यता के इतिहास में राज-संस्था अ्रति प्राचीन काल से चली आा रही है। 
वेदिक काल में भी इसकी स्थिति थी, ऐसा वेद-मंत्रों से ही स्पष्ट प्रतीत होता 
है। ऐसा होने पर भी, वेद-मंत्रों में जन-तंत्र की भावना और जनता अथवा 
प्रजा के पक्ष का समर्थन यत्र-तत्र मिलता है। उदाहरणार्थ, 
विशि राजा प्रतिष्ठित: (यजु० २०॥६) 
श्र्थातू, राजा की स्थिति प्रजा पर ही निर्भर होती है । 
त्वां विशो वृणतां राज्याय (अ्रथर्वं० ३।४।२) 
भर्थात्‌, हे राजन ! प्रजाओ्रों द्वारा तुम राज्य के लिए चुने जाओड्रो । 
विशस्त्वा सर्वा वाडुछन्तु (भ्रथर्वं० ४।८।४) 
प्र्यात्‌ू, है राजन्‌ ! तुम्हारे लिए यह आवश्यक है कि समस्त प्रजाएं तुम 
को चाहती हों। 
एतरेय-ब्राह्मण में तो यहाँ तक कह दिया है कि 
“राष्ट्राणि वे विशः” (ऐत० ब्रा० ८।२६) 
अर्थात, प्रजाएँ ही राष्ट्र को बनाती हैं। 
इसके अतिरिक्त, वेद-मंत्रों में यह भावना भी स्पष्टतया देखी जाती है कि 
राष्ट्र की उन्नति के लिए ग्रत्यन्त आवश्यक है कि उसके सब अंगों का विकास 
हो और समस्त जनता की समृद्धि और सुख ही उसका प्रथम घ्येय हो । 


राजनीतिक आदर्शों के संबंध में वेद-मंत्रों की ये उदार और उदात्त भावनाएँ 
वदिक-धारा के लिए वास्तव में गव॑ और गौरव का विषय हें। 


वयक्तिक जोवन 


ग्रन्त में, वैयक्तिक जीवन के संबंध में वेद-मंत्रों की विचार-धारा का संक्षेप 
में निर्देश करके हम इस परिच्छेद को समाप्त करते हें। 
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१. तु० आरा ब्रह्मन ब्राह्मणो ब्रह्मवर्चंसी जायतामा राष्ट्रे राजन्यः श्र... 
महारथो जायताम्‌ ।...जिष्ण्‌ रथेष्ठा: सभेयो युवा...वीरो जायताम्‌ ।...फलवत्यो 
न श्रोषध्यः पच्यन्ताम्‌ । योगक्षेमो नः कल्पताम्‌ ॥” (यजु० २२।२२) 


१३४ भारतोय संस्कृति का विकास 


वेदिक उदात्त भावनाश्रों ग्रादि के विषय में जो कुछ हम कह चुके हूं, उससे 
वंदिक-कालीन वेयक्तिक जीवन पर काफ़ी प्रकाश पड़ता है। तो भी वेयक्तिक 
जीवन के विकास की दृष्टि से वेदिक धारा के आदरशों के; विषय में यहाँ कुछ 
कहने की आवश्यकता है। 

ऋत और सत्य, निष्पाप-भावना, श्रद्धा, आ्रात्म-विश्वास, ब्रह्मचरय, ब्रत, श्रम 
और तपसू, वीरता और शत्रु-संहार (>-वृत्र-हनन) श्रादि की महिमा से झोत-प्रोत 
वेद-मंत्रों से यह स्पप्टतया प्रतीत होता है कि वेदिक धारा की दृष्टि से वेयक्तिक 
जीवन का सर्वागीण विकास आवश्यक समझा जाता था। इसीलिए वेद-मंत्रों में 
बौद्धिक तथा नेतिक विकास के साथ-साथ शारीरिक स्वास्थ्य और दीर्घायुप्य के 
लिए भी गंभीर प्रार्थनाएं पदे-पद देखने मे आती हैं ! 

वेद की बृुद्धि-विषयक प्रार्थनाएँ प्रसिद्ध हे, जिनमे गायत्री-मंत्र (तत्सबितु- 
वेरेण्यं भर्गों देवस्थ धीमहि। धियो यो नः प्रचोदयात्‌ ॥ यजु० ३।३५) सप्रसिद्ध है । 

नेतिक प्रार्थनाप्रों का दिग्दशन हम वेदिक उदात्त भावनाओं के प्रसंग में करा 
चुके है। उसी प्रसंग में दीर्घायुप्य और पूर्णायप्य की सन्दर प्रार्थनात्रों का भी 
। 
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संकेत किया जा चुका ह 
गारीरिक स्वास्थ्य के लिए महत्त्व-यकत प्राथनाओं के कुछ उदाहरण हम नीचे 
देते हें-- 


/ 


“तनपा अग्नेइसि तन्‍व॑ं में पाहि। 
श्रायूर्दा अग्नेःस्यायुम देहि ।... 
“यन्मे तन्‍नवा ऊन तन्‍्म झा पृण ॥ (यजु० ३।१७) 
अर्थात, है अग्ने ! तुम शरीर की रक्षा करने वाल हो, मर शरीर को पुष्ट 
कीजिए | तुम आयु को देने वाल हो, मुझे पूर्ण आय दोजिए। मेरे शारीरिक 
स्वास्थ्य में जो भी न्यूनता हो उसे पूरा कर दीजिए । 
वाह म आसचन्नसो: प्राणइचक्षरक्ष्णो: श्रोत्र कर्णयो: । 
अ्रपलिताः केशा श्रशोणा दनन्‍्ता बहु बाह्दोबलम्‌ । 
ऊर्वोरोजो जझुघयोज॑व:ः पादयो: प्रतिष्ठा... (अ्रथवें० १६।६०।१-२) 
अर्थात्‌, मेरे समस्त अंग पूर्ण स्वस्थता से अपना-अ्रपना कार्य करें, यही में 
चाहता हँ। मेरी वाणी, प्राण, आंख, और कान अपना-अ्पना काम कर सकें ! 
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१. देखिए--मां...मेधाविन॑ कुरु...।। मेधां मे वरुणो ददातु मेधासग्निः 
प्रजापति: ।... (यजु० ३२।१४-१५) 
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मेरे बाल काले रहे ! दातों में कोई रोग न हो ! बाहुग्रों में बहुत बल हो ! 
मेरी ऊरुओं में ओज, जांघों में वेग और परों में दुढता हो ! 


“झायुर यज्ञेन कल्पतां...प्राणो...अ्रपानो ...व्यानो...चक्षुर्‌... 
श्रोन्नं...वाग्‌...सनो...आत्मा यज्ञेन कल्पतां स्वाहा ॥।” 
(यजु० ३२॥३३) 
अर्थात्‌, प्राकृत जगत्‌ में काम करने वाली अग्नि, वायू आदि दंबी शक्तियों 

के साथ सामञ्जस्य का जीवन (व्यन्न) व्यतीत करते हुए मे पूर्णायप्य को प्राप्त 
कर सकं; मेरी प्राण, अपान आदि शवितयाँ तथा चल्ष ग्रादि इन्द्रियाँ अपना-अपना 
कार्य ठीक तरह कर सकं; और इस प्रकार मेरे व्यवितत्व का पूर्ण विकास हो-- 
यही मेरी आन्तरिक कामना हैं, यही मेरी हादिक अभिलापा और प्रार्थना है! 


समा भवतु नरतनः (यजु० २६।४६) 


अर्थात्‌, हमारी प्राथना है कि हमारा शरीर पत्थर के समान सुदृढ हो ! 

जो कुछ ऊपर कहा गया है, उससे स्पप्ट है कि वेदिक धारा की सबसे बड़ी 
विशेषता उसकी व्यापक दृष्टि में है। वह व्यप्टि और समप्टि दोनों दृप्टियों से 
मानव के सर्वागीण विकास को चाहती है। जीवन की सब परिस्थितियों में 
मानव सफलतापूर्वक अपना पूर्ण विकास कर सकें, यही उसका प्रधान लक्ष्य है। 
भारतीय संस्कृति के उत्तर-कालीन शब्दों में हम कह सकते है कि वेदिक धारा 
का सदा से मुख्य ध्येय यही रहा है कि मनुप्य धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष रूपी चारों 
पुरुषार्थो की, अथवा अभ्युदय और निःश्रेयस की प्राप्ति कर सके। इसी से 
मनुष्य-जीवन के क्ंव्यों के विषय में उसका दृषप्टि-कोण, एकांगी या एकदेशी न 
होकर, सदा से व्यापक रहा है। यही उसके भारतीय संस्कृति के विकास में 
बहुमुखी, व्यापक और शाइ्वतिक प्रभाव का रहस्य है । 


दसवों पारिच्छेद 
वैदिक धारा की देन 


भारतीय संस्कृति के विकास में वेदिकधारा के बहुमुखी, व्यापक तथा शाहव- 
तिक प्रभाव की चर्चा हम पहले कर चुके हें। इस परिच्छेद में हम इसी का 
स्पष्टीकरण करना चाहते हें। 


बंदिक धारा के साथ उत्तरवरत्तों धाराओं का सम्बन्ध 


पिछले परिच्छेद में हमने दिखलाया है कि वेदिकधारा के बहुमुखी, व्यापक 
तथा शाश्वतिक प्रभाव का मूल वैदिक धारा की व्यापक दृष्टि में ही हो सकता 
है। अपनी उसी व्यापक दृष्टि के कारण वेदिक धारा, उत्तरकाल में अन्य नवीन 
घाराओं से प्रभावित होकर भी, प्रायेण उनको अपने में समन्वित या आत्मसात्‌ 
करती हुईं, अपने ही नाम से झागे बढ़ती हुई प्रतीत होती है । 
उत्तरकालीन नवीन धाराएँ (जैसा कि आगे चलकर हम क्रमशः यथास्थान 
दिखाएँगे), भले ही उन्होंने भारतीय (या वेदिक) संस्कृति का बड़ा उपकार क्‍यों 
न किथा हो, प्रायेण जीवन की किसी विशेष दृष्टि को, या समय की किसी विशेष 
आवश्यकता को, लक्ष्य में रत्षकर ही प्रवृत्त हुई । दूसरे शब्दों में, उनकी दृष्टि 
एकांगी ही थी। इमप्तीलिए जीवन की अन्य अपेक्षित दृष्टियों के सम्बन्ध में उन्हें 
बरबस वेदिक परम्परा का ही अवलम्बन करना पड़ा। वास्तव में इसी बात 
को लक्ष्य में रखकर मनु ने कहा है-- 
या वेदबाह्माः स्मृतयो... 
उत्पशन्ते च्यवन्ते च... (मन० १२।६५-६६) 
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अर्थात्‌, वैदिक धारा से भिन्न स्मृतियाँ या धाराएँ समय-समय पर बनती- 
- बिगड़ती रहती हैं। 
वैदिक वाझुमय में वेदिक-धारा के प्रवर्तक ऋषियों को पथिक्ृत' या जीवन- 
यात्रा के लिए भार्ग को बनाने वाला” प्रायः कहा गया है। उदाहरणार्थ, 
इंद॑ नस ऋषिस्य: पूर्वजेम्यः 
पूर्वेभ्यः: पथिकृद्धूथ: । (ऋग्‌० १०।१४।१५) 
श्र्थात्‌ू, हमारे पूवेज ऋषियों के लिए, जिल्होंने प्रारम्भ में जीवन के मार्ग 
को बनाया, हमारा नमस्कार है। 
लोककृतः पथिकृतो यजामहे 
ये देवानां हुतभागा इह स्थ। (अ्रथवें० १८।३।२५-३५) 
भ्र्यात्‌ू, हम जीवन के मार्ग को बनाने वाले तथा समाज का कल्याण करने 
वाले अपने पूवंजों का यजन करते हें। यज्ञों में देवताओं के समान ही वे भी 
हमारे लिए पूजनीय और यजनीय हें । 
ऐसे वचनों का यही अभिप्राय हो सकता है कि व्यापक दृष्टि से भारतीय 
जीवन के मार्ग या मर्यादाओं के निर्माण का श्रेय वेदिक धारा को ही देना चाहिए। 
ऐसी स्थिति में, समय के प्रभाव से उन मर्यादाओं के नष्ट-अ्रष्ट या संकीर्ण हो 
जाने पर, बहुत करके उनको सुधारने! का काम ही उत्तरकालीन धाराओं नें 
किया है । इसी दृष्टि से उन धाराओं के प्रवर्तकों को सुधारक' नाम से ही 
प्रायः स्मरण किया जाता है। 
इसके श्रतिरिक्‍त, प्रायेण प्राचीन परम्परागत संस्कृति (अ्रथवा वेद या वेदिक 
धारा) के नाम पर ही उन्होंने अपने-अपने सिद्धान्तों या सुधारों का प्रतिपादन 
किया है। उदाहरणार्थ, पौराणिक धारा के प्रमुख ग्रन्थ श्रीमद्भागवत के विषय 
में उसके माहात्म्य में कहा गया है-- 
तत्कथासु तु वेदार्थ: इलोफे इलोके पदे पदे ॥॥ 
वेदोपनिषदां साराज्जाता भागवतोी कथा ॥। 
(भागवत-माहात्म्य २।६५,६७) 
अर्यात्‌, श्रीमद्भागवत की कथाओं में “प्रत्येक ह्लोक और पद में वेदों का 
तात्पयं भरा पड़ा है। भागवती कथा का निर्माण वेद और उपनिषदों के सार 
से हुआ है। 
निगमकल्पतरोगलितं फल 
शुकमुखादम्‌ तद्रवसंयुतम्‌ । 


१३८ भारतोय संस्कृति का विकास 


पिबत भागवत रसमालयं 
मुहरहो रसिका भुवि भावुकाः ।। 
(भागवत-माहात्म्य ६।८० ) 


इस सुप्रसिद्ध पद्य में भागवत को वेद-रूपी कल्पव॒क्ष के अमृत-द्रब-संयूत फल 
के रूप में वर्णन किया गया है। 

इसी प्रकार, बौद्ध-धारा के मान्य ग्रन्थ धम्मपद में आराधये सग्गमिसिप्प- 
वेदितं” ( >आाराधयेद्‌ मार्गममृपिप्रवेदितम्‌ । श्रर्थात्‌, मनुष्य को चाहिए कि वह 
प्राचीन ऋषियों द्वारा बतलाय हुए मार्य का अनुसरण करे), इस तरह स्पष्टतया 
प्राचीन परम्परागत संस्कृति (अथवा वैदिक धारा) के प्रति मान्यता प्रदर्शित 
की गयी है। 

इसी प्रकार, सिक्‍्ख-धर्म को मान्य पुस्तक श्रीगरु ग्रन्थ साहिब में वेद के विषय 
में परम्परा-मूलक मान्यता की भावना यत्र-तत्र पायी जाती है। जैसे-- 


“साम वेएु रिगु जुजरू अरथरबण 
ब्रहों मुखि पाइया है जेंगुण । 
ता की कीमति कहि न सके कोइक्‍़ 
तिउ बोले जिंउ बोलाइदा ॥४ 
(मारू सोलहे म० शब्द ८७) 
“हरि सिमरन लागे वेद उपाए 
(गौडी सुखभनि १) 
इस प्रकार प्राय: प्रत्येक उत्तर-वर्त्ती धारा के वाहुमय में वेद के प्रति आस्था 
की भावना पायी जाती है। 
जन, बौद्ध जसे अवेदिक' कहे जाने वाले संप्रदायों की भी, हम समझते हें, 
मूल में वेद-विरोधिनी दृष्टि नहीं थी । जेन साहित्य में वेय ( >"-वेद), वेयन्नू 
( >वेदज्ञ:) और बौद्ध साहित्य मे वेदग' ( >वेदजः), वेदपारग्‌' ( >वेदपारगः) 
जैसे शब्दों के अच्छे प्रर्थों में प्रयोग से इसी धारणा को बल मिलता है। स्वाथ- 
परायण साम्प्रदायिकों के हठ और पक्षपात के कारण ही उनमें वेद और 
बेदिक धारा के प्रति उपेक्षा और विरोध की भावनाओं ने स्थान पाया, यह हम 
आगे यथास्थान दिखाने का यत्न करेंगे । 
ऊपर जो कुछ कहा है उससे स्पष्ट है कि उत्तरवर्तों किसी धारा या 
धाराश्रों को वंदिक धारा का प्रतिद्वन्द्दी कहना या समझना भूल है। श्रपने- 
झपने मूल रूप में हम उनको अधिक से अधिक वेदिक धारा का पूरक कह 


सकते हें । 
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जेसे शरीर के ढाँचे को अ्रस्थियाँ बनातो हूँ, श्रथवा किसी पुराने 
मकान की नीवों पर नया मकान बनाया जाता है, या किसी देश के पर्वत 
आर नदियाँ उसके शाइवतिक भोगोलिक रूप को बना देते हैं, इसी प्रकार 
भारतवर्ष की धामिक, सामाजिक श्रथवा सांस्कृतिक व्यवस्था की मानो 
रूपरेखा का अ्रंकन वेदिक धारा द्वारा हुआ है। उसी रूपरेखा के श्रन्दर 
विभिन्न धाराप्रों ने समय-समय पर अपना-श्रपना चित्रण करके, अपना-श्रपना 
रंग भर कर, उसको नया भव्य रूप देने का यत्न किया है। 


वेदिक धारा के साथ उत्तरवर्ती धाराओं का बहुत कुछ ऐसा ही संबन्ध हमें 
प्रतीत होता है, जैसा कि क्रमण: आगे हम स्पप्ट करेंगे । 

खेतों की मेड़ों की तरह हमारे जीवन की व्यवस्थाओं और मर्यादाओं का 
ग्राधार बहुत कुछ वेदिक धारा पर है, इस बात को हम जीवन के विभिन्न क्षेत्रों 
को लेकर दिखला सकते हैँ । सबसे पहले हम धामिक क्षेत्र को ही लेते हें-- 


धामिक क्षेत्र 


धामिक क्षेत्र का विस्तार बहुत वडढ़ा है; क्योंकि धर्म शब्द का ग्र्थ अत्यन्त 
व्यापक हे। 

सामान्य रूप से धर्म में आचार-दविचार, दोनों का संमिश्रण समझा जाता 
है। जहाँ तक विचार का संबन्ध है, उसको भी दो भागों में बाँठा जा सकता 
है, नैतिक विचार और उनके आधारभूत दार्णनिक विचार । परिच्छेद ६ और 
में हम दोनों प्रकार के विचारों पर पर्याप्त प्रकाश डाल चुके हैं । 


हि 


नतिक तथा दाहनिकत विचार 


वैदिक धारा की दाशनिक भूमिका (परिच्छेद ६) को दिखाते हुए हमने 
कहा है कि यद्यपि आपातत: वदिक देवता अपनी-अपनी स्वतन्त्र या पृथक्‌ सत्ता 
रखते हुए प्रतीत होते है, तो भी वंदिक मन्त्रों के गम्भीर अध्ययन से उन देवता- 
झ्ों के पीछे रहने वाली उनकी मौलिक शआ्राध्यात्मिक एकता स्पष्ट दिखायी देती 
है। इसी बात को निरुक्तकार यास्क ने अपने शब्दों में इस प्रकार कहा है: 
“माहाभाग्याहेवताया एक श्रात्मा 
बहुधा स्तुयते ।” (निरुक्त ७।४) 
अर्थात्‌, देवता वास्तव में एक ही है। उसी एक देवता की, अपने माहा- 
भाग्य या माहात्म्य के कारण तत्तद्देवता के भेद को लेकर, अनेक प्रकार से स्तुति 
की जाती है । 
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वेदों के सकड़ों मन्त्रों में स्पप्ट रूप से उसी मौलिक सत्ता या अश्रध्यात्म- 
तत्त्व का प्रतिपादन किया गया है । श्रागे चलकर औपनिषद धारा ने इसी 
सिद्धान्त का प्रधान रूप से प्रतिपादन किया था, जैसा कि हम यथा-स्थान 
स्पष्ट करंगे। 


बेदिक उदात्त भावनाओ्रों (परिच्छेद ८) की व्याख्या करते हुए हमने वैदिक 
धारा के सुपुष्ट नेतिक आधार को दिखाने का यत्न किया है | हमने दिखाया 
है कि वास्तव में ऋत और सत्य की भावना ही अन्य वैदिक उदात्त भावनाओं 
की जननी है । जिस प्रकार वैदिक देवतावाद का लक्ष्य एकसूत्रीय अध्यात्म- 
(या परमात्म-) तत्त्व की अनुभूति है, उसी प्रकार ऋत और सत्य के सिद्धान्त 
का अभिप्राय सारे विश्व-प्रपञ्च में व्याप्त उसके नैतिक आधार से है। 


इस सारे विश्व-प्रपज्च का संचालन शाश्वत नैतिक आ्राधार पर हो रहा है, 
ऐसी धारणा मनुष्य में स्वभावतः समुज्ज्वल आशा-वाद, भद्र-भावना और आत्म- 
विश्वास को उत्पन्न किये बिना नहीं रह सकती। 


उपर्युक्त दा्शनिक श्रौर नेतिक विचार वास्तव में एक ही मौलिक 
सत्य. की दो दृष्टियाँ हें। बेदिक धारा का शाश्वतिक महत्त्व बहुत-कुछ 
इन्हीं विचारों पर निर्भर है। 

उत्तर-वर्तोीं विभिन्न धाराश्रों ने भ्रनेक प्रकार से भारतोय संस्कृति का 
उपकार किया है। परन्तु उपयुक्त विचारों के लिए वे सब वेदिक धारा को 
ऋणी रही हें। सब ने उपयुक्त मौलिक तथ्य को, किसी-न-किसी रूप में, 
भ्रवश्य स्वोकार किया है। यहो भारतोय संस्कृति को सदा के लिए वेदिक 
धारा की मोलिक देन है। 


गृह्म कमंकाण्ड 


आचार-पक्ष की दृष्टि से भारतीय संस्कृति के लिए वेदिक धारा की देन का 
भर भी अ्रधिक महत्त्व है। नेतिक तथा दाशंनिक विचारों का संबन्ध सर्वे- 


“(०-0 ()> पक 








४ ०0-०-०७--७---०--५०---०--०--०--०-.०--०----७--७--७---०--०- 


१. तु० सत्यत्रतं सत्यपरं त्रिसत्यं सत्यस्थ योनि निहितं च सत्ये । सत्यस्य 
सत्यमृतसत्यनेत्र॑ सत्यात्मक त्वां शरणं प्रपन्ना: ॥” (भागवत १०॥२॥२६) 

२. तु० सत्य ब्रह्म परं धाम कर्म धम्मं' प्रजापतिः। शक्तिर्माता शिवों 
विष्णू राम श्रोंकार एवं च॥। प्रेमेत्यादि पदं मूलतत्त्ववाचि न संशय: ।” 
(रश्मिमाला ६०१५-१६) 
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साधारण की श्रपेक्षा तत्त्व-विचारकों से ही श्रधिक होता है। परन्तु धामिक 
कर्म-काण्ड के रूप में आचार का संबन्ध प्रायेण समस्त जनता से होता है। 


परिच्छेद ५ में हमनें दिखलाया है कि जहाँ प्रथम तीन वंदिक संहिताओं का 
संबन्ध बहु-द्र॒व्य-साध्य श्रौत ( जवेदिक) यज्ञों से है, वहाँ अथर्वे-वेद का संबन्ध 
प्रायेण गृह्य कर्म-काण्ड (जंसे जन्म, विवाह या मृत्यु से संबद्ध संस्कार आदि) से 
है। श्रौत यज्ञों का प्रतिपादन श्रौत-सूत्रों तथा ब्राह्मण-ग्रन्थों में किया गया है, 
और गृह्य कर्मकाण्ड का गह्म-सूत्रों में । 


वंदिक धारा के ह्ास के साथ-साथ श्रौत यज्ञों का भी ह्वास हुआा। 
वास्तव में श्रौत यज्ञों की अत्यधिक यान्त्रिक कृत्रिमता ही वंदिक धारा 
के ह्वास की प्रधान कारण सिद्ध हुई और इससे ही श्रौत यज्ञों की 
परम्परा भी स्वयं प्रायेण विलुप्त हो गयी, जैसा कि हम अगले परिच्छेंद में 
दिखाएँगे । 


परन्तु वेदिक गृह्य कर्मकाण्ड, वंदिक धारा के ह्वास के हो जाने पर भी, 
किसी-न-किसी रूप में जीवित ही रहा। प्रारम्भ से ही उसका संबन्ध सर्वे- 
साधारण के जीवन से था। उसमें श्रौत-यज्ञों-जंसी क्ृत्रिमता कभी नहीं आयी । 
गृहस्थ-जीवन को व्यवस्थित और सुसंस्क्रत करना ही गृह्य कर्मकाण्ड का प्रधान 
लक्ष्य सदा से माना गया है। इसलिए वेदिक धारा के अनन्तर आने वाली जेन, 
शव, वष्णव आदि सांप्रदायिक धाराओं में भी वंदिक गृह्य कमंकाण्ड किसी-न- 
किसी रूप में बराबर चलता ही रहा । किसी सांप्रदायिक धारा ने कोई विशेष 
विरोध उसका नहीं किया । 


यह सब कोई जानते हुँ कि कुछ ही समय पहले तक जनियों में भी विवाहादि 
संस्कार वेदिक पद्धति के अनुसार ही कराये जाते थे। कुछ ही दिनों से इसका 
कुछ विरोध होने लगा है; वह भी प्रायः केवल वैदिक मन्त्रों के प्रयोग के संबन्ध 
में, न कि सामान्य पद्धति के विषय में । 


वबदिक संस्कार 


गृह्मय कमंकाण्ड में प्रमुख स्थान जन्म से (अथवा गर्भाधान से) मुत्यु-पर्यन्त 
किये जाने वाले अनेकानेक संस्कारों का है। 


प्राणि-जीवन-शास्त्र और जनन-विज्ञान आदि विज्ञानों के अनुसन्धानों के कारण 
अब गर्भाधानादि संस्कारों के महत्त्व को सिद्धान्त रूप से स्वीकार किया जाने 
लगा है। साधारण से पौधे के पालन-पोषण में जितना ध्यान दिया जाता है, 
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स्पष्टतः मन॒प्य के जीवन की देख-भाल में उससे कहीं अधिक ध्यान देने की 
आवश्यकता है। यही तो अधिकतर संस्कारों का अभिप्राय है। 

विधि-पृवंक या अविधि-पूर्वक, समझ कर या बिना समझे, आज भी हमारे 
घरों में अधिकतर वेदिक संस्कार मनाये जाते हे। उनकी सहस्रों वर्षो की 
परम्परा श्राज भी चल रही है; भारत के किसी एक या दो प्रान्तों म॑ नही, 
किन्तु समस्त भारत में । यह साधारण बात नहीं है। वंदिक धारा की यह देन 
जो भारत-जेसे विशाल देश को एक ग्रन्थन में बाघे हुए है, कितनी बड़ी है ! 
कितनी अड्भत है ! 
विवाह संस्कार 

संस्कारों में सजसे प्रधान स्थान विवाह-संस्कार का है । उसका सार ढाँचा 
समस्त भारत मे जेदिक थारा के ही आधार पर है। वहीं सहस्नरों ठर्पों से शआ॥राने 
वाली पद्धति पाज भी चलन रदी है। पाणि-ग्रहण, वल्नि-प्रदक्षिणा, सप्दपदी, 
लाजा-होम आ्रादि के वही पुराने पवित्र बद-मन्त्र, समझ वार या बिना समझे, 
पर श्रद्धा के साथ, आज भी समस्त भारत में उसी तरह पढ़े जाते है, जंसे सहसौ्नों 
वर्षों पहले पढ़े जाते थे । 

जीवन के इस गम्भीरतम अवप्तर पर वध का पाणिग्रहण करते हुए आज 
भी वर कहता है -- 


2 ,“३ 


हर । 


गृभ्णामि ते सोभगत्वाय हस्त 
मया पत्या जरदष्टियंथास:ः ! 
भगो अयेंसा सबिता पुरन्धि- 
मंहां त्वादुर्गाहपत्याय.. देवा: ॥॥ 
(ऋग्‌० १०।८५।३६) 
अर्थात्‌, 
सौभाग्य की समृद्धि के लिए में तुम्हारे हाथ को पकड़ता हूं 
जिससे हम दोनों पूर्णायुष्य को प्राप्त कर सकें ! 
भग, अयमा, और दानशील सवितृ-देवता- 
इन्हीं देवताओं ने प्रसाद-रूप में तुम्हें 
गृहस्थ-धर्म के पालन के लिए मझे दिया है॥। 
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१. तु० “बेदिकः कर्मिः पुण्येनिषेकादिद्विजन्मनाम । कार्य: शरौरसंस्कार 
पावनः प्रेत्य चेह च॥ गार्भेहोमिर्जातकर्मचौडमौऊजीनिबन्धने: । बेजिकं 
गाभिक चेनो द्विजानामपमृज्यते ।” (मनुस्मृति २६-२७) 
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आज भी वर-वध्‌ एक-दूसरे से प्रतिज्ञा कराते हें -- 


मम ब्रते ते हृदयं दधामि 
मम चित्तमन्‌ चित्त ते श्रस्तु । 
मम वाचसेकमना जुषस्व 
प्रजापतिष्ट्वा नियुनक्तु मह्मम्‌ ।। 
(पारस्कर-गह्मसूत्र १८) 
ग्र्थात्‌ 
तुम्हारा हृदय मेरे ब्रत के अ्रनकल हो ! 
तुम्हारा चित्त मेरे चित्त के अ्नुकल हो ! 
मेरे कथन को ठूम प्रेम से एक-सन होकर सुनों ! 
भगवान्‌ प्रजापति तुमको मझपत पक्त या अनुरकक्‍्त करे ! 
यदेतद हुृदयं तब तदस्तु हृदयं मम । 
यदिद हृदय मम तदस्तु हृदयं तब ॥! 
(मन्त्रजजाह्मण 2।६।६) 
अर्थात्‌ , 
यह जो वुम्हारा हृदय है वह मे हृदय हो जाए ! 
यह जो मरा हृदय है वह तुम्हारा हृदय हा जाए ! 
वैदिक विवाह-संस्कार कई प्रकार से अपनी विउयता रखता है। उसमें 
वर-वधू की पारस्परिक प्रविज्ञाओ्ों से यह तो रुपप्ट ही है कि दोनों वर-वध्‌ में 
अपने नवीत जीवन के महान्‌ उत्तर्दायित्र को समझने और उठाने की योग्यता 
होनी चाहिए। इसलिए वास्तव में वेदिक विवराह-संस्कार बच्चों का तो हो ही 
नहीं सकता । 
वेव/|हिक जीवन की सफलता के लिए जिन वातों की आवश्यकता है उन 
सबका बड़ा हृदयाकर्षक वर्णन सप्तपदी के मन्‍्त्रों मं झा जाता है। सप्तपदी 
में वर वधू से क्रमशः कहता है कि प्रिये ! हमारे वेवाहिक जीवन के 
लक्ष्य होंगे --(१) प्रन्नादि आवश्यक सामग्री, (२) बल, (३) आशिक संपत्ति, 
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१. देविए--इबे एकपदी भव। सा मामनुत्रता भव। विद्णस्त्वानयतु 
पुत्रान॒ विन्दावहे बहुन्‌। ते सन्‍्तु जरदष्टयः ॥॥१॥ ऊर्जे द्विपदी भव० 
॥३२॥। रायस्पोषाय त्रिपदी भव० ॥३॥ सयोभवाय चतुष्पदों भव० ।।४॥ 
प्रजाभ्य:ः पञचपदी भव० ॥५॥ ऋतुभ्यः षटपदी भ्रव० ।॥।६।। सखे 
सप्तपदी भव० ॥७॥।” (पारस्कर-गृह्मयसूत्र १।८) 
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(४) सुख और मनःप्रसाद, (५) सन्‍्तान-पालन, (६) दीर्घायुष्य, और (७) 
परस्पर प्रेम । 
सफल गृहस्थ-जीवन का इससे अ्रधिक सुन्दर चित्रण नहीं हो सकता । 


वैदिक विवाह-संस्कार के प्रधान-होम में कई प्रकार की आ्राहुतियाँ दी जार्त 
हें। उनमें राष्ट्रभर्‌ (१२ आहुतियाँ), जया-होम (१३ आरहुतियाँ), और श्रम्या 
तान-होम (१८ आहुतियाँ) नामक आहुतियों का बड़ा महत्त्व है। 

राष्ट्रभव आहतियों द्वारा प्रार्थना की जाती है कि सारे व्यक्त जगत के 
वैभूतियाँ हमारे राष्ट्र की ज्ञान-संपत्ति (>-ब्रह्मय) और बल-संपत्ति (उर्क्षत्र! 
को बढ़ाने में हमारी सहायक हों ! ' 

जया-होम के मन्त्रों में, विभिन्न मानसिक आदि शक्तियों और संपत्तियों वे 
वर्णन के साथ, अन्त में कहा गया है कि परमात्मा जीवन-संग्राम में उसी के 
विजय-प्रदान करते हैं, जो अपनी शक्तियों को पूर्णतया विकसित करता है 
ऐसे पुरुष के सम्मुख सब कोई विनय का प्रदर्शन करते हे।. 


श्रभ्यातान- ( -5एक प्रकार का युद्ध-गीत)-होम द्वारा प्रार्थना की जाती हँ 
कि इस विश्व-प्रपञझ्च मे सृष्टि के विभिन्न विभागों को नियम में रखने वार्ल 
देवी शक्तियाँ हमारी सहायक हों, जिससे हम मनुष्य-जीवन में सब प्रकार से 
शक्ति-संपन्न होकर सफलता को प्राप्त कर सके ! 
यह है वेदिक विवाह के स्वरूप का कुछ दिग्दशन। 
इसके शझनुसार विवाह विषयोपभोग के अ्संयत जीवन का प्रारम्भ 
नहीं है। वह तो, वास्तव में, गृहस्थ-जीवन के पूर्ण उत्तर-दायित्व को 
समझने वाले दम्पतो के लिए, जीवन-संघर्ष में और राष्ट्र की सेवा में प्रवृत्त 
श्रोर प्रविष्ट होने का एक महान प्रतीक है। 
वदिक संस्कारों की उत्कृष्ट श्रादर्श-दृष्टि का यह केवल एक उदा- 
हरण है। इसी दृष्टि से इनको हम वेदिक धारा की एक महान्‌ देन 
समझते हैं। मनुष्य को वास्तविक श्रर्थों में मनुष्य बनाने का विज्ञान श्रौर 
रहस्य इन संस्कारों में निहित है। 
ब्यफ००ीक०>-०९०--०० ०२३१-०० ९०००(०० ००-०4) ९७- न0-0-००-“-०-०७-०९७०-०७-०७०-०५०-०००-०७०-०९-०५७०-००९७-०-०- ०) ०० ०पयूँ)०००० ०० धान ० 
१. दे० 'स न इदं ब्रह्म क्षत्रं पातु” (यजु० १८।३८) 
२. दे० ' प्रजापतिजंयानिन्द्राय वृष्णे प्रायच्छदुग्रः पृतनाजयेषु । तस्मे विशः समन- 
मन्‍्त सर्वाः स उग्र: स इ हव्यों बभूव |” (पारस्कर-गृह्सूत्र १५) 


३. उपनयन और वेदारम्भ संस्कारों की चर्चा हम भ्रागे ब्रह्मचयं-प्राश्रम के 
प्रसद्भ में करेंगे। 
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आज भी भारतीय संस्कृति की परम्परा में धामिक कर्मकाण्ड में अ्रग्नि का 
प्रमख स्थान है। वैदिक कमंकाण्ड में तो अ्रग्नि का सर्वोत्कृष्ट महत्त्व है ही; 
ताल्त्रिक कर्मकाण्ड में भी अ्ग्नि-होम उतना ही आवश्यक समझा जाने लगा है। 
साधारण से साधारण पूजा में भी 'भगियारी' का महत्त्व माना जाता है। 


वेदिक काल में पुरोहित-प्रथा का बड़ा महत्त्व था। आज भी भारत के 
गाँव-गाँव में पुरोहित-प्रथा प्रचलित है। उसमें वेदिक समय की न तो वास्त- 
विकता है, न उस समय-जैसा यजमान-पुरोहित का घनिष्ठ सस्नेह संबन्ध। तो 
भी वह प्रथा अभी तक किप्री प्रकार जीवित है, यह वेदिक धारा की ही देन है। 


प्ब-त्यौहार और देवता-गण 


वर्तमान पौराणिक हिन्दू-धर्म के पर्व-त्यौहार और देवता-गण वैदिक धारा से 
बहुत-कुछ भिन्न हो गये हें। तो भी होली, श्रावणी जैसे त्यौहारों और पर्वों का 
अ्राबार स्पष्टतया वेदिक धारा में मिलता है। इसी प्रकार पौराणिक धर्म के शिव, 
प्ग और सूर्य जैये प्रवात देवतायों का वार भी वेदिक धारा में मिलता है। 


ऊपर जो कुछ कहा है उससे वर्तमान भारत के धार्भिक क्षेत्र में वेदिक धारा 
का प्रभाव स्पष्ट है। यह प्रभाव इतना गहरा और व्यापक हे कि उसकी 
सीमा का निर्धारण करना भी अत्यन्त कठिन है। वर्तमान हिन्दू-धर्म प्राचीन 
वेदिक धर्म से बहुत अंशों में भिन्न है, यह हमने प्रथम परिच्छेद में दिखलाया 
है। ऐसा होन पर भी, उस पर वंदिक धारा के गत्यन्त व्यापक प्रभाव का पाया 
जाना कुछ कम आरचर्य की बात नहीं है। 


सामाजिक व्यवस्था 


सामाजिक व्यवस्था के संबन्ध में वंदिक धारा के प्रभाव और देन को ठीक- 
ठीक समझने के लिए आवश्यक है कि पहले वर्तमान हिन्दु-समाज की व्यवस्था 
के स्वरूप को समझ लिया जाए। 


वर्तमान हिन्दू-समाज की सबसे बड़ी विशेषता उसका जाति-भेद और वर्ण- 
भेद है। जाति-भेद से हमारा अभिप्राय हिन्दूसमाज की उन सेकड़ों विभिन्न 
जातियों या बिरादरियों से है जो विवाहादि के व्यवहार में एक-दूसरे से प्रायः 
बिलकुल असंबद्ध हें। वर्ण-भेद से प्रभिप्राय ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और छुद्र, 
इन चार भेदों से है। 

वर्ण-मेद श्रौर जाति-मेद का परस्पर क्‍या संबन्ध है, यह एक विचारणीय 
प्रशन है। 


बेदिक धारा की देन १४७ 


साधारणतया लोगों की धारणा है कि वर्ण-मेद और जाति-भेद म कोई 
मौलिक भेद नहीं है। अधिक से [अधिक वे जाति-भेद को वर्ण-भेद का ही 
ग्रवान्तर भेद या उपभेद मान लेते हें। इधर चिरकाल से ब्राह्मणादि वर्णों के 
लिए भी जाति! शब्द का व्यवहार चल पड़ा है। इस कारण से भी, वर्ण-भेद 
और जाति-भेद में कोई मौलिक भेद नहीं है, स धारणा को पुष्टि मिली है। 


पाइचात्य विद्वानों का भी कुल ऐसा ही विचार रहा है। उक्त दोनों प्रकार 
के भेंदों के लिए वे कास्‍्ट' ( ००४८--जाति ) शब्द का प्रयोग करते हें। 
उनकी देखा-देखी हमारा भारतीय शिक्षित समाज भी [जाति-भेद और वर्ण-भेद 
दोनों को सामान्य रूप से एक प्रकार का जाति-भेद ही समझने लगा है। 


प्राचीन परम्परा के अनुगामी पण्डित लोगों की धारणा है कि मूल में चार 
वर्णों की ही सृष्टि हुई थी; कालान्तर में उन्हीं के भेदों और उपभेदों के कारण 
श्रनेकानेक जातियाँ बन गयीं। मनु ने कहा है -- 


ब्राह्मण: क्षत्रियो वश्यस्त्रयो वर्णा द्विजातयः । 
चतुर्थ एकजातिस्तु शूद्रों नास्ति तु पञझचमः ॥॥ 
(मनुस्मति १०।४) 


अर्थात्‌, ब्राह्मण, क्षत्रिय और वेश्य, इन तीन वर्णों को द्विजाति समझना 
चाहिए । ,चौया वर्ग शूद्र कहलाता है। उसकी गणना द्विजातियों में नहीं होती । 
इन चार से अतिरिक्त पञ्चम वर्ण नहीं है। 


उक्त मत के मान लेने पर यह प्रश्न होता है कि ऐसी दशा में झाजकल की 
प्रनेकानेक जातियाँ कहाँ सेआ्रा गयीं? इसका उत्तर यही दिया जाता है कि 
इन ' जातियों में से कुछ तो उपर्युक्त चार वर्णों की ही भिन्न-भिन्न शाखाएँ हें, 
प्रौर कुछ की उत्त्ति चारों वर्णों के परस्पर संकर से हुई हैं। मनुस्मृति आदि 
में इसी प्रकार से मागध, वेदेह, श्राभोर, चण्डाल भ्रादि जातियों की उत्पत्त 


बतलायी है।' 


दूसरा मत आज-कल के अनेक सुधारकों का है। वे कहते हे--प्रारम्भ में 
गुण-कर्मानुसार केवल चार वर्ण थे। पीछे से अ्रनेक आथिक, सामाजिक तथा 
स्थानीय आदि कारणों से अ्रनेकानेक जातियाँ बन गयीं । 


-३--0---७०--०--०७-०-०---७--०--०---७--०-०-०---०--७---०--०--७-०-७---०-०-०--०-०७-०७--७---७--७--७--९०--७---०--०- 
१. तु० “ब्राह्मणोउल्य मुखमासोद्‌ बाहु राजन्यः कृतः। ऊरू तदस्य यहेद्यः 
पद्धूघा७ शूद्रों श्रजायत ॥॥ (यजु० ३११११) 
२. देखिए--मनुस्मृति का दसवाँ अध्याय । 
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उक्त दोनों मत प्रारम्भ में केवल वर्ण-भेद को मानकर, पीछे से वर्णों में से 
ही जातियों की उत्पत्ति मानते हे । 

पर हमारे मत में वस्तु-स्थिति ऐसी नहीं है। हमारे विचार में सामान्य 
रूप से जाति-भेद का वर्ण-भेद से कोई मौलिक संबन्ध नहीं है। जाति-भेद का 
कारण वर्ण-संकरता बहुत ही कम, प्रायः नहीं, है। वास्तविक कारण आशिक, 
सामाजिक तथा स्थानीय हो सकते हे। मनुष्य-जाति-भेद से भी उनका संबन्ध 
हो सकता है। बहुत प्रंशों में अनेकानंक जातियाँ वर्ण-विभाग से पूर्व की भी 
हो सकती हें । इसलिए जातियों को वर्णो का बिकृत या परिवत्तित रूप न 
मान कर, यही कहना ठीक प्रतीत होता है कि ग्रननेकानेक कारणों से स्वतन्त्रतया 
सिद्ध और कई अंशों में वर्ण-व्यवस्था से पूर्ववर्त्ती जातियों पर बाहरी वर्ण-व्यवस्था 
का आरोप किया गया है। 


यह ध्यान देने योग्य बात है कि यजुः-संहिता में ही जहाँ एक ग्रोर ब्राह्मण 
प्रादि चार वर्णो की विराट पुरुष से उत्पत्ति का वर्णन किया गया हैं, वहाँ इसरी 
प्रोर' सूत, रथकार, मागध, चर्कार, मणिकार, गोपाल, चांडाल आदि जातियों 
का भी वर्णन है। 

'शद्र' कहलाने वाली जातियों को देखिए । उनके लिए जाति-भेद तो वास्त- 
विक है। वे श्‌द्र' हें, इसको न तो वे कहती है, न जानती ही है । वास्तव मे 
'शूद्र' शब्द उनकी बोली या भाषा में कोई स्थान नहीं रखता । स्पष्टतया _ श्द्र 
शब्द उनके ऊपर इसी तरह शास्त्रीय पण्डितों द्वारा लादा' जाता रहा है, जसे 
'नेटिव” शब्द का समारोप हमारे ऊपर विदेशी शासक किया करते थे। हिन्दू- 
समाज में शभ्रब भी अनेकानेक ऐसी जातियाँ हें जिनके विषय में एक-मत से यह 
नहीं कहा जा सकता कि उनका किस वर्ण से संबन्ध है। 

उपर्युक्त कारणों से हमें तो ऐसा ही प्रतीत होता है कि हमारे समाज में 
बर्ण-मेद और जाति-भेद का जो द्वन्द्वात्मक हेविध्य दीखता है उसको हम वंदिक 
ग्रौर वेदिकेतर धाराओं के साहाय्य के बिना नहीं समझ सकते। जसा प्रथम 
परिच्छेद में हम कह चुके हैं, वतेमान हिन्दू-समाज की उक्त दोनों प्रवृत्तियों में 
से वर्ण-भेद का संबन्ध स्पष्टतया वैदिक परम्परा से है; परन्तु जाति-भेद की 
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१. इस विषय के विशेष विचार के लिए इसी ग्रन्थ के द्वितीय परिद्विष्ट 
के (च) अंश को देखिए । 

२. देखिए--पयजु० ३१११ । 

३. देखिए--यजु० २३०५, ६, ७, ११, १५, २१ । 


वेदिक धारा की देत १४६९ 


मौलिक प्रवृत्ति को समझने के लिए हम वंदिकेतर या प्राग्वेदिक परम्परा का ही 
आश्रय लेना पड़ेगा। 


चातुवण्य-व्यवस्था 


वर्तमान हिन्दू-समाज में पाये जाने वाले जाति-भेद का मौलिक कारण जो 
भी हो, इसमें सन्देह नहीं कि उसमें चातुर्वण्य-व्यवस्था के रूप में पाये जाने 
वाले वर्ण-भेद का संबन्ध परम्परया वंदिक धारा से ही है। 

पिछले परिच्छेदों में वर्ण-विभाग की प्रवृत्ति के प्रारम्भ के विषय में और चारों 
वर्णों में परस्पर घनिष्ठ अद्भाडि-भाव के आदर्श-संबन्ध के विषय में हम कह चुके हें । 

हमने यह भी दिखलाया है कि वेदिक धारा की तृतीय अवस्था में, जिसको 
हमने वदिक धारा के उत्कर्ष का मध्याह्वल-काल कहा है, तात्कालिक परिस्थितियों 
के कारण रूढि-मूलक वर्ण-व्यवस्था का प्रारम्भ हो गया था। 

धीरे-धीरे राजनीतिक स्थिति के शान्‍्त और स्थिर हो जाने पर, और साथ 
ही वेदिक कर्म-काण्ड के ञ्रति जटिल हो जाने पर, रूढि-मूलक वर्ण-विभाग की 
प्रवृत्ति को अधिकाधिक प्रोत्साहन और अनुकूल वातावरण मिला । 

ऐसी परिस्थिति में वर्ण-विभाग की प्रवृत्ति में क्रशः अधिकाधिक रूढि- 
मूलकता का आना, न केवल अपने हस्तगत स्वार्थो और महत्त्व की रक्षा की सहज 
प्रवृत्ति के कारण, अपितु तात्कालिक समाज के लिए भझ्नेक प्रकार की सुविधा के 
कारण भी, बिलकुल स्वाभाविक था। 

उस समय की परिस्थिति में उस वर्ण-व्यवस्था से श्रनेक लाभ भी थे; जसे-- 

प्रथम तो, राप्ट्र मे श्रनेकानंक वर्गो या जाति-सदृश भेंदों में बँटी हुई जनता 
को अज्भाज्भि-भावना से युक्त केवल चार वर्णो में वर्गक्रत करना; 

दूसरे, उक्त वर्ण-व्यवस्था के प्रथमतः आजीविका-मूलक होने से, जनता में 
गआधिक संघर्ष और प्रतिस्पर्धा को अ्रवसर न देना; 


तीसरे, राप्ट्र की समुन्नति और रक्षा के लिए आवश्यक अज्जों में विशेषज्ञता 
की प्रवृत्ति को प्रोत्साहन देना, और तदनुकूल वातावरण को उत्पन्न करना । 
किसी राष्ट्र की सर्वतोमुखी उन्नति के लिए उक्त बातों का कितना अधिक 
महत्त्व है, यह कहने की बात नहीं है। निम्न-निदिष्ट बेदिक प्रार्थना में यही 
राष्ट्रीय भावना प्रतिध्वनित हो रही है :-- 
था ब्रह्मन ब्राह्मणों ब्रह्मतचंसी जायताम्‌ । 
आरा राष्ट्र राजन्यः श्र इषव्योउतिव्याधी 
महारथोी जायताम्‌ । 


१५० भारतीय संस्कृति का विकास 


वोस्ध्री धेनुवोढानड्वानाशुः सप्तिः पुरन्धियोंषा 

जिष्णू रथेष्ठाः सभेयो युवास्य 

यजमानस्य वीरो जायताम्‌ । 

निकासे निकासे नः पर्जन्यो वर्षतु । 

फलवत्यो न श्रोषधयः पच्यन्ताम्‌ । 

योगक्षेम्रों नः कल्पताम्‌ ॥ (यजु० २२॥२२) 
श्र्थात्‌, 


्स 


भगवन्‌ हमारे राष्ट्र में-- 

वेदाध्ययन-शील ब्राह्मण उत्पन्न हों ! 

शूर, गास्त्रास्त्र-विद्या में दक्ष, शत्रु-संहारक 

झौर महारथी क्षत्रिय अधिकाधिक उत्पन्न हों ! 

दुग्ध देने वाली गौएँ, भारवाही पुष्ट बेल 

और शीघ्रगामी घोड़े पाये जाएँ! 

सर्व-गुण-संपन्न सुशील सुन्दर स्त्रियाँ हों ! 

यजमानों के पुत्र विजय-शील, युद्धार्थ सन्नद्ध, 

सम्य, समर्थ और वीर हों ! 

हमारी आवश्यकता के अनुसार मेह बरसा करे ! 

ग्र॒क्ष की खेती से हमें यथासमय प्रभूत श्रन्न प्राप्त हो ! 

हमारा योग-क्षेम हो ! 

वर्ण-व्यवस्था आगे चलकर कितनी ही जीणं-शीर्ण श्रथवा विक्रृत क्‍यों , «. 

गयी हो, इस समय तक वह अपने स्व्ण-युग में थी। तभी तो उस युग में चारों 
वर्णों में परस्पर वह ममत्व-भावना विद्यमान थी जिसका हम पिछले परिच्छेद में 
उल्लेख कर चुके हैं। उसी युग में यजमान-पुरोहित का श्रथवा गुरु-अ्रन्तेवासी का 
वह अलौकिक मधुर स्नेह-संबन्ध संभव था, जिसका वर्णन प्राचीन साहित्य में 
ग्रनेकत्र मिलता है, पर आज के कृत्रिम संघर्ष के वातावरण में जिस की कल्पना 
भी करता हमारे लिए कठिन है। 


उसी समय के वर्ण-व्यवस्था-विषयक आद्शं-वाद;, को लेकर तत्तद्‌ वर्णो के 
विषय में महान्‌ उदात्त विचार और प्रशंसा-वाद प्राचीन साहित्य में पाये जाते हैं । 
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१. देखिए--“एतस्मिन्नार्यावर्त निवासे ये ब्राह्मणा: कुम्भोधान्या श्रलोलपा 
भ्रगह्ममाणकारणाः किड्चिदन्तरेण कस्याश्चिद्‌ विद्यायाः पारंगतास्तन्न भवन्तः 
शिष्टाः” (महाभाष्य ६४३।१०६) । तथा, “यवृच्छुया चोपपन्नं स्वगंद्वारमपा- 
बृतम्‌ । सुखिनः क्षत्रियाः पार्थ लभन्ते युद्धभोद्शम्‌ ।। (गीता २३२) । 


बैविक धारा की देत ह १५१ 


पर “प्रभुता पाय काहि मद नाहीं” इस उक्ति के अ्रनुसार, समाज में विशेष 
महत्त्व और गौरव को पाने वाले वर्ग बराबर करतंव्य-भावना श्र न्याय्य-बुद्धि से 
ही काम करते रहें, यह नहीं हो सकता । इसलिए उक्त स्थिति श्रागे चलकर 
बिगड़े बिता नहींह;रह सकती थी। 

श्रपती प्रारम्भिक श्रवस्था में वर्ण-व्यवस्था में काफ़ो लचोलापन था। 

एक वर्ण से दूसरे वर्ण में श्राना-जाना श्रसंभव नहीं था ।' श्रनिर्शात-पितृक 

सत्यकाम श्रौर सत्यवती-सुत क्रृष्णद्वेषायन व्यास को भी उन दिलों समाज में 

प्रत्यनत संगमानित पद मिल सकता था। वास्तव में इसी लचीलेपन में उस 

समय की वर्ण-व्यवस्था की वास्तविकता और वृढ़ता निहित थी। 

परन्तु धीरे-धीरे वह लचीलापन नष्ट होने लगा और वर्ण-व्यवस्था में श्रधि- 
काधिक कृत्रिमता और कट्टरपना आने लगा। 


प्रायः यही समय था जब कि 4वर्ण' के स्थान में जाति शब्द का व्यवहार 
प्रारम्भ हुआ होगा। हमें श्रभो तक वेदिक संहिताशों में जाति' शब्द नहीं 
मिला है। 

ब्राह्मण-ग्रन्थों में भी शतपथ-ब्राह्मण (१।८।३२।६) के एक संदिग्ध स्थल को 

छोड़कर वर्ण के शत्रर्थ में प्रयुक्त जाति' शब्द, हमको नहीं मिला है। 

वेदिक धारा के ह्वास में वर्ण-व्यवस्था की उक्त क्ृत्रिमता का कहाँ तक हाथ 

था, इसका विचार हम श्रगले परिच्छेद में करेंगे। यहाँ तो हमें यही दिखलाना 
है कि हमारे समाज में प्रचलित वर्ण-व्यवस्था, चाहे वह अच्छी” है या दोष-पूर्ण, 
परम्परया बहुत-कुछ वेदिक धारा की ही देन है। 

ऐतिहासिक दुष्टि से हम उसकी नितरां उपेक्षा नहीं कर सकते । उसके 

साथ झ्ादशों श्रोर इतिहास का सम्बन्ध रहा हे । भारतवर्ष के सतत-परिवर्तन-शील 
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१. इतिहास-पुराण में सेकड़ों उदाहरण वर्ण-परिवततंन के दिये हुए मिलते हें । गोत्रों 
तक ने अपना वर्ण बदल डाला। इस सम्बन्ध में भागवत (६।२,३,२१)। 
महाभारत, श्रादिपवं (१३७।१४);  हरिवंशपुराण (११।६५६)॥ 
महाभारत, बनपर्व (२१२।११-१२))। महाभारत, शल्यपर्व (४०।१-११)॥ 
भ्रादि आदि देखिए । 

२. देखिए--सत्यकामों ह जाबालो जबालां मातरमामन्त्रयांचक्रे ब्रह्मचर्य भवति 
विवत्स्थामि किगोत्रोड>हमस्मीति ॥१॥॥ सा हैनमुबवाच नाहमेतहेद तात 
यद्गोत्रस्त्वमसि । बहुहूं चरन्ती परिच,रिणी यौवने त्वामलभे । साहमेतन्न 
बेद यद्गोत्रस्त्वमसि........ (छान्दोग्योपनिषद्‌ ४॥४॥१-२) । 


१५२ भारतीय संस्कृति का घिकास 


लम्बे इतिहास में उसने श्रच्छा-बुरा दोनों प्रकार का प्रभाव दिखलाया है। उसके 
प्रारम्भ, स्वरूप और क्रमिक विकास को वदिक धारा के अध्ययन के बिना हम 
नहीं समझ सकते । 


निश्चय ही घोर कृत्रिमता के अपने वर्तमान रूप में वह आरागे नहीं 
चल सकती । किसी व्यवस्था के रूप में वह पहले ही मर चुकी है। 
उसमें न तो श्रब कोई वास्तविकता है, न कोई श्रादर्शवाद । श्राज उसके 
रूप में यदि एक ओर मिथ्या श्रभिमान है, तो दूसरी ओर घोर भ्रपमान श्रौर 
श्रात्म-ग्लानि ! जीवन के संघर्ष में उसका कोई वास्तविक योग-दान भी 
नहों हे । 
हमारा कतंव्य है कि राष्ट्र के पुऑनिर्माण में पूर्वोक्त वेंदिक आदशों से 
प्रेरित वास्तविक वर्ण-व्यवस्था के सिद्धान्त से काम लें, जिससे देश के प्रत्येक 
व्यक्ति को अपनी स्वाभाविक उदात्त प्रवृत्तियों के आधार पर पूर्ण विकास 
का अवसर प्राप्त हो सके । यह तो प्रत्येक अवस्था में परम आवश्यक है कि 
वर्तमान कृत्रिम वर्ण-व्यवस्था (जो वास्तव में अव्यवस्था ही है) के नाम पर 
न तो किसी के विकास में बाधा डाली जाए, न मभिथ्या अभिमान के कारण 
किसी को तुच्छ समझा जाए, और न उसके कारण हमारे चरित्र में “श्रन्तः- 
शाक्‍्ता बहिःशेवा:” के अनुसार किसी प्रकार का मानसिक पाषण्ड, छप्म या 
हंधी-भाव हो । 
ऊपर हमने वेदिक आरादर्शो से प्रेरित वास्तविक वर्ण-व्यवस्था' का उल्लेख 
किया है। इसका अभिप्राय यही है कि उसका मौलिक आधार मानवता के 
सम्मान और गौरव की भावना पर होना चाहिए। मनुप्य का स्थान दृश्य 
जगत्‌ के समस्त प्राणियों से ऊँचा है। वेदिक मन्त्रों आदि में अनेकत्र मानवता 
के गौरव की चर्चा है।' वेद में वर्णो के स्वरूप को विराट पुरुष के ग्रड्)ों से 
आलंकारिक उत्पत्ति के रूप में बतलाया गया है, यह हम ऊपर दिखला चुके 
हैँ । उस विराट पुरुष की प्रति-मूत्ति मानव के रूप में ही बतलायी जा सकती 
है। इसलिए मनुष्य मनुष्य है, इसी में उसका अद्वितीय महत्त्व निहित है। 
इसीलिए वास्तविक वर्ण-व्यवस्था का तात्पयं मानवता के गौरव की भावना को 
पुष्ट करने में ही हो सकता है, न कि उसके प्रति किसी प्रकार की हीन-भावना 


०७ 


के प्रसार में। 
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१. देखिए--“अ्रहमस्मि सहमान उत्तरो नाम भम्याम्‌” (अ्थवें० १२।१।५४) । 
“यज्ञा विश्वस्थ भूतस्याहमस्मि यशस्तमः” (अथवं० ६।५४८।३)। पुरुषों वे 
प्रजापतेनें दिष्ठम” (हतपथ-ब्रा० २।५।१।१) । 


वेदिक धारा को देन १४३ 


उपर्युक्त दृष्टि से वास्तविक वर्ण-व्यवस्था में नीच-ऊच की भावना के लिए 
कोई स्थान हो ही नहीं सकता। पर चिरकाल से हमारी कृत्रिम वर्ण-व्यवस्था 
ने इसी भावना को पुष्ट किया है और मानवता के गौरव की भावना के कुचलने 
में ही अपनी कृतकृत्यता दिखलायी है ! 

वेदिक (प्रथवा वैज्ञानिक) वर्ण-व्यवस्था मानवता के संमान और उसके 
अबाधित विकास के सिद्धान्त पर आश्रित है। उसकी दृष्टि में ब्राह्मण, क्षत्रिय, 
वैश्य” और 'शूद्र' इन रूढ अतएवं निर्जीव और निष्प्राण शब्दों का कोई विशेष 
महत्त्व नहीं है। महत्त्व है केवल उनके वास्तविक अभिप्रायों का और मौलिक 
आदर्शों का। 

इसी भ्रर्थ में वर्ण-व्यवस्था का सिद्धान्त वेदिक धारा की वास्तविक देन कही 


जा सकती है। 
चातुराश्रम्प-व्यवस्था 


चातुर्व॑ष्य॑-व्यवस्था के समान ही चातुराश्रम्य-व्यवस्था का भी प्रारम्भ बेंदिक 
धारा से हुआ है, ऐसा कथन प्रायः हमारे प्राचीन धर्मशास्त्र आदि के साहित्य में 
मिलता है। इस विषय में विशेष विचार हम श्रौपनिषद धारा के प्रसंग में 
करेंगे। पिछले परिच्छेद में हमने कहा है कि कम से कम मन्त्र-काल म॑ चारों 
आश्रमों की व्यवस्था का प्रारम्भ नहीं हुआ था। उस प्रसद्भ में हमने ब्रह्मचर्य 
और गृहस्थ इन दो आश्रमों के संबन्ध में वेद-मन्त्रों के उत्कृष्ट और भव्य विचारों 
को भी दिखलाया है। 

वास्तव में उक्त दोनों आश्रमों के उत्कृष्ट आदश-वाद को हम वंदिक धारा 


की बहु-मूल्य और अद्भूत देन कह सकते हैं। 


ब्रह्मतय-आश्रम 


ब्रह्मचर्य की महिमा का बड़ा हृदय-स्पर्शी वर्णन श्रथवंबेद के एक पूरे सूकत 
(११५) में दिया गया है, यह हम पिछले परिच्छेद में बतला चुके हे । 
ब्रह्मचर्य का प्रारम्भ उपनयन तथा वेदारम्भ संस्कारों से होता था। उप- 
नयन के समय बालक प्रतिज्ञा करता है:-- 
झग्ने ब्रतपते ब्रतं॑ चरिष्यामि तत्ते प्रश्नवीमि तच्छफेयम । 
तेनध्योसम्‌ । इदमहंमनृतात्सत्यमुपसि ॥। (मन्त्र-ब्राह्मण १।६।६) 
अर्थात्‌, हे ब्रतपते अग्नि-देव ! में अनृत अथवा अज्ञान से सत्य अथवा प्रकाश 
की ओर चलना चाहता हूँ। श्राज से यही मेरा ब्रत होगा । में इस ब्रत को 
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पूर्णतया पालन करता हुआ उन्नति के मार्ग पर बराबर श्रग्नसर होता रहूँ, यही 
मेरी प्राथना है। आप मुझे इस ब्रत पर बराबर आ्रारूढ | रहने का सामर्थ्यं प्रदान 
करें। 
भिन्न-भिन्न देवी शक्तियों से--वायु, सूर्य और चन्द्रमा से--और भ्रन्त ,में 
बतानां ब्रतपति' परमात्मा से वह यही प्रार्थना करता है। 
उसी अवसर पर आचार्य उस बालक को अपने संरक्षण; में, लेता हुझा 
कहता है:-- 
मम ब्रते ते हृदयं दघामि मम चित्तमनु चित्त ते श्रस्तु । 
मस वाचमेकमना जुषस्थ बुृहस्पतिष्ट्वा नियुनक्तु महामम्‌ ।॥। 
(पारस्कर-गह्मसूत्र २।२) 


अर्थात्‌, 
मेरे ब्रत में तुम्हारी आस्था हो ! 
तुम्हारे विचार मेरे विचार के अनुकूल हों ! 
मेरे कथन को तुम एक-मन होकर सुनो ! 
विद्याश्ं के प्रेरक भगवान्‌ तुमको मुझमें अ्रनुरक्त करें ! 


अन्त म॑ आचार्याद सब मिलकर बालक को आशीर्वाद देते हेंः- 
त्वं जीव दरदः शातं वर्धमानः । 
श्रायुष्मान्‌ तेजस्वी वर्चेस्वी भूयाः ! 
अर्थात्‌: तुम बराबर उन्नति के मार्ग पर चलते हुए सौ वर्ष की झ्रायु को 
प्राप्त करो । तुम तेजस और वच्ंस को प्राप्त करो और पूर्ण आयु को प्राप्त 
होओ ! 
वेदारम्भ के अवसर पर आचाय॑ ब्रह्मनचारी को जो उपदेश देता है उसका 
कुछ अंश यह है:-- 
कर्म कुद। दिया मा स्वाप्सीः। श्राचार्याधीनों भवान्यत्राधर्मा- 
चरणात्‌ । नित्यं युक्ताहारविहारवान्‌ विद्योपाज्जने चर यत्नवान्‌ भव । 


श्र्थात, सदा कमंशील बनो। दिन में न सोशभ्रो । अ्रधर्माचरण को छोड़कर 


आाचाय के अ्रधीन कर रहो। गआहार-विहार में यथोचित नियमों का पालन 
करते हुए, सदा विद्योपाज॑न में यत्नशील रहो । 


बा ई 


इस प्रकार ब्रह्मचयं-आ्राश्रम में श्रम और तपस्या का जीवन व्यतीत करते 
हुए, और श्राचार्य के स्नेह-मलक श्रनुशासन में रहते हुए, दत्तचित्त होकर, विद्यो- 
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पार्जज करने का आदर्श रखा गया था ।' गुरु-शिष्य का संबन्ध पिता-पुत्र के 
संबन्ध से भी कहीं अधिक घनिष्ठ और स्नेहमय होता था। सहस्रों वर्षों तक 
भारतवर्ष में वेदिक धारा के इस महान्‌ आदर्श का अनुसरण किया जाता रहा। 
उसी के परिणाम-स्वरूप भारतवर्ष के अमूल्य और भ्द्वितीय प्राचीन महान्‌ वाह मय 
की सुष्टि हुई और वह बहुत-कुछ आज भी, सुरक्षित है। 


देश के सामने आजकल जो अत्यन्त कठिन शिक्षा-समस्या घोर-रूप में उप- 
स्थित है उसका एकमात्र समाधान, हमारी समझ में, वैदिक धारा के ,ब्ह्मचर्य- 
प्राश्नम के श्रम-तपः-प्रधान श्रादर्श में निहित है। वह आदशे, श्राज की परि- 
स्थिति में किस रूप में कार्यान्वित हो सकता है, यह शिक्षा-शास्त्र के विशेषज्ञों 
के विचार का विषय है। 


गहस्थ-आश्रम 


गृहस्थ-आश्रम के विषय में भी वेदिक धारा के संदेश या देन के रूप में, जो 
कुछ ऊपर कहा है उसके अतिरिक्त, एक-दो और बातों की ओर विशेष ध्यान 
देने की आवश्यकता है। वे ये हँ-- 


इधर चिरकाल से हमारा गृहस्थाश्रम और ववाहिक जीवन आदश-हीन-सा 
रहा है। स्त्री-जाति का पद भी बराबर गिरता गया है। हमारे दाशनिक 
ग्रन्थों तक में स्त्री को घर की अन्य उपभोग की सामग्री की समानता दी 
गयी है।' स्त्री के विषय में श्रनेक प्रकार के दुर्वंचनों से हमारे इधर के ग्रन्थ 
भर-पूर हें। 

इस विषय में यह स्पष्ट कर देने की आवश्यकता है कि वेदिक धारा का 
संदेश इस संबन्ध में बिल्कुल इसके विपरीत है। पिछले परिच्छेद में दिखाये 
गये विवाह-संबन्धी मन्‍्त्रों से यह बात अच्छी तरह स्पष्ट हो जाती है। इसी 
संबन्ध में निम्न-लिखित वचनों को भी देखिए:-- 

जायेदस्तम्‌ । (ऋग्‌० ३।५३॥।४) 
अर्थात्‌, पत्नी ही घर को बनाती है, या उसका स््वस्व होती है। 


“0-० “(७--००री--०पी ०२0०-०० ०-शुफ--० पी 





बा 





(९-० ९०--०- 
१. तु० ये प्रातृणत्त्यवितथेन कर्णावदु:रवं कुंवेन्नमृतं संप्रयच्छन । त॑ 
मन्येत पितरं मातरं चर तस्मे न द्ुद्मेत्ततमच्चनाह ॥।” (निरुक्‍त २४) 
२. देखिए--“मानसस्यापि संतापस्य प्रतीकाराय मनोज्ञस्त्रीपानभोजनविलेपन- 
वस्त्रालंकाराविविषयसंप्राप्तिरषायः सुकरः ।” (सांख्यतत्त्वकौमुदी १) 
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श्रधों हु वा एव श्रात्मनो यज्जाया ।... 
यावज्जायां न विन्दते...असरवों हि तावज्भूवति । 


(शतपथब्राह्मण ५।२।१॥१०) 


अर्थात्‌, स्त्री पुरुष का ग्रद्ध-नाग होती है। इस लिए जब तक पुरुष स्त्री 
को नही पाता है, तब तक उसमें पूर्णता नहीं आती । 


पुरुषोी जायां वित्त्वा कृत्स्नतरमिवात्मानं मन्यते । 
(ऐतरेयारण्यक १।३।५) 


अर्थात्‌, स्त्री के बिना पुरुष के व्यक्तित्व में अधूरापन रहता है। पत्नी को 
पाकर ही उसमें पूर्णता आती है। 


वंदिक कर्मकाण्ड के संपादन के लिए पति-पत्नी दोनों का साथ होना आव- 
इ्यक समझा जाता था। वास्तव में 'पत्नी' शब्द का अर्थ ही यह है कि जो 
पति के साथ में यज्ञों का संपादन करे । 

संस्कृत भाषा का नियम है क्रि कई छाब्दों के दवन्द्र समास में अभ्यहित (जो 

अधिक मान्य हो) वाची शब्द पहले रहता है । “माता-पितरौ” में माता शब्द 
इसीलिए पहले आता है। यही कारण है जिससे आजकल भी हम राधाक्ृष्ण, 
सीताराम', गौरीशंकर' आदि समस्त छाब्दों में राधा' आदि शब्दों को पहले 
रखते है । 

अभिप्राय यह है कि वेदिक धारा के ग्नुसार स्त्री का पद एक प्रकार से 

पुरुष से भी ऊँचा माना जाता था। वह भावना अब भी अनेक रूपों म॑ हमारे 
साहित्य और भाषा में सुरक्षित है। 
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१. देखिए--पत्यु्नों यज्ञसंयोगे! (पाणिनि-सूत्र ४/१।३३) । 

२. देखिए--अ्रभ्यहित च॒ पूर्व. निपततीति वक्‍तव्यम्‌ ॥ मातापितरों । 
(पाणिनि-सूत्र २२।३४ पर वात्तिक) । 

३. वदिक-काल में स्त्री का पद आ्राज-कल की गअपेक्षा कहीं ऊँचा था, इसके प्रमाण 
पिछले काल के धमंशास्त्र के ग्रन्थों में भी मिलते हें। उदाहरणाथ, 
स्मृतिचन्द्रिका, मंस्का रकाण्ड, पृष्ठ ६२ पर यम के नाम से उद्धृत, विस्त-इलोक 
को देखिए-- 

“पुराकल्पे तु नारीणां सौडझजीबन्धनमिष्यते । अ्रध्यापनं च वेदानां 
सावित्रीवचनं तथा ॥।* 
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स्‍त्री जाति के विषय में वंदिक धारा की इस भावना को पुनर्जीवित करने 
की आवश्यकता है। 


पिछले परिच्छेद में वेवाहिक मन्त्रों के ग्राधार पर हम दिखला चुके हे कि 
गृहस्थाश्रम का बड़ा भारी उत्तरदायित्व है। साथ ही मन्त्रों में यह प्रार्थना है 
कि पति-पत्नी को जीवन-पर्यन्त साथ रहकर गृहस्थ-धर्म का पालन करना 
चाहिए । 


जहाँ तक बेदिक कर्मकाण्ड का, विवाह-संस्कार का, और वंदिक संहिताओओं 
का संबन्ध है, यह स्पप्ट है कि वेदिक-धारा का सन्देश गृहस्थाश्रम तक समाप्त 
हो जाता है। उसमें वानप्रस्थ और संन्यास आश्रमों के लिए कोई स्थान नहीं 
है।' इन दोनों आश्रमों की प्रवृत्ति औपनिषद धारा के प्रभाव-वश हुई होगी, 
जैसा हम उस धारा के प्रसद्भ में दिखलाएँगे । 


इसमे सन्देह नहीं कि गृहस्थ-प्राश्नम में रहते हुए ग्रपने कतंव्यों के करने में 
मनुष्य को त्याग, तपस्या, श्रम आदि के अत्यन्त कठिन ब्रतों का पालन करना 
पड़ता है। ग्ननेक प्रकार से राष्ट्र और समाज की उन्नति और रक्षा में सहयोग 
देना पड़ता है। महान्‌ से महान्‌ नैतिक आदशों के अनुसरण का ग्रवसर मिलता 
है । इसलिए वेदिक धारा के ग्रनुसार श्राजोवन साथ में रहकर गृहस्थ-धर्म के 
महान उत्तरदायित्व का निर्वाह करना ही पति-पत्नी का महान्‌ कतंव्य है । 


यह ध्यान में रखने की बात है कि वैदिक धारा के प्रवर्तेक ऋषिलोग, 
जिनको वेद-मन्त्रों में 'पैथिकृद' और “लोकक्ृद' कहा गया है, सब के सब गृहस्थाश्रमी 
होते थे । ऋषियों के दाम्पत्य की कथाओं से पुराण भरे पड़े हें। वेदिक धारा के 
काल में किसी संन्यासाश्रमी ऋषि की कथा हमको विदित नहीं है । 
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१. इस सम्बन्ध में इन प्रमाणों को भी देखिए--“ऐकाश्रस्थं त्वाचार्या भ्रप्रजननत्वा- 
दितरेषाम्‌...” (बौधायनधर्मसूत्र । २।६।११।२६-३० ) । 'एतह जरामर्य सत्र 
यदग्निहोत्रम । जरया वा ह्ोवास्मान्‌ सुच्यन्ते मृत्युता वा । (शतपथत्ना० 
१२।४।१।१) । न्यायसूत्र के ४।१।५६ से ४॥१।६२ तक सूत्रों में और उनके 
वात्स्यायन-भाष्य में भी इस जरामर्यवाद पर विचार किया गया है। मुख्यतः 
आऔपनिषद धारा के प्रमाणों के श्राधार पर ही वहाँ जरामयंवाद तथा ऐकाश्रम्य- 
वाद का खण्डन करके चातुराश्रम्य-सिद्धान्त की स्थापना की हैँ । उससे भी 
हमारे इस प्रतिपादन की, कि मूल वैदिक वारा में वानप्रस्थ तथा संन्यास का 
विधान नहीं था, पुष्टि ही होती हे । 


श्श्च८ भारतीय संस्कृति का विकास 


एक प्रकार से भगवद्गीता का भी यही संदेश है।' 

अपने कर्तव्यों से घबड़ाकर, समाज को हेय समझकर, केवल श्रपने व्यक्ति- 
गत संभावित कल्याण की भावना से संन्‍्यास-आश्रम-ग्रहण प्रायेण अ्रकर्मण्यता में 
ही पर्यवसित होता है। ओऔपनिषद धारा के प्रसद्भ में इस प्रइन पर हम पुन 
विचार करेंग । 


गृहस्थाश्रम की उपयुक्त उत्तरदायित्व-पूर्ण भावना भी वेदिक धारा की एक 
महान्‌ देन है और हमारे आ्रादशे-हीन वनेमान गृहस्थ-जीवन के लिए एक पवित्र 
संदेश है । 


साहित्यिक देन 


ऊपर विभिन्न क्षेत्रों में वैदिक धारा के प्रभाव और देन का हमने वर्णन किया 
है। साहित्यिक दृष्टि से वेदिक धारा की देन का महत्त्व उनमें से किसी से कम 
नहीं है। 

पाँचवें परिच्छेद में हमने वेदिक-धारा के वाह मय की रूपरेखा को दिखलाया 
है । उस वाहुमय में से यदि हम केवल ऋग्वेद को ही ले लें, तो उसका भी 
उहत्त संधार के किसी भी प्राचीन स्मारक से कहीं भ्रधिक है; न केवल अपनी 
प्रत्यन्त प्राचीतता के ही कारण, न केवल अपने साहित्यिक या भाषा-विज्ञान- 
बन्धी महत्त्व के ही कारण, अपितु मनुष्य-जीवन में नवीन प्राणपद और आशा- 
पेय स्फूरति को देने वाले अपने सार्वभौम और सार्वकालिक संदेश के कारण भी । 
गरतवर्ष के लिए तो उस समस्त वाहुमय का अनेक दृष्टियों से बड़ा महत्त्व है। 
उसी वाहुमय में पाणिनि मुनि की श्रष्टाध्यायी जेसे अद्भुत ग्रन्थ-रत्न भी सम्मि- 
लत हैं, जितकी अपने-अपने क्षेत्र में उत्कृष्टता विदेशी विद्वानों को श्राज भी 
तरादचर्यान्वित करती है। 


परन्तु वेदिक धारा की साहित्यिक देन और प्रभाव "का 'क्षेत्र उसके अपने 
(हुमव से ही परिमित नहीं है। वेदिक वाहुमय के 'अतिरिक्त भी, संस्कृत 
॥हित्य ,का जो महान्‌ विस्तार हुआ है उस पर भी, साक्षात अ्रथवा असाक्षात 
हप से, वेदों का तथा वेदिक धारा का महान्‌ प्रभाव पड़ा है। उदाह रणार्थ 
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१. देखिए---“काम्यानां ,कर्मणां न्‍्यासं संन्‍्यासं कवयो विदुः ।... यज्ञदानतपः- 
कर्म न त्याज्यं कार्यमेब तत्‌। यज्ञों[दानं तपदचेव पावनानि सनीषिणाम्‌ ॥ 
एतान्यपि तु कर्माणि सड्भं त्यकत्वा फलानि च। कतंव्यानीति मे पार्य 
निश्चितं मतमुत्तमम्‌ ॥॥” (गीता १८।२, ५-६) 


वैविक धारा की बन 


१५६९ 
श्रायुवेंद, धनुर्वेद, गान्धर्व-वेद ओ श्रर्थशास्त्र, 


किक. 


ये चार उपवेद माने जाते हें । 
“उपवेद' शब्द से ही इनका वेदिक आधार या संबन्ध स्पष्ट है। प्राचीन परम्परा 
के अनुसार भी इनका क्रम से ऋग्वेद, यज॒वेंद, सामवेद और श्रथवंवेद से संबन्ध 
माना जाता है। कौटिल्य के श्रयेश्ञासत्र का निम्नलिखित इलोक प्रसिद्ध है-- 
व्यवस्थितायंमर्याद: कृतवर्णाश्रमस्थितिः । 
त्रय्या हि रक्षितों लोकः प्रसोदति न सीदति ॥। 


(अर्थशास्त्र, विद्यासमुद्देश ) 
अर्थात्‌, झ्रार्य-मर्यादाएँ जिसमें व्यवस्थित हें, वर्ण-धर्म और आश्रम-धर्म जिसमें 
पाले जाते हें, जो वेदों से रक्षित है, ऐसा लोक प्रसन्न ही रहता है, दुःख को नहीं पाता । 


उपनिषबदों के जगतठ्मसिद्ध महान्‌ साहित्य [का वेदिक धारा से घनिष्ठ संबन्ध 
है। प्राचीन परम्परा तो उसको वेदों में ही सम्मिलित मानती है। 


दाशेनिक साहित्य में आ्रास्तिक कहे जाने वाले छहों दर्शनों का, वंदिक-धारा से 
संबन्ध इसी से स्पष्ट है 
बने है 


कि वे प्राय: वेदिक परम्परा को पुष्ट करने के लिए ही 
या, कमसे कम, वेदों का प्रामाण्य मानकर ही चलते हैं । 


पुराण और धममंशास्त्र का विस्तुत साहित्य भी, चाहे उसका प्रतिपाद्य कुछ 
भी हो, बराबर वेदों की महिमा के गीत गाता है। यही बात रामायण और 


महाभारत के संबन्ध में भी कही जा सकती है। भागवत का निर्माण वेदों और 
उपनिषदों के सार से हुआ है, इस धारणा का उल्लेख -हम ऊपर कर चुके हे । 


नाटब-शास्त्र का आपाततः वेदों से कोई संबन्ध नहीं दीखता । तो भी उसके 
ग्रन्थकार का कहना है-- 


नाटयवेद॑ ततहचके 


चतुर्वेदाडुसंभवम । 
जग्राह पाठ्यमग्वेदात्सामम्यो गीतसेव च् ॥ 
यजुर्वेदादभिनयानूु_ रसानाथवेंणादपि ॥। 


(नाटबशास्त्र १११५, १६) 


अर्यात, पाठ्य को ऋग्वेद से, गीत को सामवेद से, अ्भिनयों को यजुर्वेद से 
और रसों को अथवंवेद [से लेकर नाटय-वेद की रचना की गयी है । 


इसी प्रकार, तन्त्रशास्त्र का बहुत-कुछ आधार अथवंबेद में है, ऐसा कहा 
जाता है। 


साम्प्रदायिक साहित्य में भी बहुत अंश तक वेदों के प्रामाण्य को माना जाता है । 
उनके श्यास्त्रा्थों का विषय प्रायः यह रहता है कि उनके अपने-अपने सिद्धान्त 
वेदानकूल हें या नहीं । 


१६० भारतीय संस्कृति का विकास 


भारत की विभिन्न प्रान्तीय भाषाओ्रों में जो धामिक, साम्प्रदायिक या दाशे- 
निक साहित्य लिखा गया है उसका भी, इसी प्रकार, घैंदिक धारा से किसी-न-किसी 
रूप में संबन्ध दिखलाया जा सकता है। 

तात्पय॑ यह है कि अन्यान्य क्षेत्रों के समान, साहित्यिक क्षेत्र में भी वेदिक 
धारा का व्यापक प्रभाव दिखलाया जा सकता है ! 


उपसंहार 


जो कुछ ऊपर कहा है उससे स्पष्ट है कि भारतीय संस्कृति के विकास में 
अ्रपनी अ्रद्भुत देन के कारण वेदिक धारा हम भारतीयों के लिए, सच्चे भ्रर्थों में, 
सर्वदेव सदभिमान की वस्तु रहेगी। भारतीय संस्कृति की दृष्टि से वेद ऐसे 
प्रकाश-स्तम्भ हैं जिनकी ज्योति सदा ही हमारे जीवन के लिए मार्ग-प्रद्शन करती 
रहेगी । 
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१. तु० स्तुता मया वरदा वेदमाता प्र चोदयन्तां पावमानी द्विजानाम्‌ 
(अथवं० १९॥७१॥१); तथा “मेधामहं प्रथमां ब्रह्मण्वतीं ब्रह्मजुतामृषिष्दु- 
ताम्‌ । प्रपीतां ब्रह्मचारिभिदेवानामवसे हुवे ॥” (अ्रथवं० ६॥१०८४२) । 


ग्यारहवां पारिच्छेद 
वैदिक धारा का हास 


पिछले परिच्छेदों में वैदिक धारा का जो वर्णन दिया गया है उससे भारतीय 
संस्कृति के विकास में वेदिक धारा का अद्वितीय महत्त्व स्पष्ट है। न केवल 
जीवन में सुखद, स्वस्थ, भव्य और स्वर्गीय भावना के माधुर्य-रस का संचार करने 
वाली अपनी अद्भू त दार्शनिक दृष्टि के कारण ही, न केवल अपनी उदात्त नेंतिक 
भावनाओं के कारण ही, न केवल मनृष्य-जीवन के कर्तव्यों के विषय में अपनी 
व्यापक दृष्टि के कारण ही, अपितु भारतीय संस्कृति के विकास में अपने बहुमुखी, 
व्यापक और शाश्वतिक प्रभाव के कारण भी, वंदिक धारा, निस्सन्देह, सदा के लिए, 
हमको ही नहीं, किन्तु समस्त मानव-जाति को भी, प्रेरणा और प्रकाश देनेवाली रहेगी । 

यह आदचर्य श्र खेद का भी विषय है कि उक्त उत्कृष्ट गुणों से युक्त होने 
पर भी, वंदिक धारा आज चिरकाल से एक जोवित परम्परा के रूप में हमारे 
देश से विल॒प्त-सी हो गयी है। 

भारतीय संस्कृति की प्रगति और विकास पर विचार करते हुए ऐसा स्पष्ट 
दिखायी देता है कि वंदिक धारा, जिससे व्यक्त रूप में भारतीय संस्कृति का प्रारंभ 
होता है, आगे चलकर, विनशन-प्रदेश में ऐतिहासिक सरस्वती नदी की तरह, 
प्रायेण लुप्त हो जाती है और उसके स्थान में अन्य धाराएँ बहती हुई दीखती हें । 

भारतीय संस्कृति को प्रगति और विकास को एक श्रविच्छिन्नत धारा- 

वाहिक जीवित परम्परा के रूप में समझने के लिए, और साथ ही वेदिक 

धारा के अ्रननन्तर श्रानेवाली धाराश्नों के उदय को, तात्कालिक परिस्थिति की 
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१. सातवें परिच्छेद का प्रारम्भ देखिए । 

११ 
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झ्रावइयकता के रुप में, बुद्धिगत करने के लिए यह आ्रावश्यक है कि हम 
उन कारणों का पता लगाएँ जिनसे वेदिक धारा का श्रपना प्रवाह सन्‍्द पड़ 
गया और भारतीय संस्कृति के प्रवाह में एक नया वेग लाने के लिए 
नई धारा या धाराओं के योग-दान की श्रावश्यकता हुई । 
इस परिच्छेद में हम मुख्यतः यही दिखलाना चाहते हें । 
वबदिक धारा के ह्वास के कारण 

जैसा हम पहले कह चुके हेँ, किसी ऐतिहासिक विकास या ह्वास के 

भ्रध्ययन में हमें प्रथमतः उस के श्रपने श्रन्दर के कारणों को ही ढुंढना 


चाहिए । इसलिए स्वभावतः वेदिक धारा के ह्वास श्रौर मन्दता के कारणों 
को हमें वेदिक धारा में ही देखने का यत्न करना चाहिए । 


याज्ञिक कमंकाण्ड का सौलिक रूप 


सातवें परिच्छेद में वेदिक धारा की तीन अरवस्थाओ्रों को दिखलाते हुए हमने 
कहा है कि वंदिक धारा के द्वितीय काल में, जातीय जीवन को सुव्यवस्थित और 
सुसंगठित करने की प्रवृत्ति के आधार पर, याज्ञिक कर्मंकाण्ड का, एक विशिष्ट 
कर्मकाण्ड के रूप में, प्रारम्भ हुआ था । वंदिक धारा के तृतीय काल में उसी 
वैदिक (या श्रौत) कमकाण्ड को व्यवस्थित किया गया। 


वैदिक धारा के उत्कष्ष के दिनों में याज्ञिक कर्मंकाण्ड ही उसका भहान्‌ प्रतीक 
माना जाता था। 

याज्ञिक प्रथा का विकास शप्रार्य-जनता की श्रन्तरात्मा से हुआ था। उस 
समय उसमें स्वाभाविकता श्रौर सार्थकता विद्यमान थी। श्रद्धा, भक्ति श्रोर 
उल्लास की भावनाश्रों का मृत्तोकरण ही उसका झाधार था। 

झ्रपन उत्कर्ष के दिनों में भी वह समस्त श्रा्यंजाति के जीवन को प्रतिबिम्बित 
करती थी । 

उसकी सारी व्यवस्था में ब्रह्म, क्षत्र और विश्‌ का (पीछे से ब्राह्मणों, क्षत्रियों 
और वंह्यों कम) पदे-पदे सहयोग स्पष्टतया दिखायी देता है; यहाँ तक कि याज्ञिक 
मन्त्रों के छुन्दों का श्रौर याज्ञिक देवताञ्रों का भी उक्त तीनों वर्णों के आधार पर 
वर्गीकरण किया गया था। उदाहरणार्थ, गायत्री, त्रिष्दूभ्‌ और जगती इन वेदिक 
छन्दों का संबन्ध क्रमशः ब्रह्म, क्षत्र और विश से समझा जाता था।' इसी 
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१. तु० ायत्रो थे ब्राह्मणः”, “त्रेष्ट भो वे राजन्यः”, “जागतो वे वेद्यः” 

(ऐतरेय-ब्राह्मण १।२८) । 
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तरह, भ्रग्नि, इन्द्र श्लौर मरुतों का (तथा अन्यान्य देवताओं का भी) संबन्ध क्रमशः 
उक्त तीनों वर्णों से माना जाता था ।' 

इसका श्र्थ कमसे कम यह तो है ही कि याज्ञिक करमम-काण्ड में समस्त आ॥ाये- 
जनता का ममत्व श्रौर सहयोग था। उस समय के यज्ञों को केवल ब्राह्मणों की 
देव-पूजा ही न समझना चाहिए। उनमें श्रार्य-जनता के सब वर्गों के लिए झ्राक- 
षेण, रञझू्जन श्रौर मनोविनोद का संभार रहता था। उदाहरणा्थ, वाजपेय-पाग 
में मध्यात्ष में रथों की दौड' (--प्राजि-धावनम्‌) नामक विचित्र दृश्य उपस्थित 
होता था, जो इस यज्ञ का प्रधान अद्भ माना जाता था। राजसूय-यज्ञ में चूत 
का विधान है। इसी प्रकार प्रह्वमेध-यज्ञ में पारिप्लव-तामक उपाख्यान (या 
कहानी ) श्रनेकों दिनों तक चलता था। उसमें सारी प्रजा, स्त्री और पुरुष, 
युवा और वृद्ध, आकर इकटूठे होते थे । वीणा बजाने-वालों के झुंडों के झुँड आरा जुटते 
थे। इस प्रकार के नाना-प्रदर्शनों से युक्त उन दिनों के यज्ञ, पूजा के स्थानीय होने के 
साथ-साथ, ञाज-कल के नाटकों और सिनेमाओ्रों आदि का भी काम करते थे। 


उनमें जिन बंदिक मंत्रों का प्रयोग किया जाता था उनमें उपयुक्तता के साथ-साथ 
सार्थकता या वास्तविकता भो रहती थी । उनको कहने वाले और सुनने वाले भी इसी 
तरह समझते होंगे, जसे आजकल के नाटकों में पात्रों के वचनों को सब समझते हैं । 


निम्न-लिखित वचन उसी समय के यज्ञ के स्वरूप को प्रकट करते हं-- 
“बजमानो वे यज्ञ: (ऐतरेय-ब्राह्मण १।२८) 

अर्थातू, यजमान का स्वरूप ही यज्ञ में प्रतिफलित होता है । 

“आत्मा वे यज्ञस्थ यजमानोडइड्रान्यत्विज:” (शतपथ० €।५।२।१६) 

भ्र्थातू, यजमान ही यज्ञ का आत्मा होता है। ऋत्विज्‌ अ्रद्ध होते हें । 

“यत्र कव च यजमानव्ञों भवति, कल्पत एवं यज्ञोषपि । तस्ये जनताये कल्पते 
यत्रेव॑ विद्वान्‌ यजसमानों वश्शी यजते ।” (ऐतरेय-ब्राह्मण ३।१३) 

अर्थात्‌, यज्ञ में तभी तक वास्तविकता रहती है जब तक वह विद्वान्‌ यजमान की अनु- 
कूलता या अधीनता में रहता है। उसी दशा में वह जनता का हित संपादन कर सकता है । 
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१. तु० 'ब्रह्माग्टि” (शतपथब्रा० १।३।३।१६) । अक्षत्रं थे वरुणो विशों 
सरुतः” (दशतपथ० २।५।२।६) । क्षत्रं वा इन्द्रों विशों मरुतः” (शतपथ० 
२।५१२।२७) । “ब्रह्म वा श्रग्नि: क्षत्रसिन्द्र:। (शतपथ० २।५।४४५) । 


* देखिए--शतपथ-ब्लाह्मण (५।१।४) । 
* देखिए--शतपथ-ब्राह्मण (५॥४।४।२३) । 
४. देखिए--शतपथ-ब्राह्मण (१३।४॥३) । 


ल्‍्प्ण 
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पाज्ञिक कर्मकाण्ड का अपक्ष 


धीरे-धीरे यज्ञों में जनता का वास्तविक सहयोग श्रौर सार्थकता घटने लगी ॥ 
भावना का, जो कि किसी भी कर्म में प्राण-स्थानोीय होती है,, बिलोप होने 
सलगा। इसी से उनमें यान्त्रिकता का रूप श्राने लगा। उनमें परोक्ष-बाद और 
जादूपने का प्रभाव बढ़ने लगा। प्रर्थ के स्थान में मन्त्रों के शब्दों को हो 
झ्रधिकाधिक महत्त्व दिया जाने लगा। 

ऐसा समझा जाने लगा कि यज्ञों में जो मन्त्र प्रयुक्त होते हें, उनका क्‍या 
अर्थ या उपयुक्तता है' इसके ज्ञान की कोई ग्रावश्यकता या उपयोगिता नहीं है। 
मन्त्रों के शब्दों में ही कोई ऐसी अद्भुत अथवा परोक्ष शक्ति है जिसके कारण 
सारे अ्रभीष्टों की प्राप्ति यज्ञों द्वारा हो सकती है। 

ऐतरेयब्राह्मण (३॥२२) के एक प्रसद्भ में कहा है कि अभिमन्त्रित तृण को 
फेंकने से ही शत्रु-सेना को भगाया जा सकता है।!' 

ऐसी स्थिति में याज्ञिक कर्म-काण्ड की छोटी-से-छोटी बातों को (जंसे, 
कौन-सी आहुति कंसे और कब देनी चाहिए; किस यज्ञ-पात्र का किस प्रकार 
उपयोग आदि करना चाहिए) बड़ा महत्त्व दिया जाना स्वाभाविक था।" 
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१. तु० “श्रा त्वेब श्रद्धायं होतव्यम्‌” (ऐतरेयब्रा० ५॥२७)। 

तथा “मनसा वे यज्ञस्तायते मनसा क्रियते” (ऐतरेयब्रा० ३।११) 
२. तु० परोक्षत्रिया इब हि देवा: (एंतरेयब्रा० ३।४३) 
३. तु० ब्रह्म हि देवान्‌ प्रच्यावयति” (शतपथ० ३।३।४१७) 


४. देखिए--“तद्यथवाद: स्नुषा इवशुराललज्जमाना निलीयमानेति, एवमेव 
सा सेना भज्यमाना निलोयमानेति यत्रेव॑ विद्वांस्तृणममुभयतः परिच्छि- 
चेतरां सेनामभ्यस्थति ।” (एतरेयब्रा० ३।२२) 

५. उदाहरणार्थ देखिए--स॒ वे खुबसेवाग्रे संमराष्टि। श्रथेतरा: खुचः । 
योषा वे खुग्बंषा खुवस्तस्मात्‌ । यद्यपि बहुव्य इव स्त्रियः साध यन्ति। 
य एवं तास्वषि कुमारक इव पुमान्‌ भवति स एवं तत्र प्रथम एति, 
प्रनृचष्य इतराः। तस्मात्‌ खुबसेवाग्रे संमाष्टि। अ्रथेतरा: ल्चः ।? 
(शतपथ ० १।३।१।६) । यहाँ ख्रुवा और खुचों (भिन्‍न-भिन्‍न प्रकार के 
चम्मचों जैसे यज्ञपात्र) में से पहले किसको साफ करना चाहिए, इस प्रश्न 
का विचित्र तक द्वारा निर्णय किया गया है । 

इस तरह के विचार ब्राह्मण-पग्रन्थों में भरे पड़े हें 
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याज्ञिक कर्म-काण्ड के प्रतिपादक ब्राह्मण शआदि ग्रन्थों में उस कर्म-काण्ड के 
संबन्ध में थोड़ी-से-थोड़ी च्यूति या त्रुटि के लिए प्रायश्चित्तों का विधान पाया 
जाता है। उससे जहाँ एक ओर उस समय के कम-काण्ड की यान्त्रिकता स्पष्ट 
प्रतीत हो जाती है, वहाँ दूसरी ओर उस पर हंसी भी आती है। 

उदाहरणार्थ, ऐतरेय-ब्राह्मण के ३२ वें अध्याय में, अग्निहोत्री गौ (+-जिसका 
दूध अग्निहोत्र-हवि: के काम में ग्राता था) के, दूध दुहते समय, बंठ जाने 
पर, रंभाने पर, अथवा छुटककर अलग खड़े हो जाने पर, या गरम 
करते हुए दूध के गिर जाने पर, तरह-तरह के प्रायश्चित्तों का विधान किया 


गया है । 
याज्ञिक कमंकाण्ड क अपकर्ं के कारण 


याज्ञिक कर्म-काण्ड के विषय में दृष्टि का यह खेद-जनक परिवर्तन क्‍यों और 
कंसे हो गया, यह एक विचारणीय प्रश्न है। जहाँ तक हमने इस प्रशइन पर 
विचार किया है हम यही समझते हे कि राजनीतिक आदि कारणों से देश की 
क्रमश: बदलती हुईं परिस्थिति में शभ्रार्य-जाति के स्वरूप में कुछ ऐसे मौलिक 
परिवर्तन हुए जिनसे याज्ञिक कर्म-काण्ड, जनता के जीवन नियन्त्रण और बुद्धि-पूर्वक 
सहयोग से क्रमश: दूर होते हुए, अपनी ही उत्तरोत्तर बढ़ती हुई पारिभाषिक 
जटिलता के कारण, प्रायेण जन्म-मूलक पुरोहित-वर्ग के ही श्रनियन्त्रित एकाधिकार 
की वस्तु बन गया। 


सातवें परिच्छेद में वेदिक धारा के क्रमिक उत्कर्ष की जिन तीन भ्रवस्थाओं 
का हमने वर्णन किया है उनका प्रभाव स्वभावतः आरये-जाति के उत्साहमय, 
उल्लासमय, कमंशील श्ौर सुसंगठित जीवन में दिखायी देता था। पर प्रत्येक 
राजनीतिक उत्कर्ष की प्रतिक्रिया प्रायेण श्रकर्ंण्यता, श्रालस्य, श्रादशहीनता और 
रूढिपरता के जीवन में हुआ करती है । इसलिए वेदिक-धारा के तृतीय काल के 
अनन्तर, जब कि बाह्य और आन्तरिक संघर्ष के प्रायेण समाप्त हो जाने से 
श्रार्य-जाति के विभिन्न वर्ग सुख और चेन का जीवन व्यतीत करने लगे थे, उनमें 
श्रकर्मण्यता, भ्रालस्य श्रादि की पतनोन्‍्मुख प्रवृत्तियों का आ जाना स्वाभाविक 
था। साथ ही, जिसको जो महत्त्व, पद, भ्रथवा विशेषाधिकार प्राप्त हो चुका 
था, वह उसी के स्थायित्व भ्रौर पुष्टि में लगा था। यदि क्षत्रिय अपने राज- 
नीतिक महत्त्व को स्थायी करना चाहता था, तो ब्राह्मण भी अपने पौरोहित्य के 
लाभों को सुरक्षित और दृढ़ करने में संलग्न था। इसी वातावरण में, शक्ति 
और प्रभाव के केन्द्रीभूत होने से, तत्तद्‌ पदों और वर्गों में रूढि और स्थिरता 
आने लगी, और सामान्य आर्य-जनता (“>विश्व या प्रजा) में से ही रूढिमूलक 


१६६ भारतीय संस्कृति का विकांसं 


ब्राह्मण-वर्ग तथा क्षत्रिय-वर्ग के साथ-साथ वश्य-वर्ग का भी प्रारम्भ हुआ । दूसरे 
शब्दों में, यही रूढि-मूलक वर्ण-व्यवस्था का प्रारम्भ था।' 

वर्ण-व्यवस्था में रूढि-मूलकता के आ जाने पर, तत्तद्‌ वर्गों में स्वार्थ तथा 
श्रकमंण्यता की प्रवृत्ति का बढ़ना स्वाभाविक था। इसी परिस्थिति में क्षत्रिय वर्ग 
में क्रमश: ऐश्वर्य के उपभोग की प्रवृत्ति बढ़ने लगी और, न केवल धार्मिक 
कर्मकाण्ड में ही, अपितु राज्य अ्रथवा राष्ट्र के संचालन में भी, वह अ्धिकाधिक 
पुरोहित-बर्ग पर निर्भर होने लगा। वेद में राजाओं की प्रायः अतिशयोक्ति-पूर्ण 
जो दान-स्तुतियाँ. पायी जाती हैं, और ब्राह्मण-ग्रन्थों में पुरोहितों की जो अत्यधिक 
महिमा गायी गयी है, वे स्पष्टतः उक्त परिस्थिति की ही द्योतक हें । 
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१. याज्ञिक कर्मकाण्ड के विकास से ही रूढि-मूलक वर्ण-व्यवस्था का प्रारम्भ हुआ्ा था, 
इस बात को पुराणों ने श्रपनी भाषा में स्पष्ट रूप से कहा है। उदाहरणार्थ, देखिए-- 


“त्रेतायुगमुखे ब्रह्मा कल्पस्थादौ द्विजोत्तम । सृष्ट्वा. . ऋचशचेव. . यजूंषि. .प्रसृजत्‌. . 
सामानि. . भ्रथर्वाणम्‌. . ” (विष्णुपुराण १॥५॥५०-५६) । तथा “यज्ञनिष्पत्तये सर्वमेतद्‌ 
ब्रह्मा चकार वे । चातुर्वेण्यं महाभाग यज्ञसाधनमुत्तमम्‌ ॥” (विष्णुपुराण १।६॥७) | 


श्र्थात्‌, ब्रह्मा ने त्रेता-युग के प्रारम्भ में (संहिता-रूप में) ऋग्‌-, यजु:-, साम- 
तथा ग्रथव-वेद की सुष्टि की। तदनन्तर, यज्ञ के साधन-भूत चातुव॑र्ण्य को ब्रह्मा ने 
यज्ञ-निष्पत्ति के लिए बनाया । 

श्रोम:्भागवत (११।१॥२४-२५) में स्पष्ट शब्दों में कहा गया है कि वेदिक 
परम्परा में यज्ञों की प्रवृत्ति त्रेता में हुई थी। देखिए--- त्रेतायां. . .तं तदा मनुजा 
देव. . .यजान्ति विद्या त्रग्या. .. इत्यादि। 


इसी प्रसद्भ में ऐतरेय-ब्राह्मण (७।१६) को देखिए---- प्रजापतियंज्ञमसुजत । 
यज्ञं सुष्टमनु ब्रह्मक्षत्रे प्रसृज्येताम्‌” इत्यादि। भर्थात्‌, प्रजापति ने पहले यज्ञ की 
सृष्टि की श्रोर तत्पश्चात्‌ ब्रह्म झोर क्षत्र की । 


२. उदाहरणार्थ देखिए--ऋग्‌ ० १॥१२६ । 

३. तु० “तस्मे विज्ञः संजानते संमुखा एकमनस:। यस्थेवं विद्वान ब्राह्मणों 
राष्ट्रगोपः पुरोहित: ॥ तस्य राजा मित्र भवति द्विबन्तमपबाधते । 
यस्येबं विद्वान ब्राह्मणों दाष्ट्रगोपः पुरोहितः ॥” (ऐतरेयब्राह्मण 5२५,२७)। 
तथा “न हु वा भ्रपुरोहितस्य राज्ञों देवा श्रश्नमदन्ति । तस्माद्‌ राजा यक्ष्यमाणो 
ब्राह्मणं पुरो दधीत देवा मेप्न्नमदन्निति ।” (ऐतरेयब्रा० ८२४) । तथा 
“झग्निरवा एप वेश्वानरः पठ्चनेमियंत्‌ पुरोहितः ।. -.स एनं (--राजानं) 
शान्ततनुरभिहुतो$भिप्रीतः स्वर्ग लोकमभिवहति क्षत्रं च बल॑ च्‌ राष्ट्र च 
विश च। स एवेनमशान्ततनुरनभिहुतो5नभिप्रीतः स्वर्गाल्लोकाचुदते क्षत्राच्च 
बलाच्च राष्ट्राच्च विशशच ।” (ऐतरेयब्रा० ८।२४) । तथा “भ्रह्म क्षत्रेण 
(पुष्तं वेवपितुसनुष्यान्‌ धारयतीति विज्ञायते” (गौतमधर्मसूत्र ११।२६) 


वेदिक धारा का हांस १६७ 


७. 


उक्त वातावरण में ही, याज्ञिक कर्मकाण्ड में श्रायं-जाति की परम्परागत 
श्रद्धा के श्राधार पर, उसको अ्रधिकाधिक जटिल, यान्त्रिक और कृत्रिम बनाया 
गया । 

इसका कारण स्पष्ट था। 

जंसा ऊपर कहा है, रुढ़ि-मूलक वर्गों में स्वार्थमयी प्रवृत्ति का ऋमश: बंढँनां 
स्वाभाविक होता है। अतएव वे अपने कतंव्यों को व्यवसाय की दृष्टि से देखने 
लगते हें । उनको समाज के हित की उतनी परवा नहीं रहती जितनी अपने और 
स्ववर्गीय लोगों के हित-साधन की । इसी नियम के अनुसार यह स्पष्ट है कि 
रूढि-मूलक पुरोहित-वर्ग का हित याज्िक कर्म-काण्ड की अ्धिकाधिक जटिलता और 
यान्त्रिकता में ही निहित था। 


याज्ञिक कर्मकाण्ड की परिधि और जटिलता का विस्तार कहाँ तक बढ़ता 
गया इसका अनुमान उन अनेकानेक प्रकार की कामनाश्रों से किया जा सकता 
है जिनकी प्राप्ति के लिए इष्टियाँ या यज्ञ किये जा सकते थे। जिन लक्ष्यों की 
प्राप्ति के लिए याज्ञिक कमंकाण्ड का आश्रय लिया जा सकता था उनमें से कुछ 
ये हं--स्वर्ग, झ्रायु, पुष्टि, वीय॑, अन्नाद्य, प्रजा, पशु, ग्राम (>-ज़मींदारी), धन- 
संपत्ति, प्रतिष्ठा, वर्षा, युद्ध में विजय, पृत्र-लाभ, शत्रु-नाश, स्त्री-वशीकरण, 
आदि, आदि । 


झ्रभिप्राय यह है कि मनुष्य को ऐसी कोई भी कामना (नेतिक या अ्नेतिक) 
नहीं थी जिसकी प्राप्ति का उपाय यज्ञ द्वारा न बतलाया जा सकता था। 
यहाँ तक कि यदि कोई नौकर नौकरी से भाग जाना चाहता था, तो उसको 
रोकने का (अत्यन्त बीभत्स) उपाय भी एक याज्ञिक बतला सकता था ! 


एक पंसारी के पास जैसे हर रोग के लिए पुड़िया होती है, उसी प्रकार याज्ञिक के 
पास प्रत्येक कामना की प्राप्ति के लिए कमंकाण्डीय पुड़िया वर्तमान रहती थी ! 
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१. तु० “न ये शोकुयज्ञियां नावमारुहमोमेंव ते न्यविद्वन्त केपय:ः ।” (ऋग्‌० 
१०।४४।६), “ज्ञों वे श्रेष्ठतम॑ कम! (शतपथब्रा० १॥७॥१॥५) । 
“यज्ञों वे सुतर्मा नौः” (ऐतरेयब्रा० १।१३) 

२. देखिए-पारस्कर-गह्सूत्र (३।७)-- उतूलपरिमेहः । स्वपतो जोव- 
विषाणे स्व मृत्रमासिच्यापसलबि त्रिः परिषिड्चन्‌ परीयात्‌. .. ।” यहाँ 
किसी जीते हुए जानवर के सींग में अपने मत्र को भरकर डालते हुए, 
सोते हुए दास के चारों ओर तीन बार मन्त्र-विशेष को पढ़ते हुए वाम 
तरफ़ से घूमने का विधान है। 


१६८ भारतोय संस्कृति का विकासे 


वेदिक (->श्रौत) यज्ञों का विस्तार इतना बढ़ गया था कि उनमें प्रायः 
झनेक (१६ या १७ तक) ऋत्विजों की श्रावश्यकता होती थी । वे सप्ताहों तक, 
कभी-कभी एक वर्ष से भी अधिक काल तक, चलते थे। उनके करने में इतना 
संभार करना पड़ता था और इतनी अधिक दक्षिणाएँ देनी पड़ती थीं कि साधारण 
वित्त के लोग तो उनको कर ही नहीं सकते थे। दूसरे शब्दों में, धर्म को 


० 


संपन्न-वर्ग ही कर सकता था ! गीता में इसीलिए वंदिक यज्ञों को ब्रव्य-यज्ञ 
कहा है। 

बेचारी निम्न जनता को तो यज्ञों के करने का अधिकार ही नहीं था ! 
दशतपथ-ब्राह्मण में कहा है-- 

“ब्राह्मणो वेब राजन्यों वा वेद्यों वा ते हि यज्ञिया:। ...न व देवाः 
सर्वेणेव संवदन्ते । ब्राह्मणेन बेब राजन्येन वा वेश्येन वा । ते हि यज्ञियाः ।* 

(शतपथ-ब्रा० ३।१।१।६-१०) 

श्र्थातू, देवता लोग सब किसी से बात-चोत नहीं करते ! वे केवल ब्राह्मण, 
क्षत्रिय और वेश्य से ही बातें करते हें; क्‍योंकि इनको ही यज्ञ करने का 
ग्रधिकार है। 


इस याज्ञिक कर्मकाण्ड में स्वभावतः पुष्कल दक्षिणा (-+ऋत्विजों की फ़ीस) 
पर बड़ा बल दिया जाता था। “हतं यज्ञमदक्षिणम्‌” (प्रर्थातू, दक्षिणा-रहित 
यज्ञ कभी सफल नहीं होता ), यह यज्ञों का मौलिक सिद्धान्त था।' 


शतपथ-ब्राह्मण (२।२।३।२८०) में कहा है-- 
“तस्य हिरण्य दक्षिणा। झाग्नेयो वा एव यज्ञों भवति।” 
अर्थात, इस यज्ञ (5नअग्निहोत्र ) में सोने की दक्षिणा देनी चाहिए, क्योंकि 
यह यज्ञ श्रग्नि-देवता के लिए किया जाता है। 
कात्यायन-क्षौतसुत्र (१०।२।३४) में कहा है-- 
“न रजतं दद्याद्‌ बहिषि पुरास्य संवत्सराद्‌ गृहे रुदन्‍्ती”ति श्रुतेः ।” 
भर्थात्‌, यज्ञ में चाँदी के रूप में दक्षिणा नहीं देनी चाहिए; क्योंकि श्रुति 
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१. तु० “दक्षिणा वे यज्ञानां पुरोगवी । यथा हु वा इृदसनो&5पुरोगवं रिष्यति, 
एवं हैव यज्ञोधदक्षिणो रिष्यति” (एऐतरेयब्रा० ६।३५) | श्र्थात्‌, जेसे 
बिना बैल के गाड़ी नहीं चलती, ऐसे ही बिना दक्षिणा के यज्ञ भी 
श्रागे नहीं बढ़ता, नष्ट हो जाता है । 


भैदिक धारा का ह्ास १६६ 


(>-तैत्तिरीयसंहिता १।५।१) में कहा है कि जो ऐसा करता है उसके घर में 
एक वर्ष के अन्दर ही रोना हो जाता है। 

अभिप्राय यह है कि दक्षिणा में सुवर्ण ही देना चाहिए ! 

इसी प्रकार के सेकड़ों वचन ब्राह्मणादि ग्रन्धों में यज्ञों में पुष्कल दक्षिणा 
देनें के समर्थन में पाये जाते हें ।' 

इसके अतिरिक्त, आइवलायन-श्रौतसूत्र (१२।६) आदि में यज्ञ में बलि किये 
हुए सवनीय पशु के श्रद्धों को ऋत्विजों श्रादि में किस प्रकार बाँटना चाहिए, 
इसका भी विस्तृत विधान दिया हुआ मिलता है। जेसे-- 

“तस्य विभाग वक्ष्याम:। हन्‌ सजिह्ले प्रस्तोतुः। इ्येन वक्ष उदगातुः | 
««“तां वा एतां पशोविभकक्‍त श्रौत ऋषिदेवभागो विदांचकार. . .” 

अर्थात, अब हम सवनीय पश के श्रद्धों के विभाग के विषय में कहेंगे । 


जिद्दा के सहित दोनों जबड़े प्रस्तोता के लिए। श्येन-सदश वक्ष:-स्थल उद्गाता के 
लिए ।...पश्‌ के इस प्रकार के विभाग का परिज्ञान श्रौत ऋषि देवभाग की 


हुआ था.... 
ऋत्विजों म॑ पशु के अज्गों के बाँटने की व्यवस्था का प्रशइन इसीलिए उठा 
होगा, जिससे उनमें बँटवारे को लेकर कोई झगड़ा न हो । 
इस प्रसद्भ में दक्षिणा' के स्वरूप को समझ लेना आवश्यक है। यज्ञों में 
ऋत्विजों को जो दक्षिणा दी जाती थी, वह वास्तव में उनकी फ़ीस' या 'मज़दूरी' 
ही होती थी। पृवबंसीमांसा में ऋत्विजों को स्पप्टतया दक्षिणा-क्रीत'' (भ्र्थात्‌, 
दक्षिणा से खरीदा गया) कहा गया है। 


धर्मशास्त्रों में भी ब्राह्मणादि वर्णो के याजन (“यज्ञ कराना), प्रतिग्रह 
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१. देखिए-- अरभिषेचनीये तु द्वात्रिशतं द्वात्रिंगतं सहस्नाणि...”; “साहस्नो 
दशपेय:”, सोवर्णो ख्रगुदगातु: (आइवलायन-श्रौतसूत्र ६।४। ३, 
७, ९)। “तस्रो वे दक्षिणाः। हिरण्यं गोवातोझबः” (शतपथतन्रा० 
४।३।४।७ ) 

२. देखिए--गोपथ-ब्राह्मण (१।३॥१८) 

३. देखिए--मीमांसासूत्र (३३७।२०-२१), तथा उन सूत्रों पर जमिनीय- 
न्याय-मालाविस्तर-- ये यजमानेन फ्रीताः कर्तार' ऋत्विज:, ..। 


१७० भारतोीय संस्कृति का विकांत 


(ज-दान लेना) आदि जो विशिष्ट कर्म कहे गये हें उनको स्पष्टतया श्राजीविका' 
या वृत्ति' के रूप में ही माना गया है। 

ऐसी स्थिति में पौरोहित्य का काम, कोई पारमाथिक कर्म न होकर, श्रन्य 
पेशों के समान, एक पेशा या व्यवसाय ही था। यह ठीक ही था; क्योंकि 
पुरोहित कोई मिशनरी या श्रमण' (->जन या बौद्ध भिक्षु) तो थे नहीं । उनको भी 
ग्रपना और अपने परिवार का भरण-पोषण करना पड़ता था। इसलिए उनका 
दक्षिणा लेना बिल्कुल न्याय्य और समुचित था; विशेषतः जब कि वे आये-जाति की 
प्राचीन धामिक और सांस्कृतिक परम्परा के निर्वाहक और संरक्षक थे। 

दक्षिणा या पौरोहित्य-संस्था पर कोई आपत्ति नहीं हो सकती । उस समय 
की वह एक आवश्यकता थी। पौरोहित्य-संस्था ने, जंसा हम ऊपर (परिच्छेद 
!० में) दिखला चुके हैं, यजमान-पुरोहित के घनिष्ठ मधुर स्नेह-संबन्ध के उदाहरण 
प्राय: उपस्थित किये हे । 

हमारा केवल यही कहना है कि भारतीय संस्कृति के इतिहास में जबसे 
पौरोहित्य के पेशे का संबन्ध एक रूढ जन्म-मूलक वर्ग-विशेष से हो गया, तब से 
उसमें रूढि-मूलक वर्गों की श्रच्छी-बुरी सारी प्रवत्तियों का आ जाना स्वाभाविक 
था, जैसा कि आगे चलकर हम स्पष्ट करेंगे। यहाँ तो हमारा इतना ही अभि- 
प्राय है कि वैदिक कमंकाण्ड के भ्रपकर्ष को समझने के लिए उस समय के 
पौरोहित्य के उक्त स्वरूप को समझ लेना आवश्यक है। 

ऊपर जो कुछ कहा गया है उसके श्राधार पर वदिक कमंकाण्ड के 
झ्रषक्ष के कारण ये थे-- 
(१) बंदिक धारा के तृतीय काल के श्रनन्तर राजनीतिक उत्कर्ष की 
प्रतिक्रिया के रूप में आयंजाति के विभिन्न वर्गों में श्रकमंष्यता, श्रालस्य झौर 
प्रादर्श-हीनता की प्रव॒त्तियों का प्रारम्भ; 
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१. देखिए--“. . .षघट कर्माण्यग्रजन्मनः ॥ षण्णां तु कमंणामस्यथ त्रीणि कर्माणि 
जीविका । याजनाध्यापने चेव विशुद्धाच्च प्रतिग्रह: ॥. ..” (मनुस्मृति 
१०।७५-८० ) 


२. प्रारम्भ में पौरोहित्य ब्राह्मण ही करे, यह आवश्यक नहीं था। राजवंश 
के देवापि ने श्रपने भाई शंतन्‌ का पुरोहित बनकर यज्ञ कराया था, यह 
कथा वैदिक वाहुमय में सुप्रसिद्ध है; देखिए-निरकत (२।१०) । ऐतरेय-ब्राह्मण 
म तो स्पष्टतः कहा है--संषा स्वग्यहितियंदर्न्याहुतिः । यदि हु वा 
प्रप्यग्राह्मणोक्तो, . .यजतेषथ हैषाहुतिगच्छत्येष देवान्‌” (एऐत० ब्रा० १।१६) 


वैदिक धारा का ह्वास १७१ 


(२) उक्त उत्कर्ष की श्रवस्था में प्राप्त महत्त्व, पद या विशेषा- 
धिकारों को सुरक्षित और' पुष्ट करने की प्रवृत्ति से रूढ़ि-म्‌लक वर्ण-व्यवस्था 
का फ्रमदाः विकास; 


(३) उक्त परिस्थिति में बंदिक करमंकाण्ड पर रूढ़ि-मूलक पुरोहित- 
वर्ग के श्रनियन्त्रित एकाधिकार की प्रवृत्ति; और 


(४) जनता के नियन्त्रण श्रौर जीवन से पृथक हो जाने से तथा 
वास्तविकता श्रौर साथंकता के श्रभाव से वबंदिक कमंकाण्ड में ग्रधिकाधिक 
विस्तार, कृत्रिमता और यान्त्रिकता की प्रवृत्ति का प्रवेश । 


याज्ञिक कमंकाण्ड क॑ अपकष का दुष्प्रभाव 


सातवें परिच्छेद में वेदिक धारा की तीन अवस्थाओ्रों को दिखलाते हुए हमने 
वंदिक धारा के तृतीय काल को उसका मध्याह्न-काल और अतएव परम उत्कर्ष 
का काल कहा है। उसके भ्रनन्तर उसका क्रमश: अपकर्ष शुरू हो जाता है, ठीक 
उसी तरह ज॑ंसे मध्याह्ल-काल में सूर्य का प्रकाश और तेज अपने चरम उत्कषे में 
पहुँच कर तदनन्तर भ्रपकर्ष की ओर चलने लगता है और श्रपराह्नु के पश्चात्‌ 
तो अ्रस्तोन्मुख ही होने लगता है। 

वैदिक धारा के उत्कर्ष के दिनों में याज्ञिक कर्मकाण्ड को, जिसमें उस समय 
का जातीय जीवन प्रतिबिम्बित था, हमने उसका महान्‌ प्रतीक कहा है। इसी 
दृष्टि से याज्ञिक कर्मकाण्ड को हम वेदिक धारा का मानदण्ड भी कह सकते हें । 
इसलिए ऊपर दिखलाये गये कारणों से याज्ञिक कर्मकाण्ड में अ्रपकर्ष के झ्राने पर 
समस्त वेदिक धारा में भ्रपक्ष का आ जाना स्वाभाविक था। इसी बात को हम 
तीचे स्पष्टतया दिखाना चाहते हें । 

याज्ञिक कर्मकाण्ड के श्रपकर्ष का दुष्प्रभाव अतिव्यापक था । उसको यहाँ 
हम विशेष रूप से निम्न-निर्दिष्ट विषयों को लेकर दिखाना चाहते हँ-- 


(१) वेदों के अध्ययनाध्यापन की परम्परा, 
(२) देवता-विषयक भावना, 

(३) रूढि-मूलक वर्गवाद की भ्रवृत्ति, 
(४) नैतिकता का ह्वास। 


ब्ेदों की अध्ययनाध्यापन-परम्परा का अपकषे 


वैदिक संस्कृति के उषः-काल में मन्त्रात्मक वेद और श्रार्य-जाति के जीवन में 
एक प्रकार से एकरूपता थी, यह हमने ऊपर ( परिच्छेद ७ में) कहा है । उस 


१७२ भारतीय संस्कृति का विकास 


समय उसका जीवन वेद था और वेद ही जीवन था, क्योंकि एक से दूसरे की 
व्याख्या की जा सकती थी। ह 

द्वितीय काल में, एक विशिष्ट कर्मंकाण्ड के रूप में, याज्ञिक कर्मकाण्ड का 
प्रारम्भ हुआ । उस समय उसमें पूर्णतया स्वाभाविकता और सार्थकता वर्तमान 
थी। उसके साथ जिन भी वंदिक मन्त्रों का प्रयोग किया जाता था, वह पूरी 
तरह उनके अर्थ को और उपयुक्तता को समझकर ही किया जाता था । यही 
अवस्था उसकी वेदिक धारा के तृतीय काल में थी, जब कि याज्ञिक कमेकाण्ड 
अपने चरम उत्कपे की अवस्था में था। 


इस तृतीय काल में वंदिक मन्त्रों के श्र्थ-प्रहण में कदाचित्‌ कुछ कठिनाई 
का अनुभव किया जाने लगा था। इसी लिए निरुक्‍त में कहा है-- 


“उपदेशाय ग्लायन्तोडवरे. बिल्म-ग्रहणाय मं 
ग्रन्थ॑ समाम्नासिष: । वेद॑ च वेदाज्रानि च 7” (निरुक्‍त १।२०) 
श्र्थातू, वंदिक परम्परा की तृतीय अ्रवस्था में मन्त्रार्थ के समझने की कठिनता 
के कारण ही निरुकत का तथा अ्रन्य वेदाज्ों का संग्रन्थन किया गया । 
ऊपर के उद्धरण से स्पष्ट है कि उस तृतीय काल में व्याकरण, निरुक्त आदि 


के साथ ही वेदाध्ययन किया जाता था। इसी अवस्था का वर्णन महाभाष्य में 
इन सुन्दर छाब्दों में किया गया है-- 


“ब्राह्मणेन निष्कारणो धर्म: षडज्भो वेदोउध्येयो ज्ञेयद्च 
(पस्पशाह्लिक ) 


श्र्थात्‌, ब्राह्मण को छह शभज्भों के सहित ही वेद को पढ़ना और समझना 
चाहिए। यह उसका निष्कारण धर्म है। 
इसलिए वेदिक धारा के तृतीय काल तक याज्ञिक कर्मकाण्ड में वैदिक मन्त्रों 
का प्रयोग उनके अर्थों को समझकर और उपयुक्तता को देखकर ही किया जाता 
था, इसमें कोई सनन्‍्देह नहीं है। 
यही बात नीचे दिये हुए प्रमाणों से भी सिद्ध होती है-- 
“एतहई यज्ञस्थ समृद्ध यद्‌ रूपसम्‌डं 
यत्कर्म॑ क्रियमाणमुग्यजुर्वाभिवदति” (निरुक्त ११६) 
श्र्थात्‌, याज्ञिक कर्म की संपन्नता या पूर्ण-रूपता इसी में है कि उसमें जॉ' 


ऋग्वेद या यजुर्वेद के मन्त्र प्रयुक्त होते हे वे वास्तव में उस काम को बतलाते 
भी हें जो यज्ञ में किया जाता है। 


वैदिक धारा का हास १७३ 


“यदू यज्ेषईभिरूपं तत्समद्धम्‌ (ऐतरेयब्रा० १॥१६) 
श्र्थात्‌, मन्त्र और कमंकी अनुरूपता में ही यज्ञ की संपन्नता रहती है। 
“मनसा व यज्ञस्तायते मनसा क्रियते (ऐतरेयब्रा० ३॥११) 
भ्र्थात्‌ू, (मन्त्रों के) अर्थ को समझकर ही यज्ञ किया जाता है। 
यह स्पष्ट है कि उस समय मन्त्रों के श्रथं का ही प्राधान्य था। उसकी 
अपेक्षा कमंकाण्ड गोण था । 
ऐसी अवस्था में कर्मकाण्ड की महत्ता उसके अपने क्रिया-कलाप में न 
होकर, उसके पीछे रहनेवाली भावना में ही हुआ करती है । इसी बात को 
उपनिषदों की भाषा में हम इस प्रकार कह सकते हे-- 
न वा भ्ररे कर्मकाण्डस्य कामाय कमंकाण्ड प्रियं भवति, जनताया राष्ट्रस्य 
तु फामाय कमकाण्डं प्रियं भवति'' 
अर्थात्‌, अरे भाई कर्मकाण्ड कर्मकाण्ड होने के कारण प्रिय नहीं होता है, किन्तु 
इसलिए प्रिय होता है कि उससे जनता या राष्ट्र के कल्याण में सहायता मिलती है । 
वास्तव में उस समय याज्ञिक कर्मकाण्ड की महत्ता इसी लिए समझी जाती 
थी कि उसके द्वारा जनता की वंदिक उदात्त भावनाओं को पुष्टि मिलती थी। 
परन्तु इस स्थिति ने पलटा खाया। श्रार्य-जनता में, और विशेषकर संपन्न 
वर्ग में, उदात्त वेदिक भावनाओ्रों के स्थान में अ्रकर्मण्यता आदि अनाये भावनाओं 
का प्रभाव बराबर बढ़ने लगा । क्‍ 
बेदिक मन्‍्त्रों और कर्मकाण्ड को परम्परा के निर्वाहक पुरोहित-वर्ग में भो, 
ऊपर दिखलाये हुए कारणों से, जहाँ एक ओर श्रालस्थ ओर बुद्धि की मन्दता 
का साम्राज्य बढ़ा, वहाँ दूसरी श्रोर याज्ञिक क्रिया-कलाप में रूढिप्रयुक्त श्रद्धा- 
तिरेक से वैदिक मन्‍्त्रों के भ्रथं को समझने को तरफ से उपेक्षा भी बढ़ने लगी।'* 
यह समझा जाने लगा कि ऋत्वजों में, उनके द्वारा प्रयुक्त मन्त्रों के 
शब्दों में, और यज्ञ के क्रिया-कलाप में ही ऐसी कोई भ्रदृप्ट शक्ति है जिससे 
बल-पूर्वक अ्रपनी अ्रभीष्ट कामना की सिद्धि की जा सकती है। 
“ब्रह्म हि देवान प्रच्याववति (शतपथब्रा० ३।३।४।१७) 
>0--०.-०५-० / ०0--०--०-००--०--०-०७०-०७-००-००--०-००--०--०-००-००-“-०--०--०-०७-००-००-०७- ००-०७-००-००- 
१. तु० “न वा श्ररे वित्तस्य कामाय वित्त प्रियं भवति, श्रात्मनस्तु कामाय 
वित्त प्रियं भवति ।” इत्यादि (बुह॒दारण्यकोपनिषद्‌ २।४५) 
२. तु० “भप्रतभ्यासेव वेदानामाचारस्थ च वबर्जनात्‌ । शआ्आालस्यादप्मदोषाच्च 
मृत्यविप्रान्‌ जिधांसति” (मनुस्मृति ५४) 
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भ्र्थात्‌, मन्त्र में ऐसी शक्ति है कि वह देवों को भी झुका सकती है। 
“हुया वे देवाः। देवा श्रहेव देवा:। प्रथ ये ब्राह्मणाः शश्रवांसोह्नूचानास्ते 
मनृध्यदेवा: (शतपथब्रा० २।२।२।६) 
प्र्थात्‌ू, देव दो प्रकार के होते हें। एक तो वे जिनको देव कहा जाता 
है। दूसरे विद्वान्‌ ब्राह्मण, जिनको मनुष्य-देव कहना चाहिए। 
इत्यादि वचन ऋत्विजों की उसी मानसिक स्थिति के द्योतक हें।' 
इस मनोवृत्ति का वेदों के अ्रध्ययनाध्यापन पर ग्रनर्थ-कारी प्रभाव पड़ना 
अनिवार्य था। श्रबव तो यह समझा जाने लगा कि 
(१) वेदोंके मन्त्रोंका केवल यही प्रयोजन है कि उनका यज्ञों में प्रयोग किया जाय ; 
(२) मन्त्रों के शब्द-मात्र में शक्ति है, यहाँ तक कि वास्तव में मन्त्र का 
कोई श्रर्थ ही नहीं होता ।' 
याज्ञिकों की इसी खेंद-जनक प्रवृत्ति को देखकर महाभाष्य में कहा था-- 
“बेदमधीत्य त्वरिता वक्‍तारों भवन्ति” (पस्पशाह्लिक ) 
अर्थात्‌, याज्ञिक लोग व्याकरणादि की उपेक्षा करके वेद के केवल शब्दों को 
रट कर अपने को कृतकृत्य समझ लेते हें। 
वेद-मन्त्रों के भ्रथे की ओर से याज्ञिकों की इस उपेक्षा को देखकर वेदिक 
काल में ही विद्वानों ने भशर्थ-ज्ञान पर बहुत कुछ बल देना प्रारम्भ कर दिया 
था। उदाहरणार्थ, निरक्‍त में ही उद्धृत इन प्राचीन वचनों को देखिए--.. 
स्थाणरयं भारहारः:  किलाभद- 
धीत्य वेद न विजानाति यो5्थंम। 
यद्‌ गहीतमविज्ञातं निगदेनंव शब्दधबते । 
श्रनग्नाविव शुष्कधो न तज्ज्वलति कहिचित्‌ ॥ (निरुक्‍्त १।१८) 
“पी ०- (००००० “(००० .०० “० “०० “हु “(०० “(ूफ़ण -)०००-(६०० -)०००१६०००-० “पिन ०१००० (ू))०० “(००-0० ०९१००(0०००-१३०००- १०००० -१0०-२0-००६-००१0००- किन 
१. तु० 'एते व देवा अ्रहुतादो यद ब्राह्मणाः ।. . .श्राहुतिभिरेव देवान्‌ हुतादः 
प्रोगाति, दक्षिणाभिमंनुष्यदेवान । तेषस्म प्रीता इषमर्ज नियच्छन्ति 
(गोपथ-ब्राह्मण २।११६) । 
२. तु० वेदा हि यज्ञाथमभिप्रवत्ता:” (याजूषज्योतिष ३); 
“मन्त्राइव कर्मकरणा:” (आइवलायन-श्रौवसूत्र १!१।२१); 
“श्राम्तायस्य क्रियाथत्वात्‌ (पूर्वमीमांसा १।२॥१) । 
३. तु० अ्रनर्थंका हि मनत्राः” (निरुक्त ११५) । 
४. तु० “अ्रधेन्वा चरति माययंष वाच शश्रवाँ श्रफलामपुष्पाम” (ऋग्‌० १०७१५) 
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श्र्थात्‌, वेद को पढ़कर उसके श्रर्थ को न जानने वाला भार से लदे हुए 
केवल एक स्थाणु के समान है। जिस मन्त्र श्रादि को बिना श्रर्थ के समझे 
केवल पाठ-मात्र से पढ़ा जाता है उसका कोई फल नहीं होता, उसी तरह जसे 
सूखा इंधन भी बिना आग के कभी नहीं जलता । 


परन्तु उक्त प्रवृत्ति का यह सारा प्रतिवाद केवल अरण्य-रोदन के समान था। 
यज्ञों के शर मन्‍्त्राथ के संबंध में कमंकाण्डियों की उक्त प्रवृत्ति बराबर 
बढ़ती ही गयी । ऐसी स्थिति में वंदिक कमकाण्ड खूब बढ़ा तो सही, पर वह 
धीरे-धीरे निष्प्राण शष्क क्रिया-कलाप में परिवर्तित होता गया । श्रोर श्रन्त में, 
जसा हम श्राग क्रमशः स्पष्ट करेंगे, एंसा समय श्राया जब कि वह एक श्रोर 
श्रोपनिषद धारा श्रादि के, और दूसरों श्रोर जन बौद्ध श्रादि के, प्रतिवाद श्रौर 
विरोध की श्राँधी में स्वयं नष्ट हो गया। 
उक्त प्रवृत्ति! का दुष्प्रभाव यहीं समाप्त नहीं हुआ । इसके ग्रनन्तर वेद- 
मन्‍्त्रों की जो दुर्दंशा हुई वह और भी हृदय-विदारक है । 
>0७--७-०-७-०-०-००७-००७७००-७००-५-००-७०-०-७-०-७- ७-०-०--७- -७-०-०- -७००-०0--०0-०-0--०--७०---०-०-०क--७-००७००-७००००७- -0-०७- न्क- 
१. (१) यह विचित्र बात है कि पृवंसीमांसा श्रादि के विचारों में, जहाँ वैदिक 
मन्‍त्रों का उल्लेख आवश्यक होना चाहिए वहाँ भी उनकी उपेक्षा करके, 
ब्राह्मण-वाक्यों को ही उद्धत कर उनपर विचार किया जाता है। उदाहरणार्थ, 
बेदों में अनित्य ऐतिहातिक व्यक्तियों के नाम के आने से वेद ग्रनित्य हो 
जाएँगे, इस आपत्ति के प्रसंग में, वेदिक मन्त्रों के सुप्रसिद्ध अगस्त्य, 
लोपामुद्रा, सुद सू आदि नामों का उल्लेख न करके, केवल ब्राह्मण-वाक्यान्तर्गंत 
बबर' जसे नामों पर विचार किया गया है (देखिए--सायणाचार्य की 
ऋणग्वेदभाष्योपक्रमणिका में मीमांसा-सूत्र १।१।२८-३०, तथा १।२॥६ की 
व्याख्या) । इस उपेक्षा का कारण हमें वेदों के अध्ययनाध्यापन की घोर 
शिथिलता ही प्रतीत होती है । 
(२) एक दूसरी बात का निर्देश करना भी यहाँ आ्रावश्यक है । वह यह है-वेदों 
पर औ्और वेदिक कमंकाण्ड पर जो विरोधियों के झ्राक्षेप होते रहे हैं, उनके 
उत्तर में पू॑मीमांसा आदि में वेद पुरुषार्थ के श्रलौकिक उपाय को 
बतलाते हं', और वंदिक कर्मकाण्ड एक श्रपू्व या श्रदृष्ट का जनक होता 
है', यही कहा जाता रहा है । वेदिक उदात्त भावनाश्रों का या राष्ट्र अथवा 
समाज की भलाई या उत्कर्ष का उल्लेख उनके समर्थन में प्राय: नहीं किया 
गया । इससे भी वेदों के वास्तविक अध्ययनाध्यापन की उपेक्षा ही प्रतीत 
होती है। श्रपृबंबाद की युक्‍्ति तो स्पष्टतः श्रत्यन्त दुबंल है। मनुष्य का 
विचार-पूर्वक किया हुआ ऐसा कौन-सा कार्य है जिससे भ्रपूर्व उत्पन्न नहीं होता ? 
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वैदिक धारा की परम्परा में याज्ञिक (श्रौत) कमकाण्ड तो दने:-शर्ने: समाप्त- 
प्राय ही हो गया; पर शुष्क तथा अर्थहीन कर्मकाण्ड की प्रवृत्ति भारतवर्ष में 
बराबर बढ़ती ही रही । वह प्रवृत्ति श्राज भी हिन्दू-समाज में पूरे वेग के साथ 
प्रचलित है; जेंसा हम भागे चलकर वतेमान हिन्दू-धर्म की धारा के प्रसद्भ में 
स्पष्ट करेंगे । 

वर्तमान हिन्दू-धर्म में नये देवताशों के साथ-साथ नये कमंकाण्ड का भी 
विकास हुमा । नवग्रह-पुजा श्रादि बिलकुल नयी पूजाएँ चलीं। परन्तु इस 
नवीन कमंकाण्ड में बहुत करके उन्हीं प्राचीन वेदिक मन्त्रों से काम लिया गया; 
इसकी परवा ही नहीं की गयी कि उनके प्रयोग में कोई सार्थकता या वास्त- 
विकता भी है या नहीं। अधिक से अधिक केवल देवता के नाम में और मन्त्र 
में शब्द-मात्र या अ्रक्षर-मात्र का साम्य ही पर्याप्त मान लिया गया ! 


स््् 


उदाहरणार्थ, नवग्रहों में से शनि की पूजा में “शज्नो देवीरभिष्टय आपो 
भवन्तु०” (ऋग्‌० १०।६।४) इस मन्त्र का (जो कि वास्तव में आप: या 
जलों' के संबन्ध का मन्त्र है) प्रयोग किया जाने लगा; केवल इस आधार पर 
कि शर्नि में और मन्त्र के शजन्नो शब्दों में शन्‌! की ध्वनि समान है ! इसी 
तरह के संकड़ों उदाहरण दिये जा सकते हे । 

वेदों की अध्ययनाध्यापन-परम्परा में इस प्रकार की घोर और अक्षम्य 
अनास्था के आ जाने पर, वेदों के विषय में “त्रयों वेदस्थ कर्तारों भण्डधू्त- 
निज्ञाचरा:” (प्रर्थात्‌, वेदों को भाँड़, धूर्त और राक्षसों ने बनाया है), 'बेद पढ़त 
ब्रह्मा मरे चारों वेद कहानि” इस प्रकार के निराधार और प्रज्ञान-मूलक विचारों 


का फैलना स्वाभाविक था ! 


देवता-विषयक भावना का अपकषे 


परिच्छेद ६ तथा १० में हमनें कहा है कि यद्यपि आपातत: वेदिक देवता 

अपनी-अपनी स्वतन्त्र पृथक सत्ता रखते हुए प्रतीत होते हें, तो भी वेदों के 
मन्त्रों में यत्र-तत्र स्पष्ट रूप से उनकी मौलिक आध्यात्मिक एकता का प्रतिपादन 
किया गया है। मन्त्रार्थ-ज्ञान-पृ्वक वंदिक यज्ञों के करने के समय तक, निश्चय 
ही विद्वान्‌ याज्ञिकों को उस मौलिक आध्यात्मिक एकता का भान रहता होगा । 
तभी तो कहा जाता था-- 

“एक सद्‌ विप्रा बहुधा वदन्ति/ (ऋग्‌० १॥१६४।४६) । 

“सुपर्ण विप्राः कवयो वचोभि- 

रेक॑ सन्त बहुधा कल्परयन्ति । (ऋग्‌० १०।११४।५) 


बेदिक धारा का ह्ास १७७ 


भ्र्थात्‌, विद्वान्‌ लोग एक ही मौलिक सत्ता या श्रध्यात्म-तत्त्व को भिन्न-भिन्न 
इन्द्र, मित्र, भ्रग्नि आ्रादि नामों से कहते हें। 


मन्त्रों में प्रायः आता है कि वेदिक देवता अपना-अपना काये परस्परोन्नायक 
या सामञ्जस्य के भाव से ही करते हूँ, विरोध-भाव से कभी नहीं ।' इससे 
भी उनकी मौलिक आध्यात्मिक एकता ही प्रतीत होती है। ऐसा न होने पर, 
भिन्न-भिन्न वेदिक देवताओं में श्रौर उनके माननेवालों में पारस्परिक ईर्ष्या-देष भौर 
तन्मूलक विरोध-भावना का पाया जाना स्वाभाविक होता। 


उसी मौलिक तत्त्व के विषय में मन्त्रों में कहा गया है--- 


“स श्रोतः प्रोतत्च विभ: प्रजासु” (यजु० ३२॥८) । 
“बेदाहं सूत्र विततं यस्मिन्नोता इमाः प्रजा:” (भ्रथर्व० १०।८।३८) 


भ्र्थातू, मौलिक श्राध्यात्मिक तत्त्व सवंत्र फंला हुआ है और ये सारी प्रजाएँ 
या सृष्टि उसी में श्रोत-प्रोत हे । 

बढ़ती हुई क्ृत्रिमता के दिनों में वेदिक कर्मकाण्ड में मन्त्रों के श्र्थज्ञान की 
उपेक्षा का एक बड़ा दुष्परिणाम यह हुश्ला कि देवताओं की मौलिक एकता की भावना 
क्रमश: अ्धिकाधिक श्रोझल होती गयी, और श्रन्त में प्राय: बिलकुल ही लुप्त हो गयी । 


यही नहीं, आगे चलकर तो, एक प्रकार से देवताश्रं के अपने अस्तित्व को 
भी मीमांसकों ने नहीं माना। पृवंसीसांसा का सिद्धान्त है कि देवता मन्त्रमय 
होते हें। भर्थातू, तत्तद्‌ देवता के जो मन्त्र हें वही देवता हैं; उनसे पृथक 
देवता अभ्रपनी सत्ता नहीं रखते । कई प्रकार की युक्‍क्तियाँ इस सिद्धान्त के पक्ष 
में दी जाती हें। परन्तु वास्तव में इस सिद्धान्त का मूल इसी विश्वास में है 
कि, किसी यन्त्र या मेशीन की तरह, याज्ञिक क्रिया-कलाप में ही स्वयं फल 
देने की शक्ति है। फिर चेतन देवता की श्रावश्यकता ही क्‍या है ? प्रत्युत, 
चेतन देवता अपनी स्वतन्त्रता के कारण उस क्रियाकलाप की यान्त्रिक शक्ति 
में बाधा ही डाल सकता है। इसी कारण से मीमांसक लोग, देवता क्‍या, ईश्वर 
को भी नहीं मानते ! मानते हें केवल याज्ञिक क्रि.या-कलाप की अक्षुण्णता को ! 


इस प्रकार याज्ञिक कर्म-काण्ड की अत्यधिक यान्त्रिकता क्रमशः, न केवल 
वैदिक देवता-बाद के लिए ही, किन्तु उसके आ्राध्यात्मिक एकतावाद के लिए भी 
सर्व-नाश-कर सिद्ध हुईै। इस स्थिति का नेतिक भावनाओं पर जो दुष्प्रभाव 
पड़ा, उसको हम आगे स्पष्ट करेंगे । 
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१. तु० 'दिवा भाग यथा पुत्र संजानाना उपासते” (ऋग्‌० १०। १६१२) । 
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१७८ भारतोय संस्कृति का विकास 
 रूढ्मलिक वर्ग-वबाद को प्रवृत्ति का दुष्प्रभाव 


वेदिक धारा के तृतीय काल में वर्ण-व्यवस्था का प्रारम्भ हुआ और उसके 
अनन्तर धीरे-धीरे उसमें रूढि-मलकता की वृद्धि होने लगी, यह हमने ऊपर 
कहा है। उस परिस्थिति में उस व्यवस्था के गण-दोष की कुछ चर्चा भी हम 
कर चके हैं। 


उक्त रूढ़ि-मलकता के लाते में और उसको दृढ़ करते में याजिक कर्मकाण्ड 
की ग्रत्यधिक जटिलता का विशेष हाथ था, यह भी हम ऊपर दिखला 
चुके हैं । 


भारतवर्ष के इतिहास में इस काल को हम एक प्रकार से बाज्ञिक कमंकाण्ड 
का काल कह सकते हैें। इस काल में देश के सामने कोई महान्‌ राजनीतिक 
कार्य-क्रम नहीं दीखता । प्रायेण छोटे-छोटे राज्यों पर पुरोहितों की सहायता से 
राज्य करनेवाले राजा लोग, अपने भाग्य से पूर्णतया सन्तुष्ट होकर, एक प्रकार 
से ग्रादश-हीन, पर चेन का जीवन व्यतीत करने लगे थे। उन दिनों देश में 
कोई बड़ी चर्चा थी, तो वंदिक यज्ञों की, उनमें दी जाने वाली बड़ी-बड़ी दक्षिणाओ्ं 
की और पुरोहितों की 


ऐसे वातावरण में पत्रपता हुम्नमा रूढिमिलक वर्ग-वाद अझ्रन्ततोगत्वा न 
तो तत्तद्‌ वर्गों के लिए, न देश के लिए ही, हितकर सिद्ध होता है। यह 
सावंत्रिक नियम है कि स्वच्छन्द-प्रवाह नदी-जल की श्रपेक्षा स्वतः रुका हुश्रा 
तालाब का जल गन्‍्दा हो ही जाता है। उसमें वह्‌ जीवनी शक्ति ही नहीं 
रहती जो नदी-जल में होती है। दूसरे, जीवन में खलो प्रतियोगिता की 
भावता के न रहने पर मनुष्य को श्राग बढ़ने की प्ररणा ही नहीं मिलती । 


रे 


इसलिए रूढ़ि-मुलक वर्ण-व्यवस्था वास्तव में याज्ञिकों के लिए भी हितकर 
सिद्ध नहीं हो सकती थी। इसके कारण उनमें भी आलस्य, बुद्धि-मान्धच आ्रादि 
दोषों का आ जाना स्वाभाविक था, जेसा कि हम ऊपर बतला चके हें। ऋ“वेद- 
संहिता में ही एक जगह कहा है-- 


“मो ष ब्रह्मव तस्द्रयभवः” (ऋग्‌० ८।६२।३०) 


“आय * आआक * आय 
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१. टेखिए--ऐतरेय-ब्राह्मण (८।२०-२३) । 


वैदिक धारा का ह्ास १७९ 


यह मन्त्र श्रथवंवेद (२०।६०।३) में भी आया है। इसका भ्रर्थ है कि 
हे इन्द्र !| तुम एक याज्ञिक ब्राह्मण की तरह आलसी न हो जाझ्रो | 

एक दूसरे मन्त्र में बिना ग्रर्थ-ज्ञान के वेद के मन्त्रों का पाठ-मात्र करने 
वालों के विषय में कहा है-- 


ग्रधन्तगा चरति माययष 
वाच॑ शश्र॒वाँ अ्रफलामपुष्पाम । 
(ऋग० १०।७१।५) 


ग्र्थात्‌, पुष्प-फल-रूपी अर्थ के बिना जो केवल दब्दमात्र से (वेद-मन्त्र-रूपी) 
बाणी को पढ़ता है वह मानों दूध न देनेवाली कृत्रिम गौ के साथ घूमता- 
फिरता है। 


आगे चलकर वेदाभ्यास जडता या मन्दता का प्रतीक ही माना जाने लगा 
था। तभी तो महाकवि कालिदास ने अपने विक्रमोबंञी-बाटक (१।१०) में प्रजापति 
को भी वेदाभ्यासजड: कहने का साहस किया है ! 


रूढि-मलक वर्ग-वाद से जो सबसे बड़ी हानि देश को हुई वह विभिन्न वर्णों 
में पृथक्त्व-भावना के बढ़ाने को थी। 


वैदिक धारा के इतिहास में एक समय था जब कि समस्त आर्येजाति एकता 
की भावना से अनुप्राणित थी। उसके विस्तार और राजनीतिक उत्कर्ष का 
मुख्य आधार उसी एकता पर था। उसके पद्चात्‌ जब वर्ण-भेद की प्रवृत्ति का 
प्रारम्भ हुआ उस समय भी, परम्परागत एकजातित्व की भावना के कारण, 
परस्तर घनिष्ठ ग्रद्भाज्धिभाव के आदश को ही वर्ण-व्यवस्था का आधार 
समझा जाता था। इसी कारण से वेदिक मन्त्रों में समस्त समाज और छाद्ों 
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१. इसी संबंध में वेद को बिना समझे रटठनेवाले वेदिक को 'मन्द-प्रज्ञ' और 
अविपश्चित्‌' कहनेवाले इस प्रसिद्ध पद्य को भी देखिए-- 


“श्रोत्रियस्येव ते राजन्मन्दकस्पाविपश्चित:। अ्रनुवाकहता बद्धिनेंषा 
तत्त्वाथंदशिनी ॥” (महाभारत, शान्तिपरव १०१) । कुछ पाठ-भेद से यही 
पद्य महाभारत, उद्योगपव॑ (१३२।६) में भी आया है। 


छत 


इसी प्रसंग में भागवत ( ६।३।२५) का यह वचन भी देखने 
योग्य है--त्रय्यां जडोकृतमतिमंधुपुष्पितायां बंतानिके मह॒ति कर्मणि 
युज्यमान: ।” यहाँ भी वेदाभ्यासी याज्ञिक को स्पष्टतः जडीकृतमति' 
कहा गया है । 


१० भारतीय संस्कृति का विकास 


सहित सब वर्णों के प्रति ममत्व-बुद्धि शौर हित-भावना का वर्णन मिलता है, 
जंसा कि हम परिच्छेद € में दिखला चुके हें । 


परन्तु यह स्थिति चिरकाल तक नहीं रही। वर्ण-भेद की प्रवृत्ति में रूढि- 
मूलकता के बढ़ने के साथ-साथ विभिन्न वर्णों में पृथकत्व-भावना के बढ़ाने का 
प्रयत्न स्पष्ट दिखायी देता है। 


उदाहरणार्थ, गृह्म-सूत्रों के उपनयन-प्रकरण के अध्ययन से स्पष्ट हो जाता 
है कि जहाँ प्राचीन गृह्यसूत्रों में विभिन्न वर्णों के ब्रह्मचारियों के लिए मेखला, 
दण्ड, वस्त्र आदि का कोई भेद प्रायः नहीं रखा गया है, वहाँ नवीन गृह्य-सूत्रों 
में वर्ण-भेद से विभिन्न मेखला आदि का विधान पाया जाता है। 


ग्रन्य क्षेत्रों में भी यही प्रवृत्ति बराबर बढ़ती हुई दिखायी देती है। क्‍ 


इस प्रवत्ति का सबसे भ्रधिक खेद-जनक प्रभाव शूद्र और श्रा्य के परस्पर 
संबंध पर पड़ा । परिच्छेद £ में हम दिखला चुके हे कि चारों वेदों में शूद्र 
के प्रति श्रन्याय्य भ्रथवा कठोर दृष्टि कही नहीं पायी जाती । यही नहीं, वेद- 
मन्त्रों में तो श्रन्य वर्णों के समान शूद्र के प्रति भी सद्भावना और ममत्व का 
वातावरण स्पष्ट दिखायी देता है। 


परन्तु वर्ण-भेद में रूढि-मूलकता के बढ़ जाने पर उक्त स्थिति में मौलिक 
परिवर्तन दिखायी देने लगता है। उदाहरणार्थ, गौतमधमंसूत्र के निम्न-लिखित 
वचनों को देखिए-- 


ग्रथ हास्य वेदमपश्पृण्वतस्त्रपुजतुम्यां भ्रोत्न-प्रतिपुरण- 
मदाहरणे जिद्दाच्छेहो धारण शरीरभदः। 
(गौ० ध० सू० २।३।४ ) 
अर्थात्‌, वेद के सुनने पर शुद्र के कानों में राँगा या लाख भरवा देनी चाहिए, 
वेद के उच्चारण करने पर जिह्ना कटवा देनी चाहिए, और धारण करने पर 
शरीर (जतहाथ) को कटवा देना चाहिए। 
पिछल वदिक काल में शूद्र के प्रति कठोर दृष्टि का यह केवल एक उदा- 
हरण है। मनुस्मृति आ्रादि में इसी प्रकार की अशोभन दृष्टि के अनेकानेक 
उदाहरण मिल सकते हें। 
हमारी समझ में शूद्रों के प्रति दृष्टि के इस महान्‌ परिवर्तन का आधार 
वर्ण-भेद की बढ़ती हुई रूढि-मूलकता की प्रवृत्ति पर ही हो सकता है। वर्णों 
में बढ़ती हुई पृथक्त्व-भावना का चरम उत्कर्ष इसी में हो सकता था। 
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ज््क 


श्रायंजाति की मौलिक एकजातीयता की स्पृहणीय भावना के मकाबले में 
पिछली खेद-जनक पृथक्त्व-भावना के लिए तनिक शतपथ-ब्राह्मण के निम्न-लिखित 
उद्धरण को देखिए--- 
“अथेतराः पृथझ नानायजभिरुपदधाति विज 
तत्क्षत्राववोयंतरां करोति पृथग्वादिनीं नानाचेतसम्‌” । 
(शत० ब्रा० ८5।७।२।३) 
अर्थातू, चयन में वह दूसरी इष्टकाओं को पृथक्‌ पृथक्‌ यजूबेंद के मन्त्रों से 
रखता है, जिससे क्षत्र को अपेक्षा पृथक-पृथक्‌ श्रर्थात्‌ अनेक्य से बोलने वाली 
और विभिन्न-चित्तवाली प्रजा में दुबंलता रहे । 
यहाँ प्रजा के विषय में यह भावना कि उसमें किसी प्रकार एकता और 
एकचित्तता न आ सके और वह राजशक्ति के सामने दुर्बल ही रहे कितनी हीन 
ग्रौर खेद-जनक है ! 
जनता के प्रति उपेक्षा और तिरस्कार की भावना के ऐसे ही अनेकानेक 
उदाहरण ब्राह्मण-ग्रन्थों में पाये जाते हैं। 
नतिकता का ह्वास 


सातवें परिच्छेद में हम बतला च॒के हें कि कोई भी धामिक कर्मकाण्ड 
मनृष्य की तद्विषयक स्वाभाविक प्रवृत्ति से प्रारम्भ होकर प्रायेण धीरे-धीरे बढ़ता 
हुआ पुरोहित-वर्ग के एकाधिकार की वस्तु बन जाता है। यह अवस्था अन्त में 
पुरोहित-वर्ग और जनता दोनों के लिए हानिकर सिद्ध होती है । इससे जहाँ 
एक ओर अ्रकमंण्यता, मूढ-ग्रह भ्रोर अन्ध-विश्वास की वृद्धि होती है, वहाँ दूसरी 
श्र व्यावसायिक और दूकानदारी की अनियन्त्रित प्रवृत्ति के बढ़ने से नेतिकता 
के प्रायः सर्वंनाश की स्थिति उपस्थित हो जाती है। 

अत्यधिक बढ़ा हुआ याज्ञिक कर्मकाण्ड भी इस नियम का अपवाद नहीं हो 
सकता था, इसके लिए अनेक प्रमाण हमको प्राचीन ग्रन्थों में मिलते हूँ । उन्हीं 
में से कुछ प्रमाणों को यहाँ देना हम उचित समझते हैं । 

ऋत्विजों की व्यावसायिक प्रवृत्ति का उल्लेख ऋग्वेद में ही इस प्रकार 
मिलता है-- 


तक्षा रिष्टं रुतं (भय ब्रह्मा सुन्वन्तमिच्छति । (ऋण० ६।११२।१) 
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१. तु० “भ्रत्ता व क्षत्रियः। श्रन्न॑ विट // (शत०» ब्रा० ६।१।२।२५) 
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बीमारी के लिए, इसी प्रसार बा 
. गाह्मण, ऋत्विजू सोम-याग करनेवाले के लिए 
इच्छुक रहता है। 
ऋत्विज्‌ किस प्रकार भपने ही यजमान का नाश कर सकता है या उसको 
हानि पहुँचा सकता है, इस विषय में ऐतरेय-ब्राह्मण से लिया गया नीचे का 
उद्धरण देखने योग्य है-- ॥$ 
“यं कामयत प्राणनन व्यधंयानीति वायव्यमरथ लब्धं शंसेतू, ऋच था पद 
बातोयात्‌ । तेनेव तललब्धम्‌। प्राणेनंबनं तद्‌ व्यरधयति | ....य॑ फामयत चक्ष- 
घन व्यधयानीति संत्रावरुण्सस्थ लब्धं शंसेतू, ऋच वा पद बातीयात्‌ । तेनेव 
तललब्धम्‌ । चक्षषंवन तद्‌ व्यर्धयति ।” (एऐत० ब्रा० ३॥३) 
इस लम्बे प्रकरण में विस्तार से बतलाया है कि होता यदि चाहे तो अपने 
मनन्‍्त्रों (यहाँ प्रउग-शस्त्र') के पाठ में किसी प्रकार की गड़बड़ करके यजमान 
को भ्रनेक प्रकार की हानि पहुँचा सकता है; यहाँ तक कि उसको अन्धा कर 
सकता है या उसको मार भी सकता है। 
कर्मकाण्ड के नेतिक पतन की यह पराकाष्ठा है कि ऋत्विज्‌ श्रपने हो 
यजमान को किसी भी प्रकार की हानि पहुँचाने की कामना करे ! 
ऋत्विजों द्वारा यजमानों को ठगने या लूटने की प्रवृत्ति का भी वर्णन 
एंतरय-ब्राह्मण में ही इस प्रकार मिलता है-- 
धयथा ह वा इदं॑ निषादा था सेव्ठगा वा पापकृतो वा वित्तवन्तं पुरुषमरण्य 
गृहीत्वा कतंमनन्‍्वस्थ वित्तमादाय द्रवन्ति, एवमेव त ऋत्विजो यजमानं कतंमन्वस्य 
बित्तमादाय द्रवन्ति यमनेवंधिदों याजयस्ति । एतद्ध सम व तद्ठिद्वानाह जनमेजय: 
पारीक्षित::--एवंविंदं हि व मामेबंबिदों याजयान्‍ति तस्मादहं जयामि. ... 
(एत० ब्रा० ८।११) 
श्र्थात्‌, जेसे दुष्ट चोर या लुटेरे जंगल में किसी धनवान्‌ पुरुष को पकड़कर उसे 
गढ़े में फेंक कर उसका धन लेकर चम्पत हो जाते हैं; ऐसे ही मूर्ख ऋत्विज्‌ 
उस यजमान को, जिसका वे यजन कराते हें, गढ़े में ढकेलकर उसके धन को 
लेकर चम्पत हो जाते हैं। (इसीलिए) परीक्षित्‌ के पृत्र जनमेजय ने कहा था 
कि में स्वयं याज्ञिक कमंकाण्ड को जानता हूँ। विद्वान्‌ ऋत्विज्‌ ही मेरा यजन 
कराते हैं। इसी कारण से मेरी जय होती है। 
भ्रभिप्राय यह है कि यज्ञ के वास्तविक स्वरूप को न जानकर जो ऋत्विज्‌ 
कर्म कराते हैं, वे वास्तव में यजमान को लूटन वाले लुटरे होते हैं, या लुटेरों 
की प्रवृत्ति उनमें आ जाती है। 
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भँवर में ही पड़े रहते हें और वास्तविक कल्याण को नहीं प्राप्त कर सकते । 
मूढ लोग, अपने को पण्डित और बुद्धिमान्‌ समझते हुए, पर वास्तव में अज्ञानवश 
आदशहीन याज्ञिक क्रिप्रा-कलाप में फंसे हुए, झ्राध्यात्मिक उन्नति के सरल-सीधे मार्ग 
में अग्रसर नहीं हो पाते । वे मान, दम्भ, मोह के टढ़े मार्ग में ही फँसकर 
अपने जीवन को नष्ट करते हें। उनकी दशा वास्तव में अन्धे के पीछे चलने- 
वाले अन्धों के समान ही होती है। 


शुष्क आदशे-हीन याज्ञिक कर्म-काण्ड को ही लक्ष्य में रखकर, वेदों के श्रौर 
वदिक यज्ञों को करने-कराने वालों के विषय में कहे गये, भगवद्गीता के कुछ 
वचन नीचे दिये जाते हे-- 


यामिमां पुष्पितां वा प्रवदन्त्यविषक्चितः 
वेदवादरताः पार्थ नान्‍्यदस्तीति वादिनः ॥॥ 
कामात्मान: स्वरगंपरा जन्मक्ंफलप्रदाम्‌ । 
क्रिपयाविशेषवहुलां. भोगह्वर्यर्गात प्रति॥ 
यावानर्थ उदपाने संवंतः  संप्लृतोदके । 
तावान्‌ सर्वेष्‌ वेदेष ब्राह्मगस्य. विजानतः ॥। 

(गीता २।४२, ४३, ४६) 


आत्मसंभाविताः स्तब्धा धनमानमदान्विता: । 
यजन्ते नामयज्ञस्ते. दम्भेनाविधिपुर्वकम्‌ ॥। 
(गीता १६।१७) 


अर्थात्‌, वैदिक वादों में विश्वास रखनेवाले अविद्वान्‌ लोग ही विभिन्न काम- 
नाओ्रों से प्रेरित होकर, भोग और एऐश्वयें की प्राप्ति के लिए, जटिल याज्ञिक 
क्रियाकलाप के साथ, बिना समझे हुए, केवल सुनने में रमणीय वेदिक मन्त्रों का 
पाठ करते हैं। स्वतः जल के उपलब्ध होने पर छोटे-से जलाशय ग्रादि की 
ज॑ंसी उपयोगिता होती है, वैसी ही उपयोगिता तात्त्विक दुष्टि रखनेवाले विद्वान्‌ 
के लिए सब वेदों की है। अ्रपन को बड़ा माननेवाले, विनय से रहित और 
धन-मान के मद से युक्त अज्ञानी लोग, दम्भ के साथ, अविधि-यूवंक नाम-मात्र 
के वेदिक यज्ञों को किया करते हैं। 


अ्न्तमें, श्रोमद्भागवत से वेदिक याज्ञिकों की तात्कालिक दुरवस्था श्रौर 
अनेतिकता को वर्णन करनेवाले कुछ अंशों को देकर हम इस विषय को समाप्त 
करते हें-- 
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*०»०००००००» ० “मुहान्त्यास्नायवादिनः ।। 
कमंण्यकोविदाः स्तब्धा मूर्खाः पण्डितमानिनः । 
रजसा घोरसंकल्पाः कामका श्रहिसन्यवः । 
दाम्भिका सानिनः पापाः......««-॥ 
वदन्ति तेध्न्योन्यमपासितस्त्रियो 
गहेष संथन्यपरेष चाशिषः। 
यजन्त्यसृष्टान्नविधानदल्षिणं 
वृत््य पर घ्नन्ति पशनतद्विदः ॥ 
(भाग० ११।५।५-८) 
श्र्थात्‌, याज्ञिक कर्मकाण्ड को करनेवाले वैदिक लोग मूढावस्था में पड़े हुए 
होते [हैं । अ्रभिमानी, मूर्खे, अपने को पण्डित समझनेवाले वे कमंकाण्ड के तत्त्व 
को नहीं जानते । वे कामी, सर्प के समान क्रोधी, दम्भी, मानी और पापी होते 
हैं। रजो-गुणी होने के कारण उनके संकल्प क्रूर होते हैं। वे स्वयं एक-दूसरे 
की स्त्रियों का सेवन करते हुए, उन्हों घरों में आ्राशीर्वादात्मक मन्त्रों का पाठ 
करते हें जो विषयोपभोग-परायण होते हैँ। शास्त्र की दृष्टि से उचित-अनुचित 
का विचार छोड़कर वे केवल ञ्राजीविका की दृष्टि से यज्ञ कराते हें श्रौर हिसा 
की परवा न करके यज्ञों में पशुओं की बलि देते हे । 
श्रीम:द्भागवत के ही एक दूसरे प्रकरण में स्वयं भगवान्‌ श्रीकृष्ण, भक्ति 
ज्ञान आदि के स्वाभीष्ट मार्गों की व्याख्या के प्रसज्भ में, याज्ञिक-कर्मकाण्ड की 
दुरवस्था को दिखाते हुए कहते हें-- 
हिसाविहारा ह्यालब्ध: पशुभिः स्वसुखेच्छया । 
यजन्ते देवता यज्ञेः पितृभतपतीन्‌ खलाः ॥ 
रजःसत्त्वतमोनिष्ठा रज:सत्त्वतमोजुष: । 
उपासत इन्द्रमुख्यान्‌ देवादीन्‌ू न तथव माम्‌ ।। 
इष्टवेह देवता यज्ञेगंत्वा रंस्थामहे दिवि । 
तस्पान्त इह भूयास्स महाशाला महाकुलाः ॥ 


एवं पुष्पितया वाचा व्याक्षिप्तमनसां नुणास । 
मानितां चातिस्तब्धानां भद्दार्तापि न रोचते ॥ 


(भाग० ११।२१।३०, ३२-३४) 


अर्थातू, खल लोग अपने सुख की इच्छा से प्रेरित होकर यज्ञों में बलि दिये 
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हुए पशुओं की हिंसा में विहार करते हैं।' वे उक्त प्रकार के हिसामय यज्ञों से ' 
देवताओं का तथा पित्रादि का यजन करते हैं। रजस्‌ सत्त्व और तमस में" 
आ्रास्था रखनेवाल वे इन्द्र आ्रादि देवों की उपासना करते है, भगवान्‌ की नहीं । 
इस जन्म में यज्ञों द्वारा देवताओं का यजन करके हम स्वर्ग में जाकर रमण 
करेंगे, और तदनन्तर पुनः इस लोक में बड़े कुलों में जन्म लेकर ऐश्वयें का 
उपभोग करेंगे--इस प्रकार की आपाततः रमणीय बातों से जिनके चित्त चज्न्चल 
हैं ऐसे अभिमानी तथा अतिस्तब्ध लोगों को मेरी ( >+भगवान्‌ के संबन्ध की) 
बात भी नहीं रुचती । 

ऊपर के वचनों पर किसी प्रकार की टीका-टिप्पणी की आवश्यकता नहीं 
है। आदरशे-हीन शुष्क याज्ञिक कर्मकाण्ड के कारण लोगों की वेदों में अ्नास्था 
का और सामान्य रूप से याज्ञिकों की खेद-जनक अनैतिकता के साथ-साथ निन्द- 
नीय व्यावसायिक बुद्धि का इससे अधिक प्रमाण और क्‍या हो सकता है ! 


वेदिक धारा के ही क्‍यों, किसी भी सांस्कृतिक धारा के ह्वास के लिए ऐसे 
कारण पर्याप्त होते हे । 


उपसंहार 


जो कुछ ऊपर कहा है उससे स्पष्ट है कि वेदिक धारा के ह्वास का मुख्य 
कारण अत्यधिक जटिलता और विस्तार को पहुँचा हुआ उसका आदर्शहीन शुष्क 
करमंकाण्ड ही था। आर्यजाति में रूढि-मूलक वर्ग-वाद की प्रवृत्ति के लाने में 
श्रौर उसको दृढ़ करने में भी उक्त कमंकाण्ड का विशेष हाथ था। इसी के 
कारण, जहाँ एक झोर विभिन्न वर्णों में पृथक्त्व-भावना की वृद्धि हुई, वहाँ दूसरी 
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१. तु० “इज्यायज्ञश्रुतिकृतयों मार्गरबधो5धम: । हृ्याज्ज्टन्‌ सांस्गृध्न: स वे 
नरकभाडहः नरः॥ ( महाभारत, अनुशासन-पर्व, ११५॥४७ )। 
याज्ञिक कर्मकाण्ड में पशुओं की बलि के प्रसंग ब्राह्मण-ग्रन्थों और 
श्रौतसूत्रों में भरे पड़े हैं। सवनीय पश्‌ के श्रवयवों को ऋत्तिजों में 
बाँटने के विधान का उल्लेख हम ऊपर कर चुके हें। महाभारत में 
वर्णित राजा रन्तिदेव के सन्न में प्रतिदिन सहस्नों पशुझ्लों की बलि दी 
जाने की कथा प्रसिद्ध है। यहाँ जो प्रमाण हमने दिये हें उनसे यह स्पष्ट 
है कि याज्ञिक लोग प्राय: मांसाहार के प्रलोभन से यज्ञों में प्रवृत्त होते 
थे। इन सब बातों से यह स्पष्ट है कि वेदिक यज्ञों की बढ़ती हुई पशु- 
हिसा की प्रवृत्ति भी वेदिक धारा के ह्ास में एक प्रमुख कारण थी। 


वैदिक धारा का हास १८७ 


श्रोर शूद्रों के प्रति कठोर और अश्योभन दृष्टि का सूृत्रपात हुआ। इसीने 
विशेष रूप से रूढि-मलक पुरोहित-वर्ग की जन्म दिया, जिसकी क्रमशः बढ़ती 
हुई व्यावसायिक बुद्धि और अनैतिकता ने वेदिक धारा की ह्सोन्मुखता को 
और भी बढ़ा दिया। आदशे-हीन याज्ञिक कर्मकाण्ड और नैतिकता की भावना 
से शून्य-प्राय ऋत्विजों के कारण वेदों के भ्र्थ-ज्ञान-पुरस्सर अध्ययनाध्यापन की 
प्रम्परा और उनकी उदात्त भावनाओ्रों का वातावरण दोनों नष्ट-प्राय हो गये । 
यह समय ऐसा था जब कि जनता को कोई धामिक प्रेरणा और जीवन-प्रद 
सन्देश कही से भी मिलना प्रायः बन्द हो गया था, भ्रौर वेदिक धारा का प्रवाह 
अत्यन्त मन्‍न्द पड़ गया था । 
धामिक श्रौर नेतिक वातावरण की यही महान्‌ शून्यता श्रथवा 
रिक्‍्तता वास्तव में औपनिषद तथा जंन-बौद्धादि धाराश्रों के श्रगल आ्रान्दोलनों 
की जननी हुई । 
प्रकृति का नियम है कि वातावरण के निसस्‍्तब्ध हो जाने पर ही श्राँधो 


श्राती हे । 


वदिक धारा के ह्वास की कहानी हम यहीं समाप्त करते हे । यह श्रत्यन्त 
हृदय-विदारफ है, इसके कहने की श्रावश्यकता नहीं है । पर यह सत्य है, इसमें भी 
सन्देह नहीं है। इसको मानना ही पड़ेगा; इसको माने बिना न तो हम भारतीय 
संस्कृति की श्रगली प्रगति को समझ सकते हें, न श्रगली धाराओ्रों के उदय को । 


हमारा कतंव्य 


वंदिक धारा का ह्वास एक एतिहासिक सत्य है। पर इसका अर्थ यह नहीं 
है कि वेद और वंदिक वाझुमय का महत्त्व अभिनव भारत के लिए नहीं है। 
यह हमारा परम सौभाग्य है कि वे अब भी सुरक्षित हैं। उनकी हमने 


श्रक्षम्य महान्‌ उपेक्षा की है, सहस्नों वर्षो से । पर भ्रब समय ञ्रा गया हे जब कि 
श्राववयकता हे उनके वास्तविक श्रनुशीलन और स्वाध्याय को; क्षिसी संकीर्ण 


सांप्रदायिक दृष्टि से नहीं, किन्तु श्रत्यन्त उदार सानवीय भावना से । 


वेद हमारे राष्ट्र की अमूल्य शाइवत निधि तो हें ही; पर अपनी अद्वितीय 
उदात्त भावनाओं और अमूल्य जीवन-संदेश के कारण उनका सावंकालिक और 
सा्वभौम महत्त्व भी है। इस का गव॑ और गौरव प्रत्येक भारतीय को होना चाहिए । 
यह सदा स्मरण रखने की बात है कि वेदों के विषय में संकीर्ण सांप्रदायिक 
दृष्टि न केवल उनके महत्त्व को घटाती है, अ्रपितु उनको दूसरी सांस्कृतिक 
राझञ्नों के साथ प्रतिस्पर्धा के बहुत निम्न धरातल पर भी ले ग्राती है। 


श्दद भारतीय संस्कृति का विकास 


संकीर्ण सांप्रदायिक दृष्टि के' दोषों की विशेष व्याख्या हम पहले ही (परिच्छेंद 
१-४ में) कर चुके हैं। उनको यहाँ दुहराने की आवश्यकता नहीं है। 
अ्रन्त में हम यही कहना चाहते हैं-- 
मेधामहं प्रथमां ब्रह्मण्वतों ब्रह्मजुताम्षिष्ट्ताम्‌ । 
प्रपीतां ब्रह्मतारिभिदंवानामवर्स हुवे ॥ (अथवे० ६।१०८५।२) 
अर्थात्‌, ऋषियों द्वारा संस्तुत, ब्रह्मचारियों से सेवित, वेदिक मन्त्रों को 
प्रकाश में लानी वाली, वेदमय प्रथम मेंधा का हम आवाहन करते हे जिससे 
समस्त देवी शक्तियों का सान्निध्य और संरक्षण हमको मिल सके ! 


इसका श्रर्थ यही है कि वह दिव्य मेंधा, जिसने ऋषियों द्वारा वेदिक धारा 
को प्रवाहित किया था, जिस ने भारतीय संस्कृति के उष:-काल में विश्व में 
व्याप्त उस मौलिक तत्त्व का साक्षात्कार किया था जिसकी दिव्य विभूतियों का 
बैदिक देवताओं के रूप में मन्त्रों में गान किया गया है, और जिसने मानो 
प्रकाशमय आननन्‍्दमय लोकों से लाकर मानव-जीवन के लिए दिव्य संदेशों को 
श्रुति-मधुर पवित्र शब्दों में सुनाया था, भारतोय संस्कृति के श्रमृत-ल्लोत के रूप 
में ग्रव भी वेदिक मन्त्रों में सुरक्षित है। 

शुष्क आदर्श-हीन याज्ञिक कमे-काण्ड के रूप में वेदिक धारा के ह्वास के 
हो जाने पर भी, वह स्वयं अ्रजर और अमर है। हमारा पवित्र कतंव्य है कि 
हम परम-तीर्थ-हूप उस अमृत-स्रोत तक पहुँच कर, उसमें अ्रवगाहन कर, उसकी 
दिव्य पवित्रता श्नौर संजीवनी शक्ति का स्वयं अनुभव करें; श्र भारतीय 
संस्कृति के लिए उसकी व्यापक देन की बेल का, जो उस अमृत-प्रवाह से विच्छिन्न 
होकर सूख रही है, उस अमृत-ख्रोत से पुनः संबन्ध स्थापित कर, उसको फिर से 
उज्जीवित और हरा-भरा करें; जिससे अभिनव भारत के लिए वह पुनः फूले 
और फले और साथ ही अपने सौरभ और प्रसाद से विश्व को प्रसन्नता, सन्‍्तोष 
और शान्ति प्रदान कर सके। वेद नें स्वयं कहा है-- 

यथेमां वाच कल्याणीमावदानि जनेभ्यः । 
ब्रह्मराजन्याम्या५ शुद्राय. चार्या- 
ये च स्वाय चारणाय च। 
प्रियो देवानां दक्षिणाय दा- 
तुरिह भूयासम्‌। श्रयं मे 
कामः समध्यताम। 
उप मादों नमतु। 
(यजु०२६।२) 


कमा 


प्रथम पारिश्रेष्ट 


(क) वैदिक धारा का अम्ृत-खोत 
(ख) वेदिक-सूक्ति-मञ्नरी 

(ग) ब्राह्मणीय-सूक्ति-मज्नरी 

(घ) व्रत से आत्म-शुद्धि 

(४) ब्रह्मचय 


प्रथम परिशिष्ट 
(के ) 
वैदिक धारा का अमृत-खोत 


मोलिक प्रहन 


कसम देवाय हविषा विधेम ? (ऋग्‌० १०।१२१।५) 
हम किस देव की स्तुति और उपासना करें ? 


उत्तर 


येन झोौरुग्रा पुथिवों च दृढा येन स्वः स्तभितं येन नाकः । 
यो अ्रन्तरिक्ष रजसो विमानः कसम देवाय हविषा विधेम ॥। 
(ऋग्‌० १०।१२१॥५) 
जिस देवी शक्ति ने इस विशाल घ्यलोक को, इस पृथिवी को, स्वलोक और 
नाक-लोक को अपने-अ्रपने स्वरूप में स्थिर कर रखा है और जो अचन्तरिक्ष-लोक में 
भी व्याप्त हो रही है उसको छोड़ कर हम किस देव की स्तुति और उपासना कर 
सकते हैं ? ग्रर्थात्‌ु, हमको उसी महाशक्ति-रूपिणी देवता की पूजा करनी चाहिए । 


मलतत्त्व का स्वरूप 
स श्रोतः प्रोतहइुच विभू: प्रजासु । (यजु० ३२।८) 


वह मूल-तत्त्व सारे विश्व में ओत-प्रोत है और यह सृष्टि उसी से उत्पन्न 
हुई है। 


१९२ भारतीय संस्व्षति का विकास 


न तस्य प्रतिमा श्रस्ति यस्म नाम मह॒द्‌ यहाः । 
(यजु० ३२३) 


उसका यश सवंत्र फंला हुआ है। उसकी प्रतिमा या उपमान नहीं हो सकता । 
सब देवता उसी की विभूति हें 


एक सद्विप्रा बहुधा वदन्त्य- 
ग्नि यम॑ मातरिश्वानमाहु: । (ऋग्‌० १।१६४।४६) 


एक ही मृलतत्त्व को विद्वान्‌ अग्नि, यम, मातरिश्वा आदि अनेक नामों से कहते हें । 


सुपर्ण विप्राः कवयो वचोभिरेक॑ सन्‍्त॑ बहुधा कल्पयन्ति । 
(ऋग्‌० १०।११४।५) 
एक ही सर्व-व्यापक तत्त्व को विद्वान कवि वचनों द्वारा अनेक रूपों में 
कल्पित करते हें। 
तदेवाग्निस्तदादित्यस्तद्वायुस्तदु चन्द्रमा: । 
तदेव शुक्र तद ब्रह्म ता झ्रापः स प्रजापति: ॥। 
(यज्ु० ३२१) 
उसी मूलतत्त्व को अग्नि, आदित्य, वायु, चन्द्रमा, शुक्र. (>-भास्वर) ब्रह्म, 
ग्रप्‌ (>>जल) और प्रजापति कहा जाता है। अथवा, अग्नि आदि सब उसी 
की विभूतियाँ हैं। 


ब्रज 
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१. तु० “प्रहं कृत्स्नस्थ जगतः प्रभवः प्रलयस्तथा । 

मयि सर्वेंभिद प्रोतं सूत्र सणिगणा इब। 

रसो5हमप्सु कोन्तेय प्रभास्मि शशिसूर्ययोः । 

पुण्यो गन्धः पृथिव्यां च तेजश्चास्मि विभावसों ।/ (गीता ७॥६-६) 
तथा, 
“यतो भूतानि जायन्ते यत्र तेषां लयो मतः । 
यदाश्रयेण.. तिष्ठन्ति_ तत्त्व तद्नित्यमव्ययम्‌ ॥ 
सत्यं ब्रह्मा परं धाम कर्म धम्म प्रजापति:। 
शक्तिर्माता शिवों विष्ण राम श्रोंकार एवं च॥। 
प्रेमेत्यादि पद॑ मूलतत्त्ववाचि न॒ संदायः । 
तदेव. तत्त्व गीतायामहंशब्देन कथ्यते ॥। 

(रश्मिमाला ६०११, १५-१६) 


बेदिक धारा का प्रमृत-स्रोत १९२ 


उस परम देव को महिमा 


महीरस्य प्रणीतयः पूर्वोहत प्रशस्तयः । 
नास्य क्षीयन्त ऊतयः ॥॥। (ऋग्‌० ६।४५॥३) 
परमेश्वयंशाली भगवान्‌ की लीला या चरित्रों की कोई सीमा नहीं है। 
इस अनन्तानन्त विद्ववप्रपंच के निर्माता के संख्यातीत गुणों का गान कौन कर 
सकता है ? हमारा कल्याण इसी में है कि हमको सदा यह विश्वास रहे कि 
भगवान्‌ सबके रक्षक हें। इस सारे विश्व की रचना का एकमात्र उद्देश्य हमारा 
कल्याण ही है ।' 
वेदाहमेत॑ पुरुष॑ महान्तमादित्यवर्ण तमसः  परस्तात्‌ । 
तमेव विदित्वाति मृत्युमेति नान्‍्यः पनन्‍्था विद्यतेष्यनाय ॥। 
(यजु० ३१।१८) 
सवंत्र ओत-प्रोत वह महान्‌ देवाधिदेव सूर्य के समान अपने तेजोमय रूप 
को सवेत्र फेलाये हुए भी हमारे अज्ञानान्धकार के कारण हमसे तिरोहित है। 
उसको जानकर ही मनुष्य मृत्यू की भावना को अतिक्रमण कर सकता है। 
अमृतत्व श्रथवा विशाल जीवन की प्राप्ति का कोई दूसरा मार्ग नहीं है। 


आदह प्रार्थना 
तत्सवितुवरेण्यं भर्गों देवस्थ धीमहि । 
धियो यो नः प्रचोदयात्‌ ॥ (यजु० ३०।३५) 
अ्र्थातू, हम सब सवितृ-देव के उस प्रसिद्ध वरणीय तेजोमय स्वरूप का ध्यान 
करते हे जो हम सब की बुद्धियों को प्रेरणा प्रदान करे ! 
मेधामहं प्रथमां ब्रह्मण्वतीं ब्रह्मजुतामृषिष्ट्ताम । 
प्रगीतां ब्रह्मचारिभिदेंवानामवसे हुवे ॥ (अथवें० ६।१०८।२) 
ऋषियों द्वारा संस्तुत, ब्रह्मचारियों से सेवित, ज्ञान का प्रकाश करनेवाली 
और स्वयं ज्ञानमय उस श्रेष्ठ मेधा-शक्ति का हम श्राह्वान करते हें जिससे समस्त देवी 
शक्तियों का सान्निध्य और संरक्षण हमको प्राप्त हो सके ! 
>0+-0"+(0० 0० (०००२0- (0०0०-०० ०००० हू)००० ००० दूं) ०००ू)०००- ००००० किन" 
१. तु० “विश्वमेतद्यया शक्त्या धायंते पाल्यते तथा । 
नून॑ सा प्रथमा बुद्धिश्चेतता चेव भमन्‍्यताम्‌ ॥। 
तया सहेतुक॑ विद्वमाब्रह्माण्ड व्यवस्थितम्‌ । 
चाल्यते हितभावेन तामेबाहूं समाक्षये ॥ 
(रश्मिमाला ६६। १-२) 


बा * आआ * अं 








१३ 


भारतीय संस्कृति का विकास 
तन्‍्मे मनः शिवसंकल्पमस्तु (यजु० ३४।१) 
मेरे मन के संकल्प शुभ और कल्याणमय हों ! 


विश्वानि देव सवितर्दरितानि परा सुब । 
यद्‌ भ्रं तन्न श्रा सुव॥। (यजु० ३०।३) 


अर्थात्‌, है देव सवित: ! समस्त दुर्गणों को हमसे दूर कीजिए, और जो 
कल्याण-प्रद है उसे हमें प्राप्त कराइए ! 


परि माग्ने दुश्चरिताद बाधस्वा 
मा सुचरिते भज । (यजु० १९।॥३०) 


हे प्रकाश-स्वरूप अग्नि-देव ! मुझे दुश्चरित से बचाकर सुचरित में दृढ- 
तया स्थापित कीजिए । 


भद्रं नो श्रपि वातय सनः (ऋग्‌० १०।२०।१) 


भगवन्‌ ! ऐसी प्रेरणा कीजिए जिससे हमारा मन भद्वनमा्ग का ही 
अनुसरण करे। 


भद्रं भद्रं न श्राभर (कग० ८।६३।२८) 
भगवन्‌ ! हमें बराबर भद्र की प्राप्ति कराइए। 
भद्र॑ कर्णेलि: श्णुयास देवा भद्रं पर्येसाक्षभियंजत्रा:। 
(यजु० २५॥२१) 
है यजनीय देवगण ! हम कानों से भद्र को ही सुनें भर श्राँखों से भद्र को 
ही देखें। 
थ्रा नो भद्राः क्रवो यन्तु विश्वतो$- 
दब्धासो श्रपरीतास उद्धिदः । (यजु० २४।१४) 


हमको ऐसे शुभ संकल्प प्राप्त हों जो सर्वथा अविचल हों, जिनको साधारण 
मनुष्य नहीं समझते और जो हमें उत्तरोत्तर उत्कृष्ट जीवन की श्रोस लें जाने 


वाले हों । | 
जोवन को दाशंनिक दृ ष्टि 


कुवेश्नेवेह कर्माण जिजोवि उछुत» समा: । 
एवं त्वयि तान्ययेतोइस्ति न कर्म लिप्यते नरे ।। (यजु० ४०।२) 


बंदिक धारा का पझ्मृत-ल्ोत १९५ 


मनुष्य को चाहिए कि वह अपने कतेंव्य कर्मों को करता हुआ ही पूर्ण आयु 
पर्यन्त जीने की इच्छा करे। उसका कल्याण इसी में है; कतंव्य कर्म को छोड़- 
कर भागने में नहीं । कमं-बन्धन से बचने का यही उपाय है।' 
ईशा वास्यमिद ४४ सर्व यत्कि च जगत्यां जगत । 
तेन त्यक्तेन भुञ्जोया मा गधः कस्प स्विद्धनम्‌ ॥। 
।अजु0 ४28) 
सारे विश्व में ग्न्तर्यामी भगवान्‌ व्याप्त हेँ। कर्म करने पर ईइवर द्वारा 
जो भी फल प्राप्त हो उसका तुम उपभोग करो। जो दूसरे को प्राप्त है उस पर 
अपना मन मत चलाओ। 
६ / कक यायातथ्यतोएई्थात्‌ ग्यदधाच्छाइवतोम्प: 
समाभ्यः । (यजु० ४०।८ ) 
हमारे जीवन के ईश्वर-प्रदत्त पदार्थों में सदा ही योग्यता और औऔचित्य का 
आधार होता है। 
ग्रदीना: स्पाम शरदः शतम्‌ । भूयहुच शरदः शतात । 
(यजु० ३६।२४) 
हम सौ वर्ष तक और सौ वर्ष से भी अधिक काल तक अदीन होकर रहें ! 
श्र्थात, हम जीवन के महत्त्व को समझें और दीनता के भाव से अपने को दूर 
रखते हुए सदा उन्नति-पथ पर आगे बढ़ते रहें । 


इन्द्र इच्चरतः सवा (ऐतरेय-ब्राह्मण ७।१५) 
जो स्वयं उद्योग करता है भगवान्‌ उसी की सहायता करते हें। 
न ऋते शभ्रान्तस्थ सख्याय देवाः (ऋग्‌० ४।३३।११) 
जो श्रम नहीं करता उसके साथ देवता मित्रता नहीं करते । 


यादृश्सिनू धायि तमपस्थया विदत्‌ (ऋग्‌० ५।४४।८) 
9०-(९०० (३०० ०२९०० “० -(0-5-42०«-२००० “०० -९०७०-(२०००९००-(९००० -(2-०--९३०० २9००-९००--(०- “(0० “पुफै०० “री ० “न -(६)-७ “()००००-प ००० ०००-ैं)००५०-ुड-न ०“ )-०० ००००० किया 
१. तु० “कमेंग्येवाधिकारस्ते सा फ्ेबु कदाचन। मा कमरलहेतुरभूर्मा ते 
सज्भोउस्त्वकमंणि ॥” (गीता २।४७) 
२. तु० कर्म कृत्वा ततस्तस्थ फल्प्राप्तावनुत्युक:। प्रस॑न्नत्त्त निरद्देगः 
स्वस्थ श्रासीत॒ पण्डित: ॥ प्रभो कर्मेफलन्यासस्तस्मे फलसमर्पणम्‌ । 
शरणागतिरप्येबा भकतानां परिभाषधा ॥ (रश्मिमाला १७।४-५) 


१६६ भारतोय संस्कृति का विकास 


मनुष्य अपने ध्येय को श्रम और तप से ही प्राप्त कर सकता है। 
ग्रस्ति रत्नमनागसः (ऋग्‌० ८५।६७।७) 
निष्पाप मनुष्य के लिए निधिरूप अ्मल्य रत्न स्वयं उपस्थित हो जाते हैँ ।' 


जीवन का लक्ष्य 


उद्ययं तमसस्परि स्वः पश्यन्त उत्तरम्‌ । 
देव॑ देवत्रा. सूर्यमगन्‍्म ज्योतिरुत्तमम्‌ ॥| (यजु० २०२१) 


ध् 


अज्ञानरूपी अन्धकार से उत्तरोत्तर प्रकाश की ओर बढ़ते हुए हम, देवताग्रों 
में सूयें के समान, उत्तम ज्योति भ्रर्थात्‌ सर्वोत्कृप्ट अ्रवस्था को प्राप्त करें। 
लोका यत्र ज्योतिष्मन्तस्तत्र माममृत कृषि । 
(ऋग्‌० ६।११३॥९) 
भगवन्‌ ! मुझे उस पूर्णता की ग्रवस्था को प्राप्त कराइए, जहाँ केवल प्रकाश 
ही प्रकाश है। 
परंतु मृत्युरमृत॑ न ऐतु (प्रथर्व० १८।३।६२) 
भगवन्‌ ! श्रपूर्ण जीवन की अवस्था से हमे पूर्णता के जीवन को प्राप्त 
कराइए । 
उदा _षा सवा _षोदस्थाम॒ (यजु० ४।२८) 
हम उत्कृष्ट और शुभ जीवन के लिए उद्योग-शील हों ! 
प्रतार्याय: प्रतरं नवीयः (ऋग्‌० १०।५६।१) 
भगवन्‌ ! हम नवीन से नवीनतर और उत्कृष्ट से उत्कृष्टतर जीवन की 
झ्रोर बढ़ते रहें । 


जोीवन-संगी त 


जीवेम शरदः शतम्‌ । बुध्येम शरदः शतम । 
रोहेम शरदः शतम्‌ । पुषम शरदः शतम्‌ । 
भवेम शरदः शतम्‌ । भूषेम शरदः शतम्‌। 
भूयसो: शरदः शतात्‌ ॥ (अथवे ० १६।६७।२-८) 
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१. तु० “अस्तेयप्रतिष्ठायां स्वरत्नोपस्थानम्‌ । (योगसूत्र २।३७) 
२. तु० “उत्तरोत्तरमृत्कषि जीवन शाइवतं हि नः। श्रस्पृष्ट तमसा चापि 


मोहरूपेण सर्वथा ॥” (रश्मिमाला २।७) 


वैदिक धारा का श्रमृत-स्रोत १६७ 


हम सौ और सौ से भी अधिक वर्षों तक जीवन-यात्रा करें, अपने ज्ञान को 
बराबर बढ़ाते रहें, उत्तरोत्तर उत्कृष्ट उन्नति को प्राप्त करते रहें, पुष्टि और 
दृढ़ता को प्राप्त करते रहें, आनन्दमय जीवन व्यतीत करते रहें, और समृद्धि, 
ऐश्वयं तथा गुणों से अपने को भूषित करते रहें । 


आदशे-जौवन 
कृधी न ऊर्ध्वाआ चरथाय जीवसे (ऋग्‌० १।३६।१४) 
भगवन्‌ ! जीवन-यात्रा में हमें समुन्नत कौोजिए । 


विश्वदानों सुमनसः स्थाम 
पर्येम न्‌ सूर्यधच्चरन्तम्‌ ? (ऋग्० ६।५२।५) 


हम सदा प्रसन्न-चित्त रहते हुए उदीयमान सूर्य को देखें ! 
समदेम शतहिमाः सुवीराः (अ्थवें० २०॥६३।३) 


अर्थात्‌, हमारी सन्‍्तानें वीर हों और हम अपने पूर्ण जीवन को प्रम्ननश्नतापूर्वक 
ही व्यतीत करें ! 


यथा नः सर्वंसिज्जगदयक्ष्मं सुमना श्रसत्‌ । (यजु० १६।४) 
हमारी जीवन-चर्या ऐसी हो जिससे यह सारा जगत्‌ हमको व्याधियों से 
बचाकर प्रसन्नता देने वाला हो। 


यत्रानन्दाइच मोदाइच मुदः प्रभुद श्रासते । 
है तत्र मामधृतं कृषि ॥ (ऋग्‌० ६।११३॥११) 


भगवन्‌ ! मुझे सदा आनन्द, मोद, प्रमोद और प्रसन्नता की मनःस्थिति में 
रखिए । 
विश्वाहा बयं सुमनस्यमाना: (ऋग्‌० ३।७५।१८) 


हम सदा ही अपने को प्रसन्न रखें ! 
व्रत का जीवन 


गरने ब्रतपते ब्रतं चरिष्यामि तच्छुक्रेय तन्मे राध्यताम । 
इदमहमनतात्सत्यम॒पेसि ॥ (यजु० १५) 
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१. 'ब्रत' के संबन्ध में इसी परिशिपष्ट का (घ) भाग देखिए । 


१६८ भारतोय संस्कृति का विकास 


व्रतपति भ्रर्नि-देव ! आप शक्तियों के एकमात्र केन्द्र हें। जो शुभ संकल्प 
के साथ सत्य-मार्ग पर चलना चाहते हैं, श्राप उनकी सहायता अ्रवश्य करते हैं। 
में भ्रसत्य को छोड़कर सत्य-मार्ग पर चलने का ब्रत ले रहा हूँ। आप मुझे इस 
ब्रत के पालन की सामथ्य दीजिए । 
ब्रतेन दोक्षामाप्नोति दोक्षयाप्नोति दक्षिणाम्‌ । 
दक्षिणा श्रद्धामाप्नोति श्रद्धयया सत्यमाप्यते ॥॥ 
(यजु० १९६।३० ) 


व्रताचरण से ही मनुष्य को दीक्षा भ्रर्थात्‌ उन्नत जीवन की योग्यता प्राप्त 
होती है। दीक्षा से दक्षिणा भ्रथवा प्रयत्न की सफलता प्राप्त होती है। दक्षिणा 
से भ्रपने जीवन के श्रादर्शो में श्रद्धा, और श्रद्धा से सत्य की प्राप्ति होती है। 


ब्रह्मचय 
ब्रह्मचारो ब्रह्म भ्राजद्‌ बिर्भात्ति तस्मिन्देवा श्रधि विशवे समोताः । 
(ग्रथ्वं० ११।५।२४) 


ब्रह्मचय-ब्रत को धारण करनेवाला प्रकाशमान ब्रह्म (>-समष्टि-रूप ब्रह्म 
प्रथवा ज्ञान) को धारण करता है और उसमें समस्त देवता ग्रोत-प्रोत होते हें 
(भ्र्थात्‌, वह समस्त देवी शक्तियों से प्रकाश और प्रेरणा को प्राप्त कर सकता है) । 


ब्रह्मचारी. . . .भ्रमेण लोकांस्तपसा पिर्षात्त । (अ्थवं० ११।५।४) 


ब्रह्मगारी तप श्र श्रम का जीवन व्यतीत करता हुआ समस्त राष्ट्र के 
उत्थान में सहायक होता है । 


श्राचार्यों ब्रह्मचर्येण ब्रह्मचारिणमिच्छूते । (अ्थवं० ११।५।१७) 


आचार ब्रह्मचर्य द्वारा ही ब्रह्मचारियों को अपने शिक्षण और निरीक्षण म 
लेने की योग्यता और क्षमता को संपादन करता है। 


ब्रह्मचयेण तपसा राजा राष्ट्र विरक्षति । (प्रथर्व० ११।५।१७) 
ब्रह्मचय के तप से ही राजा अपने राष्ट्र की रक्षा में समर्थ होता है। 


इन्द्रो ह ब्रह्मचर्यण देवेभ्य: स्वराभरत्‌ । (भ्रथवें० ११।५।१६) 


की व णपो०(०- ०९) *0-०0- “0-०0-०क ०0-०0०-००- ०७0 “0० ०७० ०0 ०0... .«०0 नर) रु नमी ०) बम) हूं) गम) णमूं> न्यू कक न्यू) 


१. बह्मचर्य के संबन्ध में इसी परिशिष्ट का (ड) भाग देखिए । 
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संयत जीवन से रहने वाला मनुष्य ब्रह्मचयं द्वारा ही श्रपनी इन्द्रियों को 
पुष्ट और कल्याणोन्मुख बनाने में समर्थ होता है। 


ऋत और' सत्य को भावना" 


ऋतस्य हि शुरुषः सन्ति पूर्वोर 
ऋतस्य धीतिव जिनानि हन्ति । 
ऋतस्य इलोको बधिरा ततर्द 
कर्णा बुधानः शचमान झायो: ।॥। 
ऋतस्य वृव्ण्हा धरणानि सन्ति 
पुरुणि चन्त्रा बंपुष वपूंषि। 
ऋतेन दीघेमिषणन्त पक्ष 

ऋतेन गाव ऋतमा विवेशुः ॥ 

(ऋग्‌० ४॥२३।८६) 


ऋत अनेक प्रकार की सुख-शान्ति का स्रोत है; 

ऋत की भावना पापों को विनष्ट करती है । 

मनुष्य को उदबोधन और प्रकाश देने वाली 

ऋत की कीति बहिरे कानों में भी पहुँच चुकी है । 

ऋत की जड़े सुद॒ढ हें; 

विश्व के नाना रमणीय पदार्थों में ऋत मृत्तिमान्‌ हो रहा है । 

ऋत के आधार पर ही भ्न्नादि खाद्य पदार्थों की कामना की जाती है; 

ऋत के कारण ही सूयं-रश्मियाँ जल में प्रविष्ट हो उसको ऊपर ले जाती हैं । 


दृष्ट्वा रूपे व्याकरोत्‌ सत्यानृते प्रजापतिः । 
ग्रश्रद्वामनृतेददधाच्छद्धां. सत्ये.. प्रजापति: ॥ 
(यजु० १६।७७ ) 


सृष्टिकर्ता परमेश्वर ने सत्य और असत्य के रूपों को देख कर पृथक्‌-पथक्‌ 
“0-० ९०-०९- ०-९०- ०क- ०९७०-०५ ० (०- ०-(०-०९०- «(९ ०(- “९-० ००९०- ०९०- ०-०९ ००९)- न्यू ०ए--०पीि- ००००० 


१, बाह्य जगत्‌ की सारी प्रक्रिया विमिन्न प्राकृतिक नियमों के श्रघीन चल 
रही है। परन्तु उन सारे नियमों में परस्पर-विरोध न हो कर एकरूपता या 
ऐक्य विद्यमान है। इसी को ऋत कहते हँ । इसी प्रकार मनुष्य के जीवन के 
प्रेरक जो भी नेतिक आदर्श हें, उन सब का आधार सत्य है। अपने वास्तविक 
स्वरूप के प्रति सच्चा रहना, यही सत्य है, यही वास्तविक धर्म है । 


नि ० 
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कर दिया है। उनमें से श्रद्धा की पात्रता सत्य में ही है, और अश्रद्धा की 
अनृत या असत्य में। 
वाच: सत्यमशीय (यज्‌ ० ३६।४) 
में अपनी वाणी में सत्य को प्राप्त करूँ ! 
देवा देवरवन्तु मा ।. . .सत्येन सत्यम्‌. .. . .(यजु० २०।११-१२) 
समस्त देवी शक्तियाँ मेरी रक्षा करें और मुझे सत्य में तत्पर रहने की 
शक्ति प्रदान करें ! 
सत्य च मे श्रद्धा च मे. . .यज्ञेन कल्पन्ताम्‌ । (यजु० १८।५) 
यज्ञ द्वारा में सत्य और श्रद्धा को प्राप्त करूँ ! 
सा मा सत्योक्ति: परि पातु विश्वतः। (ऋग्‌० १०।३७।२) 


सत्य-भाषण द्वारा में सब बुराइयों से अपने को बचा सके ! 


पवित्रता की भावना 


* देव सवितः. . .मां पुनोहि विश्वत:। (यजु० १६।४३) 
हे सवितृ-देव ! मुझे सब प्रकार से पवित्र कीजिए । 


पवमानः पुनातु मा कऋत्वे दक्षाय जीवसे । 
श्रयो श्ररिष्टतातये ॥ (पथवें० ६।१६॥२) 
हे पवित्रता-संपादक देव ! मुझे बुद्धि, शक्ति, जीवन और निरापद आत्म- 
रक्षा के लिए पवित्र कीजिए । 


आत्म-विध्वास की भावना 
अ्रहमित्द्रों न पराजिग्ये (ऋग्‌० १०।४८।५) ) 
में इन्द्र हूँ, मेरा पराजय नहीं हो सकता । 


यशा विश्वस्थ भूतस्याहमस्मि यशस्तमः । 
(अ्थवें० ६।५८।३) 


सृष्टि के समस्त पदार्थों में में सबसे भ्रधिक यश वाला हूँ । प्रर्थात्‌ मनुष्य 
का स्थान सृष्टि के समस्त पदार्थों से ऊँचा है। 
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पुरुषों वे प्रजापतेनंदिष्ठम्‌ (शतपथब्रा० २।१५।१॥१) 
सब प्राणियों में मनुष्य सृष्टिकर्ता परमेश्वर के अत्यन्त समीप है। 


ग्रहमस्मि सहमान उत्तरो नाम भृम्याम्‌ । 
श्रभीषाडस्मि विश्वाषाडाशामादां विषासहिः॥ (अथव्वें० १२।१।५४) 


में स्वभावतः विजय-शील हूँ । थ्वी पर मेरा उत्कृष्ट पद है। में विरोधी 
शक्तियों को परास्त कर, समस्त विध्न-बा श्नों को दबा कर प्रत्येक दिशा में 
सफलता को पाने वाला हूँ । 


श्रसुर्या नाम ते लोका श्रन्धेत तमसावुता: । 
ताँसस्‍ते प्रेत्यापि गच्छन्ति ये के चात्महनो जनाः॥॥ (यजु० ४०।३) 


ग्रात्मत्व या आत्म-चेतना की विस्मृति-हप ग्रात्महत्या (श्रर्थातू, जीवन में 
आत्म-विश्वास की भावना का अभाव) न केवल व्यक्तियों के लिए, किन्तु जातियों 
श्र राष्ट्रों के लिए भी, किसी भी प्रकार की प्रेरणा से विहीन अ्ज्ञानान्धकार 
में गिरा कर सर्वनाश का हेतु होती है। 


ओजस्वो जीवन 


तेजोईसि तेजो मयि घेहि, 
वीयंमसि वीय॑ मयि धेहि, 
बलमसि बल॑ मयि धेहि, 
श्रोजोडस्योजो मयि धेहि, 
मन्युरास॒ सन्‍्य सयि धेहि, 
सहोषडसि सहो मयि धेहि॥ (यजु० १६।६) 
मेरे आदर्श देव ! 
आप तेज:-स्वरूप हैं, मुझमें तेज को धारण कीजिए ! 
आप वीये-रूप हें, मुझे वीयवान्‌ कीजिए ! 
आप बल-हूप हूँ, मुझे बलवान्‌ बनाइए ! 
आप झ्रोजः-स्वरूप हें, मुझे श्रोजस्वी बनाइए ! 
आप मन्यु -रूप हूं, मुझमें मन्‍्यू को धारण कीजिए ! 
आप सह: -स्वरूप हें, मुझे सहस्वान्‌ कीजिए ! 
0->९0- -०- “की “(0० (३५० ०७०० “(२०० 0-“(0०-(० 50७०-५0 “९0०५ -()७० «(2००० ै)०, “० «कुछ ०0०० ०००4० “रण ०० «गा फना०ूिनमनन पहन» “(2-4० पीकिनण 
१. मन्यु >-अ्नौचित्य को देख कर होने वाला क्रोध । २. सहस्‌--विरोधी पर 
विजय पान में समर्थ शक्ति और बल । 
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वीरता तथा निर्भवता की भावना 
मा त्वा परिपन्थिनों बिदन्‌ (यजू ० ४।३४) 


इस बात का ध्यान रखो कि तुम्हारी वास्तविक उन्नति के बाधक दात्रु तुम 
पर विजय प्राप्त न कर सकें । 


इल्रेण मनन्‍्युना वयमणि ध्याम पृतन्यतः । 
घ्नन्तो वृत्राण्यप्रति ॥। (अथवें० ७।६३) 


सत्कायों में बाधक जो शत्रु हम पर झ्राघात करें हमको चाहिए कि वीरोचित 
क्रोध और पराक्रम के साथ हम उनका दमन करें और उनको विनष्ट कर दें। 


सम॒पुत्राः दात्रहणः: (ऋग्‌० १०।१५६॥३) 
मेरे पुत्र छात्र का हनन करने वाले हों ! 


सुवीरासो वर्य. . .जयेसम (ऋणग्‌०६।६१।२३) 


हमारे पुत्र सुवीर हों और उनके साथ हम शत्रुओं पर विजय प्राप्त करें ! 
समा भेः, मा संविक्याः: (यजु० १२३) 
तू न तो भयभीत हो, न उद्विग्नता को प्राप्त हो । 


“यथा झौदत पृथियो च न बिभीतों न रिष्यतः । 
एवा में प्राण सा बिभे: ।॥। 

यथा सुयेश्च चन्द्रब्च न बिभीतो न रिष्यतः । 

एवा में प्राण मा बिभे:॥” (अ्रथवं० २।१५॥१, ३) 


जैसे लोक और पृथिवी अपने-अपने कतंव्य के पालन में न तो डरते हूँ, 
न कोई उनको हानि पहुँचा सकता है; इसी प्रकार हे मेरे प्राण ! तू भी भय 
को न प्राप्त हो । 


जसे सूर्य और चन्द्रमा न तो भय को प्राप्त होते हें, न कोई उनको हानि 
पहुँचा सकता है; इसी प्रकार हे मेरे प्राण ! तू भी भय को न प्राप्त हो। 


अ्रहमस्मि सपन्नहेंद्न इवारिष्टो श्रक्षतः । 
अधः सपत्ना से पदोरिसे सर्वे श्रभिष्ठिताः ।। 
(ऋग्‌० १०।१६६।२) 


में शत्रुश्नों पर विजय प्राप्त करने वाला हूँ । इन्द्र के समान मुझे कोई 
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न तो मार सकता है, न पीड़ित कर सकता है। मुझे तो ऐसा प्रतीत होता है 
कि मानो मेरे समस्त शत्र यहाँ मेरे पैरों तले पड़े हुए हैं ! 


महां नमन्तां प्रदिशक्वतत्र: (ऋग्‌० १०।१२८।१) 


मेरे लिए सब दिशाएँ झूक जाएँ। अ्र्थात्‌, प्रत्येक दिशा में मुझे सफलता 
प्राप्त हो । 


शारीरिक स्वास्थ्य तथा दीघर्यृष्य 


तनपा प्रग्नेसि तन्‍व में पाहि। 
श्रायुर्दा प्रग्नेबस्पायुमं देहि ।. . . 
.  यन्मे तन्‍वा ऊन तन्‍्म भरा पृण ॥ (यजु० ३।१७) 


अग्ने ! तुम शरीर की रक्षा करने वाले हो, मेरे शरीर को पुष्ट कीजिए ॥ 
तुम आयु को देने वाल हो, मुझ पूर्ण आय दीजिए । मेरे शारीरिक स्वास्थ्य में 
जो भी न्यूनता हो उसे पूरा कर दीजिए । 


वाह म आसच्नसो: प्राणह्चक्षुरक्षणो: श्रोत्र कर्णयो: । 
ग्रपलिताः केशा अ्शोणा दन्ता बहु बाह्दोबंलम्‌ । 
ऊर्वोरोजो जडंघयोज व: पादयो: प्रतिष्ठा. . .(अथ्व १६।६०।१-२) 


मेरे समस्त अंग पूर्ण स्वस्थता से अपना-अपना कार्य करें, यही में चाहता 
हैं। मेरी वाणी, प्राण, आँख, और कान अपना-अपना काम कर सकें ! मेरे 
बाल काल रहें ! दातों में कोई रोग न हो। बाहुभ्ों में बहुत बल हो ! 
मेरी ऊरुओं में श्रोज, जाँघों में वेग और परों में दृढ़ता हो ! 
ग्रायर्‌ यज्ेन कल्पतां. . .प्राणो. . .श्रपानो. . .व्यानो. . .चक्षुर. . . 
श्रोत्रं. . .वाग्‌. . .सनो. . .श्रात्मा यज्ञेन कलपतां स्वाहा ॥। 
(यजू० ३२।३३ ) 
प्राकृत जगत्‌ में काम करने वाली अग्नि, वायू आदि देवी शक्तियों के साथ 
सामञ्जस्य का जीवन (चच्यज्ञ) व्यतीत करते हुए में पूर्णायुष्य को प्राप्त 
कर सकूं; मेरी प्राण, अपान आदि शक्तियाँ तथा चक्षु आदि इन्द्रियाँ अपना- 
अपना कार्य ठीक तरह कर सकें; और इस प्रकार मेरे व्यक्तित्व का पूर्ण विकास 
हो--यही मेरी आन्तरिक कामना है, यही मेरी हादिक अभिलाषा और प्रार्थना है ! 


ग्रढमा भवतु नस्तन्‌ः (यजु० २९६।४६) 


हमा प्रार्थना है कि हमारा शरीर पत्थर के समान सुदृढ़ हो ! 


२०४ भारतीय संस्कृति का विकास 


भद्र॒ जीवन्तो जरणामशीसहि। (ऋग्‌० १०।३७।६) 
हम कल्याण-मार्ग पर चलते हुए वृद्धावस्था को प्राप्त हों! 
अ्रह सर्वमायुर्जोव्यासम्‌ । (अ्रथवे० १६।७०।१) 


में अपने जीवन में पूर्ण आय को प्राप्त करूँ ! 


में 

क्षुदंबहितं पुरस्ताच्छक्रमुच्चरत। 

पद्यंम शरदः शतम्‌ । जीवेम शरदः दहातम । 

श्रुणुयाम शरदः शतम्‌ । प्र ब्रवाम शरदः दशतम्‌ । 

अ्रदीना: स्थाम शरद: शतम्‌ । भूयहुच शरदः शतात्‌ ।। 
(यजु० ३६।२४) 


वह देखो ! इन्द्रियों के स्वास्थ्य के निर्वाहक, सबक चक्ष्‌ःस्थानीय प्रकाशमय 
सूर्य भगवान्‌ सामने उदित हो रहे हे। उनसे स्वास्थ्य को प्राप्त करते हुए, 
हम सौ वर्ष तक देखें, सौ वर्ष तक जीवें, सौ वर्ष तक सुन सकें, सौ वर्ष तक 
बोल सकें, सौ वर्ष तक किसी के आश्रित न हों । और सौ वर्ष के अनन्तर भी । 


स्वर्गीय पारिवारिक जीवन 


सहदय॑ सांमनस्थमविदंष कृणोमि वः । 
ग्रन्यो अ्रन्यमभिहर्यत वत्स जातमिवाध्न्या ॥। 
ञ्रत्रतः पितुः पुत्रों मात्रा भवतु संमनाः । 
जाया पत्यें मधुमतीं वार्च वदतु शन्तिवास्‌ ॥। 
सा भ्राता भ्रातरं द्िक्षन्‌ मा स्वसारमृत स्वसा । 
सम्यञचः सत्रता भृत्वा वां वदत भवद्रया ॥। 
(अथवे० २।३०।१-३) 
हे गृहस्थो ! तुम्हारे पारिवारिक जीवन में परस्पर ऐक्य, सौहाद और 
सदभावना होनी चाहिए। द्वेष की गन्ध भी न हो । तुम एक-दूसरे को उसी 
तरह प्रेम करो, जेसे गौ अपने तुरन्त जन्मे बछुड़े को प्यार करती है। 
पुत्र अपने माता-पिता का आज्ञान॒वर्ती और उनके साथ एक-मन होकर रहे ! 
पत्नी अपने पति के प्रति मधूर और स्नेह-युक्त वाणी का ही व्यवहार करे ! 


भाई-भाई के साथ और बहिन बहिन के साथ ष न करे ! 


तुम्हें चाहिए कि एक-मन हो कर समान आदर्शों का अनुसरण करते हुए 
परस्पर स्नेह और प्रेम को बढ़ाने वाली वाणी का ही व्यवहार करो ! 


बेदिक धारा का श्रमृत-लोत २०५ 
आदश सामाजिक जोवन 
सं गच्छुध्वं सं वदध्व॑ सं वो सनांसि जानताम्‌। 
देवा भाग यथा पूर्व संजानाना उपासते ॥ (ऋग्‌० १०।१६१॥२) 


हे मनृष्यो ! जैसे सनातन से विद्यमान, दिव्य शक्तियों से संपन्न सूर्य, चन्द्र. 
वायू, अग्नि आदि देव परस्पर अविरोध भाव से, मानो प्रेम से, अपने-अपने कार्ट 
को करते ह; ऐसे ही तुम भी समप्टि-भावना से प्रेरित हो कर एक साथ कार्यों 
में प्रवत्त होश्नो, ऐकमत्य से रहो और परस्पर सद्भाव से बरतो । 


समानो मन्त्र: समिति: समानी 
समान सनः सह चित्तमेषाम्‌ । (ऋग्‌० १०।१६१।॥३) 


तुम्हारी मन्त्रणा में, समितियों में, विचारों में और चिन्तन में समानता हो, 
सःद्रावना हो, वेषम्य और दुर्भावना न हो। 


समानी व आक्तिः समाना हृदयानि वः । 
समानमस्तु वो मनो यथा वः सुसहासति ॥ (ऋग्‌० १०।१६१।४) 


तुम्हारे अभिप्रायों में, तुम्हारे हृदयों (अथवा भावनाओ्रों) में और तुम्हारे 
मनों में एकता की भावना रहनी चाहिए, जिससे तुम्हारी साख्थिक और सामुदायिक 
दक्ति का विकास हो सके । 


राजनीतिक आदरों 


विशि राजा प्रतिष्ठित: (यजु० २०।६) 
राजा की स्थिति प्रजा पर ही निर्भर होती है । 
त्वां विशो वुणतां राज्याय (भ्रथवें० ३।४।२) 
हे राजन |! प्रजाशं द्वारा तुम राज्य के लिए चुने जाओ्रो । 
विशस्त्वा सर्वा वाडछुन्तु (अ्रथवें० ४।८।४) 
हे राजन ! तुम्हारे लिए यह आवश्यक है कि समस्त प्रजाएँ तुम को 
चाहती हों । 
राष्ट्राणि व॑ विद्वः (ऐत० ब्रा० ८।२६) 
प्रजाएँ ही राष्ट्र को बनाती हैं। 


२०६ भारतीय संस्कृति का विकास 


मानवीय कल्याण की भावना 
मित्रस्थाहूं चक्षुषा सर्वाणि भूतानि समीक्षे । 
सित्रस्य चक्षुपषा समीक्षामहे ॥ (यजु० ३६।१८) 
में, मनुष्य क्या, सब प्राणियों को मित्र की दृष्टि से देख! हम सब परस्पर 
मित्र की दृष्टि से देखें ! 
पुमान्‌ पुमांस परि पातु विश्वतः (ऋग्‌० ६।७५।१४) 
एक दूसरे की सर्वथा रक्षा और सहायता करना मनुष्यों का मुख्य ३कतंव्य है। 
याँइच पश्यामि याँइच न ॒तेष्‌ मा सुर्मात कृधि । (अ्रथवें० १७।१॥७) 
भगवनत्‌ ! ऐसी कृपा कीजिए जिससे में मनुष्यमात्र के प्रति, चाहे में उनको 
जानता हूँ श्रथवा नहीं, सदृभावना रख सक। 
तत्कृण्मो ब्रह्म वो गहे संज्ञान पुरुषेम्यः। (अथवं० ३।३०।४) 


आओ हम सब मिल कर ऐसी प्रार्थना करें, जिससे मनुष्यों में परस्पर सुमति 
और सदभावना का विस्तार हो ! 


७विद्व-शान्ति को भावना: 


द्यो: शान्तिरन्तरिक्ष/| शान्ति: पृथिवी 

शान्तिराप: शान्तिरोषधयः शान्ति: । 

वनस्पतयः शान्तिविदवे देवा: शान्ति- 

ब्रेह्दा शान्तिः सब शान्ति: शान्ति- 

रेव शान्ति: सा सा शान्तिरेधि ॥| (यज० ३६।१७)) 


झ्युलोक, अन्तरिक्ष-लोक और पृथिवी-लोक सुख-शान्ति-दायक हों; जल, 
ओषधियाँ और वनस्पतियाँ शांति देने वाली हों, समस्त देवता, ब्रह्म और सब 
कुछ शान्तिश्रद हों! जो शान्ति विश्व में सत्र फंली हुई है, वह मुझे प्राप्त 
हो। में बराबर शान्ति का अनुभव करूँ [ 
शं नः सूर्य उरुचक्षा उदेतु 
दशं नइचतल्र: प्रदिशो भवन्तु। (ऋग्‌० ७३५८) 


अ्रत्यन्त विस्तृत तेज से युक्त सूर्य का उदय हम सब के लिए शान्तिदायक 
हो! चारों दिशाएँ हमारे लिए शान्ति देनेवाली हों! 


बदिक धारा का भ्रमृत-त्रोत २०७ 
शं नो वातः पवता& हां नस्तपतु सूर्यः । 
हां नः कनिक्रदद्‌ देव: पर्जन्यो श्रभिवर्षत्‌ ॥ (यजु० ३६।१०) 
वायु हमारे लिए सुखहूप होकर चले ! सूर्य हमारे लिए सुखमय होकर 
तपे | अत्यन्त गरजने वाले पर्जन्य-देव भी हमारे लिए सुखरूप होकर अच्छी 
तरह बरतसें ! 


प्रथम परिशिष्ट 
(ख) 
वैदिक-सूक्ति-मंजरी 
ऋग्वंद-संहिता 


पूर्वी रिन्गस्य रातयो न विदस्यन्त्यूतयः । (१।११॥३) 
परमात्मा की देन की इयत्ता नहीं हो सकती । उनकी रक्षा में कभी क्षीणता 
नहीं आ्राती । 
भ्रप्स्वन्तरमृतमप्सु भेषजम (१।२३।१६) 
जलों में भ्रमृत का वास है। वे झ्ौषध-स्वरूप हें । 
प्रापन्‍ु्च विध्वभेषजी: (१।२३।२० ) 
जलों म॑ सब श्रौषध रहते हूं । 
सविता. . .प्रपामीवां बाधते (१।३५॥६) 
सूर्य बीमारी को भगाता है। 
विद्व॑चिदायर्जोबसे (१।३७।१५) 
आयु-भर मनुष्य को जीवन की स्फूर्त का अनुभव करना चाहिए। 
न दुरुकताय स्पृहयेतें (१।४१॥६) 
अपशब्द बोलने की प्रवृत्ति से बचना चाहिए। 


वेविक-सुक्ति-मंजरी २०६ 
न॒दुष्ट्तिब्रेंविणोदेष शस्यते (१।५३।१) 
धन देने वालों के प्रति दुःस्तुति करना ठीक नहीं । 
विश्वस्मा उग्रः कमंण पुरोहित: (१।५५।३) 
बड़ा मनृष्य ही सब कार्यों मे नेतृत्व करता है। 
नभो न रूप जरिसमा मिनाति (१।७१।१० ) 
मेघ के समान वृद्धावस्था रूप को बिगाड़ देती है । 
सत्यं तातान सूर्य: (१।१०५।१२) 
सूर्य सत्य को ही विस्तारित करता है । भ्र्थात्‌, सत्य और प्रकाश में समानता है । 
पर्यदक्षण्वान्‌ न विचेतदनन्‍्ध: (१।१६४।१६ ) 
जिसके ग्रांख है वही देखता है, अन्धा नहीं देखता । 
बहुप्रजा निऋतिमा विवेश (१।१६४।३२) 
अधिक सनन्‍्तान वाला घोर कष्ट का श्रनुभव करता है। 
माता पृथिवोा महीयम (१।१६४।३३) 
यह विस्तृत पूृथिवी हमारी माता है। 
एक सह्ठिप्रा बहुधा वदन्ति (१।१६४।४६) 
एक ही मूल तत्त्व को विद्वान्‌ लोग अनेक प्रकार से कहते हे । 
प्रन्यस्थ चित्तमभि संचरेण्यम्‌ (१।१७०।१) 
दूसरे के चित्त का कोई ठिकाना नही। वह चज्चल होता है। 
मिनाति श्रियं जरिमा तनूनाम (१।१७९।१) 
बुढ़ापा शरीर की शोभा को बिगाड़ देता है। 
न म॒षा श्रान्तं यदवन्ति देवाः (१।१७९।॥३) 
यह ठीक ही है कि देवता उसी की सहायता करते हें जो श्रम करता है # 
पुलुकामों हि मत्यं: (१।१७६।५) 


मनुष्य स्वभाव से ही बहुत कामनाओं वाला होता है! 
हैंड 


२१० भारतीय संस्कृति का विकास 


नकिरस्य॒ तानि ब्रता देवस्य सबितुर्मिनन्ति । (२।३८।७) 
सवितृ-देव के नियमों को कोई नहीं तोड़ सकता । 

पुरुतुहो हि क्षितयों जनानामू (३।१५८।॥१) 
मनुष्यों के विभिन्न वर्गों में अनेक प्रकार के विरोध या संघर्ष रहते ही हैं। 


जायेदस्तम्‌ (३।५३।४) 
स्‍त्री का ही नाम घर है। 


नावाजिन॑ वाजिना हासयन्ति 
न॒गर्दभ पुरो अश्वान्नयन्ति । (३।५३।२३) 
घोड़े के साथ घोड़े की हो प्रतियागिता करायी जाती है, घोड़े से भिन्न की 
नहीं । गदहे को घोड़े के अश्रागे स्थान नहीं दिया जाता। 
ऋतस्य धीति _ जिनानि हनति (४।२३।८ ) 
प्रकृति अ्यवा सृष्टि के नियमों के परिज्ञान से पाप नष्ट हो जाते हैं। 
न ऋते श्रान्तस्थ सख्याय देवा: (४।३३।११) 
जो श्रम नहीं करता उसके साथ देवगण मित्रता नहीं करते । 
यादृश्मिन्‌ धायि तमपस्थया विदत्‌ (५।४४।८) 
मनुष्य जिस-किसी लक्ष्य में मन लगाता है उसे श्रम से प्राप्त कर लेता है। 
य 7 स्वयं वबहते सो अरं करत्‌ (५।४४।८) 
ग्रपने मन से ही काम को करने वाला उसे ठीक तरह करता है। 
अनुब्र॒ुवाणो श्रध्येति, न स्वपन्‌ (५।४४।१३) 
अभ्यास से ही मनुष्य सीखता है, न कि सोते हुए । 
यो जागार तधृचः कामयस्ते यो जागार तमु सासानि यन्ति । 
(४।४४॥ १४ ) 
जो जागता है उवी को ऋवाएँ चाहती हें। सामवेद के मन्त्र भी उसी के 
पास आते ? । 
विद्वान पथः पुरएएता ऋजु नेषति (५।४६।१) 
समझदार नेता ही ठीक रास्ते से ले जाता है। 
पुमान्‌ पुमांसं परिपातु विश्वतः (६।७५।१४) 
मनुष्य को मनुष्य की सब प्रकार से सहायता करनी चाहिए । 
नहिं. स्वमायुश्चिकिते जनेष (७।२३।२) 
मनुष्यों में कोई भ्रपनी झ्राय अ्रथवा जीवन-काल को नहीं जानता । 


वदिक-सुक्ति-संजरी २११ 
तस्य ब्रतानि न मिनन्ति धीराः (७।३१।११) 
समझदार लोग परमेश्वर के नियमों का उल्लंघन नहीं करते । 
न दुष्ट्ती म्त्यों विन्दते बसु (७।३२॥२१) 
किसी को अनुचित अ्रथवा मिथ्या स्तुति से मनुष्य धन नहीं पाता । 
न ख्रंधन्त॑ रयिनंशतर (७।३२।२१) 
दूसरों से झगड़ा करने वाला मनुष्य धन को नहीं पाता । 
चिकित्वांसो श्रचेतसं नयन्ति (७।६०।७) 
ज्ञानवान ही श्रज्ञानी को मार्ग दिखाते हें । 
स्त्रिया अशास्यं मनः (5।२३।१७) 
स्त्री का मन अशास्य होता है। 
मा नो निद्रा ईषत मोत जल्पिः। (5।४८।१४) 
प्रमाद अथवा आ्ालस्थ के वश होकर तथा जतप्रवाद के कारण हमको अपने 
कतंव्य-मार्ग से च्यूत ने होना चाहिए। 
गअस्ति रत्नसनागसः (5८5।६७।७ ) 
रत्न निष्पाप मनुष्य के लिए ही होता है। अथवा, निष्पाप मनुष्य को 
रत्न-प्राप्ति होती है। 
ऋतस्प श्यूड्रमुविया वि पप्रथे (5।5६।२) 
सृष्टि के नियमों की सत्ता सर्वत्र फंत्री हुई है। 
मज्जन्त्यविचितसः  (६।६४।२१) 
अज्ञानी ही डबा करते हैं। 


नानानं वा उ नो षियो, वि ब्रतानि जनानाम्‌ । 
(६११२१) 


नाना प्रकार के विचार हमारे मन में आते रहते हें। और मनुष्य नाना 
प्रकार के काम करते हैं । 
तक्षा रिष्टं रुतं भिषग्‌ ब्रह्मा सुन्वन्तमिच्छति । 
(६।११२।१) 


२१२ भारतीय संस्कृति का विकास 
मिस्तरी टूटी हुई वस्तु के लिए वध रोग के लिए और ब्राह्मण पूजार्थी के 
लिए इच्छुक रहता है। 
ग्रक्षे्मा दीव्यः कृषिमित्कृषस्व ॥ (१०।३४।१३) 
जुआ मत खेलो । खेती ही करो । 
सत्येनोत्तभिता भूमिः (१०।८५।१) 
पृथ्वी सत्य से ठहरी हुई है। 
न वे स्त्रेणानि सख्यानि सन्ति (१०।६५।१५) 
स्त्रियों के साथ स्थायी मित्रता नहीं होती । 
नस सखा यो न ददाति सख्ये (१०।११७।४) 
वह मित्र नहीं है जो मित्र की सहायता नहीं करता । 
केवलाघो भवति केवलादी (१०।११७।६) 


जो इकेला खाता है वह केवल पापमय होता है। 
शकक्‍लयजवद-संहिता 


उ्वन्तरिक्षमन्वेसि (१७) 
में अपनी उन्नति के लिए विस्तृत क्षेत्र को चाहता हूँ। 
धूर्वे धूवेन्तं, धूव॑ त॑ योउस्मान्‌ धूवेति । (१।८) 
मारते हुए को मारो, जो हमको निष्कारण मार डालना चाहता है उसको 
नष्ट कर दो। 


सा भें, मा संविक्था:। (१।२३) 

न तो डरो, न उद्विग्नता को प्राप्त होग्रो । 
ऋतस्य पथा प्रेत (७।४५) 

प्राकृत नियमों के अनुसार अपना जीवन व्यतीत करो । 
अ्नाधृष्टाः सीदत सहोजसः . (१०॥४) 


सघटित होकर रहने से तुम्हें कोई धमका न सकेगा । 


बेदिक-सुक्षित-मंजरो २१३ 
यो प्रस्मम्यमरातीयाद यइच नो द्वेषतते जनः । 
निन्‍्दाद यो अस्मान्‌ धिप्साच्च स्व त॑ं मस्मसा कुरु॥ (११।८०) 


जो कोई हमारे साथ अ्रकारण शत्रुता करता है, जो कोई हमारे लोगों से 
देष करता है, जो कोई हमारी निन्‍दा करता है और हमारे प्राण लेना चाहता 
है, उसको मिट्टी में मिला दो। 
ब्रह्म सूयेसमं ज्योतिः (२३।४८) 
सू्यं के समान ही वेद अथवा ज्ञान-विज्ञान का भी प्रकाश है । 
श्राशिक्षाये प्रहितनम । उपशिक्षाया अ्रभिप्रशिनिनम्‌ । (२०१० ) 


यह समझ लो कि जो प्रइन करता है वही किसी विषय को जान सकता है; 
समीक्षक ही किसी पदार्थ को ठीक-ठीक समझ सकता है। 


भूृत्यं जागरणम्‌ । अभत्ये स्वपनस्‌। (३०।१७) 

स्मरण रखो कि जागने से उन्नति होतो है ओर सोते से अवनति । 
प्रियाय प्रियवादिनम्‌ (३०।१३) 

अपने प्रिय के लिए प्रिथ-मबुर बोनने वाले का हो नियुक्त करो। 
हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्थापिहितं मुखम्‌ (४०१७) 

सत्य का मृख सुवर्ण-जसी चमकीली वस्तुग्रों से छित्रा हुआ रहता है। 

सामबंद-सं हिता 
देवस्थ पह्य. काव्यम (पृ० ४।४।३) 


तुम प्रकृति-देवी के सौन्दर्य को जो मूर्त-छूप में भगवान्‌ का काव्य है देखो 
और उससे प्रसन्नता को प्राप्त करो । 


सदा गावः शुच्यों विश्वधायसः (पू० ५।६।६९) 
गौएँ सदा पवित्र हें और सबका कल्याण करनेवाली हे । 

सूर्य आत्मा जगतस्तस्थुषश्च (पू० ६।१४।३) 
सूर्य जड तथा चेतन जगत्‌ की आत्मा है। 

जनस्य गोपा श्रजनिष्ट जागृविः (उ० ३।१।६) 


जागरूक व्यक्ति ही जनता की रक्षा कर सकता है। 


२१४ भारतीय संस्कृति का विकास 
अथवंबेद-संहिता 
ग्राप इद्ा उ भेषजीरापो अ्रमीवचातनीः । 
श्रापो विश्वस्थ भेषजी:।। (३।७।५) 
जल निश्चय ही औषध-रूप हें। जल रोगों को भगानेवाले हें। जल सब 
को. स्वास्थ्य देनेवाले हें। 
भद्रादधि श्रेयः प्रेहि (७।८।१) 
तुम भद्र से भद्गतर जीवन को प्राप्त करो। 
सच्चासच्च वचसी पस्प्धाते (5।४।१२) 
सत्य-भाषण और असत्य-भाषण में स्पर्धा रहती है । वे एक साथ नहीं रह सकते । 
सर्वों वा एब जग्धपाप्मा यस्थान्नसइनन्ति । (६।७।८) 
जिसके अन्न को दूसरे खाते हें, उसके पाप नष्ट हो जाते हैं। 
सर्वो वा एषो5जग्धपाप्मा यस्यान्नं नाइनन्ति । (६।७।६) 
जिसके अन्न को दूसरे नहीं खाते, उसके पाप बने रहते हे । 


कीति च वा एब यहाइच गृहाणामश्नातिः यः पूर्वोह्तिथेरश्नाति । 
(६।5।५) 


जो घर में आझाये हुए भ्रतिथि से पहले भोजन करता है वह मानो अपने 
घर की कीत्ति और यश को समाप्त कर देता है। 
ग्रशितवत्यतिथावइनीयात्‌_ (६।८।८) 
घर में आये हुए अतिथि के भोजन कर लेने पर ही भोजन करना चाहिए । 
माता भूमिः पुत्रो श्रह पृथिव्या: (१२।१।१२) 
भूमि मेरी माता है और में उसका पुत्र हूँ। 


न तिष्ठन्ति न नि मिषन्‍्त्येते 
देवानां स्पश इह ये चरन्ति । (१८।१।६) 


देवी शक्तियों के गुप्तचर जो यहाँ घूमते-फिरते हे न तो कभी अपने कार्य 
से विरत होते हैं, न उनकी आँखें झपकती हें । 





प्रथम परिशिष्ट 
(ग) 


ब्राह्मणीय-सूक्ति-मजझ्जरी 


एतरेय-ब्राह्मण 


कृधी न ऊर्ध्वाअचरथाय जीवसे (ऐत० ब्रा० २।२) 

हे अग्निदेव ” हमें उद्योग-शील जीवन के लिए समुन्नत कीजिए । 
परिमितं वे भूतम्‌ । अ्परिमित भव्यम्‌ । (ऐत०ब्रा० ४॥६) 

भूत (>>जो हो चुका है) परिमित और भविष्य अपरिमित होता है 
भव्रादभि श्रेयः प्रेहि (ऐत० ब्रा० ११३) 

तुम भद्र से भद्गरतर जीवन को प्राप्त करो। 

इन्द्र: पुरुषरूपेण पर्यत्थः (रोहितम्‌) उवबाच-- 


नानाक्षान्ताय. श्रोरस्तीति रोहित ! शुश्रुमभ । 
पापो नृषद्‌ वरो जन इन्द्र इच्चरतः सखा ॥।१।॥। 


चरेवेति ।.. . . 


पुष्पिण्यो चरतो जड्ढे भूष्णरात्मा फलग्रहिः । 
देरेषस्थ सर्वे पाप्मान श्रमेण प्रपथे हताः ॥२॥। 


२१६ भारतीय संस्कृति का विकास 


चरंवेति ।. . « . 
श्रास्ते भग श्रासोनस्योध्वेस्तिष्ठति तिष्ठतः । 
शेते निपद्यमानस्थ चराति चरतो भगः ॥३॥। 
चरेवेति ।.. . . 
कलिः शयानों भवति संजिहानस्तु द्वापरः । 
उत्तिष्ठंस्त्रेती भवति कृत संपद्यते चरन्‌ ॥॥४॥। 
'जरैवैति ७३४६ 
चरन्व॑ मध्‌ विन्दति चरन्स्वादुम॒दुम्बरम । 
सूर्यस्थ पद्य श्रेमाणं यो न तख्रयते चरन ।॥॥५।॥। 


चरंवति ।.. . 
(एंत० ब्रा० ७।१५) 


श्रम-संगी त 
इन्द्र ने पुरुष-रूप में आकर रोहित से कहा-- 
है रोहित ! सुनते हे कि जो श्रम से श्रान्त नहीं है, उसको श्री प्राप्त 
नहीं होती । भला मनुष्य भी जो बेठा रहता है निकम्मा समझा जाता है। 
इन्द्र उसी की सहायता करता है जो श्रम-शील है । इसलिए बराबर 
श्रम करते रहो ।॥।॥१।। 
श्रम-शील पुरुष की जाँधें स्फूरति के पुष्पों से पुष्पित होती हें और उसके पृष्ट 


शरीर में स्वास्थ्य का फल लगता है। उसके सारे पाप श्रम से मानों मारे हुए 
निश्चेष्ट पड़े रहते हें। इसलिए बराबर श्रम करते रहो ॥२॥। 


बेठे हुए का सौभाग्य बैठा रहता है, खड़े हुए का खड़ा हो जाता है। पड़े 
रहनेवाले का सौभाग्य सोता रहता है और चलनेवाने का सौभाग्य चलने लगता 
है। इसलिए बराबर श्रम करते रहो ।॥॥३॥। 


जो सो रहा है वह कलि है, निद्रा से उठ बेठनेवाला द्वापर है। उठकर 


खड़ा हो जानेवाला त्रेता है, पर श्रम करनेवाला कृतयुग बन जाता है। इसलिए 
बराबर श्रम करते रहो ।।४॥। 


श्रम-शील मनुष्य ही मधु श्र्थात्‌ जीवन के माधुयं को पाता है, वही 
स्वादिष्ठ फल का आस्वाद लेता है । यूय॑ के श्रम को देखो, जो सदा चलता 
हुआ कभी आलस्य नहीं करता। इसलिए बराबर श्रम करते रहो ।।५॥। 


ब्राह्मणीय-सूक्ति-मअजरी २१७ 
वहति ह वे वह्िधुरों यासु युज्यते । (ऐत० ब्रा० ६।१८) 


करंशील व्यक्ति जिस काम में भी लगा दिया जाता है उसको पूरा करके 
छोड़ता है । 
सं वे ग्रुभारः शुणाति (ऐत० ब्रा० ४॥१३) 
श्रपनी शक्ति से अ्रधिक भार उठाने से मनुष्य को हानि ही होती है। 


यः सकृत्पातक कुर्पात्‌ कुयदिनत्ततोष्परम्‌ । 
(ऐत० ब्रा० ७।१७) 
जिसने एक बार पाप किया, वह दूसरे पाप में प्रवृत्त होता है। 
श्रद्धा पत्नी सत्यं यजमान: । श्रद्धा सत्यं तदित्युत्तमं मिथुनम्‌ । 
श्रद्धया सत्येन मिथुनेन स्वर्गॉललोकान्‌ जयतीति । 
(ऐत० ब्रा० ७।१०) 
जीवन-यज्न में श्रद्धा मानो पत्नी है और सत्य यजमान है। श्रद्धा (भावना- 
मूलक) और सत्य (बुद्धिमूलक) की उत्तम जोड़ी है। श्रद्धा और सत्य की 
जोड़ी से मनुष्य दिव्य लोकों को (--वास्तविक कल्याण को) प्राप्त करता है।' 


च 


अ्रशनाया वे पाप्मामति:ः (ऐत० ब्रा० २॥२) 
भूख (>>पेट का न भरना) ही सब पापों और बद्धि-अंश को जड़ है । 
यस्येवेह भूयिष्ठमन्नं भवति स एवं भूयिष्ठं लोके विराजति। 
(ऐत० ब्रा० १।५) 


जिसके पास अधिक श्रन्न होता है, संसार में वही अत्यधिक महत्त्व को 
पाता है। 


यो वे भवति यः श्रेष्ठतामदनुते तस्य वाचं प्रोदितामनु प्रवदन्ति । 
(ऐत० ब्रा० २।१५) 
जो सत्ता और श्रेष्ठता को पा लेता है उसकी कही हुई बात का सब 
अनुसरण करते हें । 


शिरो वा एतश्यन्नस्थ यदातिथ्यम्‌ । (ऐत० ब्रा० १।२५) 


ऋ् 
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१ रविमि-माला' में बुद्धि और भावना के संबंध पर २२वाँ प्रकरण देखिए । 


श्श्८ भारतोय संस्कृति का विकास 


अतिथि-सत्कार को यज्ञ का प्रमुख अंग समझना चाहिए । 
राष्ट्राण व॑ विद्यः (ऐत० ब्रा० 5।२६) 
जनता ही राष्ट्र को बनाती है। 
ब्रह्म च॒ क्षत्रं च संश्रिति। (ऐत० ब्रा० ३।११) 
ब्रह्म (>>ज्ञानशक्ति) और क्षत्र (--संन्यशक्ति) परस्पराश्रित होते है । 
ब्रह्मण खलूु वे क्षत्र प्रतिष्ठितम्‌ । क्षत्रे ब्रह्म । 
(ऐत० ब्रा० ८।२) 
ब्रह्म में क्षत्र की स्थिति होती है और क्षत्र में ब्रह्म की । 
यजमानो वे यज्ञ: (एत० ब्रा० १।२८) 
यजमान का स्वरूप ही यज्ञ में प्रतिफकलित होता है ? 


शथ्रा त्वेव श्रद्धाये होतव्यम्‌ (ऐत० ब्रा० ५।२७) 


कक 


हवन-यज्ञ की वास्तविकता श्रद्धा में ही होती है है 


मनसा वे यज्ञस्तायते मनसा क्रियते । (ऐत० ब्रा० ३।११) 
ज्ञान-पुरस्सर ही यज्ञ किया जाता है । 
एतढ यज्ञस्य समृद्ध यद्रूपसमृद्ध यत्क्म क्रियमाणमृगभिवदति । 
(एऐत० ब्रा० १।४) 
याज्ञिक कम की संपन्नता या पूर्णझूपता इसी में है कि उसमें जो मन्त्र प्रयुक्त 
होते हैं वे वास्तव में उस काम को बतलाते भी हैं जो यज्ञ में किया 
जाता है । 
यद्‌ यज्ञेड$भिरूपं तत्समुद्धमूं। (ऐत० ब्रा० १॥१६) 


मन्त्र और कर्म की अनुरूपता में ही यज्ञ की संपन्नता निहित होती है। 


यत्र कक च यजमानवज्ञों भवति, कल्पत एवं यज्ञोषपि । 


तस्ये जनताये कहपते यत्रेवं विद्वान यजमानों वी यजते । 
(एत० ब्रा० ३१३) 


ही 


यज्ञ में तभी तक वास्तविकता रहती है जबतक वह विद्वान यजमान की 
ग्रधीनता में रहता है। उसी दशा में वह जनता का हित संपादन करता है। 


ब्राह्मणीय-सक्ति-मं जरी २१६ 


यथा हु वा इद निषादा वा सेव्ठगा वा पापकृतों वा वित्तवन्त पुसंषमरण्ये 
गृहीत्वा क्तंमन्वस्थ वित्तमादाय द्रवन्ति, एकमेव त ऋत्विजो यज़मानं कर्तंमन्वस्य 
वित्तमादाय द्रवन्ति यमनेवंबिदों याजयन्ति । (ऐत० ब्रा० 5।११) 


जेसे दुष्ट चोर और डाक्‌ लोग जंगल में किसी धनी यात्री को पकड़कर 
उसे मार-पीठ कर गढ़े में फेंककर उसका धन लेकर चम्पत हो जाते हैं, इसी 
प्रकार मूख ऋत्विज्‌ लोग जिस यजमान का यज्ञ कराते हें उसको मानों मार-पीट 
कर गढ़े में फेंककर उसके धन को उड़ाकर चले जाते हें। 


सर्वेस्थ वे गाव: प्रेमाणं सर्वस्यथ चारुतां गता:। 
(ऐं० ब्रा० ४॥१७) 


गौझों को देखकर सबके हृदय में प्रेम उमड़ आता है और वे सबको सुन्दर 
प्रतीत होती हें । 


शतपथ-ब्राह्म ण 


यशों ह भवति य एवं विद्वान्‌ सत्यं वदति। 
(श० ब्रा० १।१।१।५) 


जो मनृष्य इस प्रकार सत्य के महत्त्व को समझता हुग्ना सत्य-भाषण करता 
है, उसको मत्तिमान्‌ यश ही समझना चाहिए । 


मध्यमभ्यम॒ (० ब्रा० १।१।२।२३) 
मध्यम मार्ग के अवलम्बन में कोई भय नहीं होता । 


एते वा उत्पवितारों यत्सूर्यस्थ रश्मयः । 
(श० ब्रा० १।१।३।६) 


ये सूर्य की रश्मियाँ निश्चित रूप से गन्दगी को नष्ट करके पवित्र करनेवाली हैं । 
अग्तिहि रक्षसामपहन्ता (श० ब्रा० १।२।१।६) 
अग्नि हानिकारक जत्तुओ्रों को नष्ट कर देता है। 
संग्रामो वे ऋरम्‌। संग्रामे हि क्रं क्रियते। 
(ग० ब्रा० १।२।५।१६) 


संग्राम को करता का रूप समझना चाहिए; क्‍योंकि संग्राम में क्र कर्म 
किया जाता है। 


२२० भारतीय संस्कृति का विका से 


यां वे कां च यज्ञ ऋत्विज आाशिषमाशासते यजमानस्थेव सा । 
(श० ब्रा० १।३।१।२६) 
यज्ञ में ऋत्विज्‌ जो कुछ का मना करते ह वास्तव में वह यजमान के लिए ही होती है । 


तद्धि समृद्ध यत्रात्ता कनोयान्‌, श्राद्यो भूयान्‌ । 
(० बा० १।३।२।१२) 


खानेवाले कम हों और खाद्य पदार्थ अ्रधिक हो, यही समृद्धि का रूप है। 
वाचों वा इदं सर्व प्रभवति (2० ब्रा० १३।२।१६) 
वाणी से ही यह सब-कुछ होता है । 
। सर्वे वा इदमेति च प्रेति च। (गश० ब्रा० १।४।१।६) 


क्रिया और प्रतिक्रिया इस जगत में स्वभाव से मसवंत्र देखी जाती है। 
ग्रथवा, आना और जाना सबके साथ लगा है। 
वाग्वे मनसो छसोथतो । श्रपरिमिततरभिव सनः । परिमिततरेव हि वाक्‌ । 
(श० ब्रा० १।४।४।७ ) 
मन से वाणी कहीं छोटी है। मन अपरिमिततर और वाणी परिमिततर 
प्रतीत होती है । 


एते वे ब्राह्मणा यज्ञस्य प्रावितारों येडनचाना:। 
एते ह्ोत॑ तन्‍वते । एत एन जनयन्ति । 
(श० ब्रा० १।५।१।१२) 


विधिवत्‌ जिन्होंने वेदका अध्ययन किया है ऐसे ही ब्राह्मण यज्ञ को रक्षा 
करते हेँ। वे ही यज्ञ का विस्तार करते हें। वे ही यज्ञ को उत्पन्न करते हें। 


सनसा वा इदं सर्वंमाप्तम (श० ब्रा० १।७।४॥।२२) 
यह सब कुछ मन से प्राप्त है। भ्रर्था, मन की गति के अन्दर है। 
मत्स्य एवं मत्स्यं गिलति (श० ब्रा० १।८।१।३) 
मत्स्य को मत्स्य ही निगल जाता है । 


एते वे यज्ञमवन्ति ये ब्राह्मणाः शनश्षुवांसो5- 
नूचानाः । एते ह्ोन॑ तन्‍्वते । एत एन जनयन्ति। 
(श० ब्रा० १।5।१।२८) 


९ 


भारतोय संस्कृति का बिकास 
सुवासा एवं बुभूषेत्‌ ।. . प्रष्पएहलोल सुवाससं 
दिवक्षन्ते । (श० ब्रा० ३।१।२।१६) 


मनुष्य को अच्छे वस्त्रों को ही धारण करना चाहिए। कुरूप मनुष्य को 
जो अच्छे वस्त्र पहिनता है, सब देखना चाहते हे । 


झ्रग्नियं योतिप्रज्ञस्थ (श० ब्रा० ३।१।३।२८) 
यज्ञ का जन्म अ्रग्नि से ही होता है। 

पुरुषो यज्ञ: । पुरुषसंमितों यज्ञ । (श० ब्रा० ३।१।४॥२३) 
मनुष्य ही यज्ञ है। यज्ञ का स्वरूप मनुप्य पर निर्भर होता है। 


मनसा वा इयं वाग्धता | मनो वा इदं पुरस्ताद्ाच: । 
(छा० ॥० ३।२।४।११) 


वाणी को मन पकड़े रहता हैं। वाणी से मत पहले आता हैं। 

मनसा च वे वाचा च थजं तस्वते (श० ब्रा० ३।५।२।११) 
मन श्र वाणी दोनों से यज्ञ किया जाता है। 

तदिदं क्षत्रमुभयतों विशा परिबढम। (ग० ब्रा० ३।६।१।२४) 
राज्य-गक्ति की दाँएँ-बंए दड़ता प्रजा द्वारा ही होती है । 

द्वितीयवानू हि. वीयेबानू (० ब्रा० ३।७।३।८) 
जिसका साथी है वही शक्तिमान्‌ होता हे । 

सत्य वे चक्षु: । सत्य हि प्रजापति: । (श० ब्रा० ४॥7।१।२६) 
चक्ष सत्य है। श्र सत्य ही प्रजापति है। 

विश्ञा वा क्षत्रियो बलवान्‌ भवति (श० ब्रा० ४ै॥३।३।६) 
प्रजा से ही राजा बलवान होता है। 


अ्रश्नेन हीद॑ सर्वे गुहीतम्‌ । तस्माद यावन्तो नोःशनमहनन्ति 
ते नः सर्वे गृहीता भवण्ति। एषेव स्थिति:। 
(श० ब्रा० ४।६।५।४) 


अन्न ने सबको पकड़ रखा है। अ्रत: जो कोई भी हमारे यहाँ भोजन करते 


हैं वे सब हमारे हो जाते हें। यही वस्तु-स्थिति है। 


अआह्ाणीय-सूक्ति-मं जरी २२३ 
यो वे ब्राह्मणानामनूचानतमः स 
एषां वीयंवत्तमः (श० ब्रा० ४।६।६।५) 


ब्राह्मणों में वही सबसे अधिक शक्ति-संपन्न माना जाता है जो सबसे अधिक 
विद्वान होता है। 


पराभवस्य हैतन्मुखं यदतिसानः (श० ब्रा० ५।१।१।१) 
अति अभिमान पराभव का मुख होता है। 


ग्रधों ह॒ वा एब श्रात्मनो यज्जाया ।. . .यावज्जायां न विन्दते. . .अ्सर्वों 
हि तावद भवति । (शण० ब्रा० ५॥२।१।१०) 


स्‍त्री पुरुष का आधा भाग होती है। जब तक पुरुष स्त्री को नहीं पाता 
है तबतक वह श्रपूर्ण ही रहता है । 
को वेद मनुष्यस्थ (श० ब्रा० ५।५।२।२) 
मनुप्य को कौन जानता है ? 


यः सर्वः कृत्सनो सन्‍्यते गायति बेब गीते वा रसते । 
(श० ब्रा० ६।१।१।१५) 


मनुष्य जब अपने को पूर्ण समझता है तब गाने लगता है अथवा गाना 
सुनकर प्रसन्न होता है । 
न ह्ापक्तेन मनसा किञ्चन संप्रति शक्‍नोति कर्तुम्‌ । 
(श० ब्रा० ६।३।१।१४) 
अयकत मन से कोई किसी काम को ठीक तरह नहीं कर सकता । 


यदु वा आत्मसम्मितमन्नं तदवति । तन्न हिनस्ति । यद्‌ भूयों हिनस्ति तद्‌। 
यत्कनीयो न तदवति। (श० ब्रा० ६।६।३।१७) 


अपनी आवश्यकता के अनुसार भोजन किया हुआ भन्न पुष्टि करता है। हानि 
नहीं करता । अधिक होने पर हानि करता है। कम होने पर पुष्टि नहीं करता । 


अन्न वे विशः (शण० ब्रा० ६।७।३।७) 
प्रजा का आधार शअन्न होता है। 


श्रीवं राष्ट्रमू (श० ब्रा० ६।७।३।७) 


श्री से ही राष्ट्र चलता है। 
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उष्ण एव जीविष्यन्‌ । शीतो मरिष्यन्‌ । (श० ब्रा० 5।७॥२।११) 


जीनेवाला गरम और मरतनेवाला ठंडा होता है। 
न वे कामानामतिरिक्तमस्ति (श० ब्रा० 5।७।२।१६) 
कामनाओं का अन्त नहीं है। 
ते ह ते घोरतरा श्रशान्ततरा य उभयतो-तमस्काराः । 
(श० ब्रा० ६।१।१।२० ) 


दोनों ओर के नमस्कार श्रत्यन्त भयानक श्रोर अशान्ति के हेतु होते हे । 
गोपथ-ब्राह्मण 
परोक्षप्रिया इव हि देवा भवन्ति, प्रत्यक्षद्विष: । 
(गो० ब्रा० १।११) 

देवता परोक्ष से प्रेम करते हें, प्रत्यक्ष से द्वेष । 

स॒ मतसा ध्यायेद-यद्वा श्रहू किझचन सनसा 

ध्यास्यामि तथेव तड्जूविष्यति । तद्ध सम तथेव भवति । 

(गो० ब्रा० १॥१।६) 


यदि मनुष्य किसी काम को करना चाहे तो उसे मन से ध्यान करना चाहिए--में 
जिस का मन से ध्यान करूँगा वह अवश्य ही होगा ।” सो निश्चय वैसा होता है । 


रूपसामान्यादर्थसामान्यं नेदीयः (गो० ब्रा० १।१२६) 
रूप की समानता से अर्य को समानता अधिक समीपता को प्रकट करती है। 
ब्रतेन वे ब्राह्मण: संशितों भवति (गो० ब्रा० १।१।३४) 
ब्राह्मण का महत्त्व ब्रत-पालन से ही बढ़ता है। 
पूत्र॑ वयसि पुत्रा: पितरमुपजीवन्ति ।. . .उत्तमे 
वयसि पुत्रानू॒ पितोपजीवति । (गो० ब्रा० १।४॥१७) 
पहली वय में पुत्र पिता पर निर्भर रहते हैं। अन्तिम वय में पिता पूत्रों 
पर निर्भर रहता है। 
यजमाने5ध:शिरसि पतिते स देशोष्ध:शिरा: पतति 


(गो० ब्रा० २।२।१५) 
यजमान के उलटे-सिर गिरने पर, वह देश उलटे-सिर गिर जाता है। 


+-++-+४. 0 0 ६ ०००००० 


प्रथम परिशिष्ट 
(घ) 
व्रत से आमशुद्धि 


[ वैदिक विचार-धारा में ब्रत-पालन का बड़ा महत्त्व 
है । इसीलिए नीचे के उद्धरण को यहाँ देना 
हम उचित समझते हैं। ] 


“फगने ! ब्रतपते ब्रत॑ चरिष्यासि. . . 
इृदमहमन्तात्‌ू. सत्यमुपेंसि ॥” (यजु० १५) 
ग्र्थात, हे ब्रतपते प्रकाश-स्वरूप देव ! मेरी प्रार्थना है कि में ब्रत का पालन 
करता हुआ अनृत से सत्य की श्रोर प्रगति कर सकूँ । 


जीवन के उत्थान और विकास के लिए श्रात्म-विश्वास और आत्मिक शक्ति 
की आवद्यकता है। आत्मिक शक्ति और आत्म-विश्वास अनुशासन, ब्रताचरण 
भर नियम-पालन से ही प्राप्त हो सकते हें। जीवन में ब्रतों के ग्रहण और 
पालन का यही रहस्य है। इसी सिद्धान्त का विशदी-करण किसी ब्रती के मुख से 
नीचे के पद्यों में कराया गया है:-- 
उत्तरोत्तरमुत्कर्ष जीवने लब्धुमुत्सुकः । 
प्रतिजान चरिष्यामि ब्रतमात्मविशुद्धये ॥१॥। 
अपने जीवन में उत्तरोत्तर उत्क प्राप्त करने के लिए में उत्सुक हूँ। शआ्रात्म- 
विशुद्धि या पवित्राचरण से द्वी यह हो सकता है। उस आ्रात्म-विशुद्धि के लिए 


ब्रताचरण की में प्रतिना करता हूँ । 
१५ 
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ब्रतानां पालनेनेव तद्‌ गूहमात्मदद्ंनम्‌ । 
जायते यमिनां नूनमात्मविश्वासकारणम्‌ ॥२॥। 


ब्रतों के पालन से ही संयमी मनुष्यों को अपने उस गृढ़ स्वरूप का दर्शन 
होता है जो कि आत्म-विश्वास का कारण होता है। अ्भिप्राय यह है कि ब्रतों 
के आचरण से ही मनुष्य अपने वास्तविक स्वरूप और शक्ति को पहचानता 
है, और इसी प्रकार उसमें आत्म-विश्वास की भावना का उदय होता है। 


ऋषिभिमुनिभिश्चेव लोकानां मार्गंदशंक:ः । 
सेवितो विततः पन्‍न्या एघ नेवात्र संदयः ।॥३॥। 
संसार को सन्मार्ग दिखाने वाले ऋषियों और मुनियों ने वास्तव में इसी 
प्रशस्त मार्ग का सेवन किया था। अभिप्राय यह है कि ब्रताचरण द्वारा मनुष्य 
ऋषि और मुनि की पदवी को भी प्राप्त कर सकता है । 


विश्वस्यथ विविध काय॑ कुवव॑न्तो$त्र निरन्तरम्‌ । 
ब्रतानां पालनेनेव देवा अमृतभोजिनः ॥॥४॥। 


विश्व के विभिन्न कार्यों को निरन्तर नियमयूवेक करने वाले अग्नि, वायु, 
सूर्य आदि देवताओं को ब्रतों के पालने के कारण से ही अभृत-भोजी (>>म्रमृत 
अथवा अमृतत्व का सेवन करने वाले) कहा गया है। दूसरे शब्दों में, अ्रग्नि, 
वायु, सूर्य आदि देवता विश्व के संचालनार्थ अपने अपने महान्‌ ब्रत अ्यवा कतेंव्य 
का अविचल-भाव से पालन करते है। इसी ग्रावार पर उतको ओअमुत-भोजी 
कहा गया है। 

अभिशत्राय यह है कि ब्रताचरण द्वारा ही मनुण्य को ग्रयने अमृतत्व या 
शाश्वत जीवन का बोध हो सकता है। 


ब्रतेन प्राप्यते दीक्षा दक्षिणा दीक्षयाप्यते । 
तया च प्राप्यते श्रद्धा श्रद्धया सत्यमाप्यते ।॥५॥। 


ब्रताचरण से ही मनुष्य को दीक्षा अथव्रा उन्नत जीवन की योग्यता प्राप्त 
होती है। दीक्षा से दक्षिणा ग्रथवा प्रयत्त की सफनता प्राप्त होती है। 
दक्षिणा से श्रपने जीवन के लक्ष्य ग्रथवा आदर्शों में श्रद्धा, और श्रद्धा से सत्य 
ग्रथवा वास्तविक लक्ष्य की प्राप्ति होती है। 


अभिप्राय यह है कि ब्रतों के पालने से ही मनुष्य अपने जीवन के परम लक्ष्य 
तक पहुँच सकता है। ( रह्मिमाला' से उद्धृत ) 


प्रथम परिशिष्ट 
(इ9 
ब्रह्म चय 


[ वेंदिक विचारधारा ने ब्रह्मचर्य की महिमा का बड़ा 
गान किया है। इसीलिए नीचे का उद्धरण 


उपयोगी समझकर हम यहाँ दे रहे हे । | 
“ब्रह्मचारो ब्रह्म अ्राजद्‌ बिभत्ति” (अथवं० ११॥५।२४) 
अर्थात्‌, ब्रह्मचये-त्रत को वारण करने वाला ही तेजोमय ब्रह्म को धारण 
करता है। 
ऊपर मनुष्य के लिए ब्रतावरण की महिमा का वर्णन किया है। सब ब्रतों 
के मूल में ब्रह्मचर्य-त्रत है। उसी का वर्णन नीचे के पद्मों में किया गया है।-- 
जीवन वे महान्‌ यज्ञस्‌ तस्य सिद्धघे मनोषिभिः । 
ब्रह्मचयंत्रतस्यादौ ग्रहणम्‌ पदिव्यते ॥॥१॥। 
जीवन एक महान यज्ञ है। उसकी सफलता के लिए मनुष्य को जीवन के 
प्रारम्भ में ही ब्रह्मचये-ब्रत ग्रहप करना चाहिए, ऐसा मनीषियों का उपदेश है। 


प्रासादस्य विनिर्माण मूलभित्तिरपेक्ष्यते । 
तथेव  जीवनस्यादों ब्रह्मचय मपेक्ष्यते ॥॥२॥। 


जैसे किसी महल के बनाने में नींव की अपेक्षा होती है। उसी प्रकार 
जीवन के प्रारम्भ में ब्रह्मचय्यं की अपेक्षा होती है। 
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ब्रह्मचर्यत्रतं चीर्ण.. येस्तेरेव. तपस्विभिः । 
उत्तरोत्तरमुत्कर्षो जीवने लम्यते श्रुवम्‌ ॥३॥। 


तप के रूप में ब्रह्मचर्य के व्रत को पूर्ण करने वाले मनुष्य ही निस्सनन्‍्देह 
जीवन में उत्तरोत्तर उत्कष को प्राप्त करते हैं। 


बरह्मचर्येंण सर्वोष्यं: सिद्धों भवति भूतले। 
तस्येवेहातिसंक्षिप्ता काचिद व्याख्या विधीयते ।॥४॥॥ 


संसार में प्रत्येक लक्ष्य की प्राप्ति ब्रह्मच्य से होती है। उसी की कुछ 
ग्रतिसंक्षिप्त व्याख्या यहाँ की जाती है। 


सर्वेबामपि भूतानां. यत्तत्कारणमव्ययम्‌ । 
कटस्थ शाइवत दिव्यं, बेदो वा, ज्ञानमेव यत्‌ ।॥५॥। 
तदेतदुभयं॑ ब्रह्मा. ब्रह्मशब्देन कथ्यते । 
तदृद्श्य ब्रतं यस्य ब्रह्मचारी स उच्यते ।॥६॥। 


सृष्टि के समस्त पदार्थों का जो अक्षय्य, कूटस्थ, शाश्वत, दिव्य मूलकारण 
है उसको, तथा ज्ञानरूप वेद को भी, ब्रह्म शब्द से कहा जाता है। इस प्रकार 


के ब्रह्म की प्राप्ति के उद्देश्य से जो ब्रत ग्रहण करता है उसी को ब्रह्मचारी 
कहते है । 


समष्टिरूपं यद्‌ ब्रह्म तद्ूप ज्ञानमेव यत्‌। 
ताभ्यां सायुज्यसंपत्त्य ब्रह्मचारी स्देप्सति ॥॥७॥। 


समस्त पदार्थों की समष्टि-रूप जो ब्रह्म है, तथा समष्ट््यात्मक (भ्रथवा 


व्यापक) जो ज्ञान है, उन दोनों के साथ सायुज्य अथवा तादात्म्य की प्राप्ति के 
लिए ब्रह्मचारी सदा उत्सुक रहता है। 


एतस्यां भूमिकायां तु तिष्ठतो ब्रह्मचारिणः। 
उत्तरोत्तरमुत्कृष्ट जीवन लक्ष्यमुच्यते ॥८॥। 
“भद्रादभि श्रेय: प्रेहि, “भद्र भद्र न श्राभर  । 
इत्येब॑ बहुशो मन्‍्त्रेरेष एवार्थ उच्यते ॥॥६॥। 


उक्त मानसिक परिस्थिति में वर्तमान ब्रह्मचारी के लिए उत्तरोत्तर उत्कृष्ट 
जीवन ही लक्ष्य होता है। तुम भद्र से भद्रतर जीवन को प्राप्त करो”, “भगवन्‌ ! 
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१. ऐतरेयब्राह्मण १॥१३॥ २. सामवेद पू० २।८।९। 


ब्रह्मचय २२ . 


हमारे लिए बराबर कल्याण को ही लाइये 
बात को कहते हूँ। 


तदर्थं स्वीयशक्तीनां विकासः संचयस्तया । 
श्रमेण तपसा वृत्तिः संयमेन पुरस्कृता ॥॥१०॥ 
चारिश्यस्य विनिर्माणं विद्याया श्रजेन तथा । 
प्रथम तस्य कतंव्य जायते प्रथमाश्रमे ।।११॥ 


इस प्रकार अनेकानेक वेद-मन्त्र इसी 


उक्त लक्ष्य की सिद्धि के लिए प्रथम आश्रम (--ब्रह्मचर्याश्रम) में उसका 
मुख्य कतंव्य होता है: अपनी शक्तियों का विकास भश्रौर संचय, मन वाणी और 
शरीर के संयम के साथ श्रम और तप का आचरण, चरित्र का निर्माण श्रौर 
विद्या का उपाजं॑न । 


तपसा पारमाप्नोति तपसा हन्ति किल्विषम्‌ । 
तपसा वतंमान: स उच्नतेमूँध्नि तिष्ठति ॥१२॥ 
तप द्वारा वह (तब्रह्मचारी) अपने अ्रभीष्ट पद को प्राप्त करता है श्रौर 
पाप या श्रपूर्णता को दूर कर अपने चरित्र को उज्ज्वल श्रौर पवित्र बनाता है। 
तप का आचरण करता हुआ वह उन्नति के शिखर पर आसीन होता है। 


तपसा निर्मेलो भृत्वा परिपाकेन शुद्धधीः। 
दितोीयमाश्रम गत्वा सर्वस्येष्ट न संशय: ॥॥२१३॥। 


तप से चरित्र की दुबंलताओ्रों को दूर कर और मनोविकास द्वारा तत्त्वाव- 
गाहिनी विशुद्ध बुद्धि को प्राप्त कर वह द्वितीय गृहस्थ-पआश्रम में प्रविष्ट होने 
पर समस्त परिस्थितियों को अपने अनुकल बना में समर्थ होता है। 


“ब्रह्मचारी ब्रह्म भ्राजद्‌ बिर्भात्त तस्मिन्देवा भ्रधि विश्वे समोताः '। 
“बरह्ाचारी समिधा मेखलया श्रमेण लोकांस्तपसा पिर्पत्त” ॥१४।॥ 


“बह्ाचरयेंण तपसा राजा राष्ट्र वि रक्षति । 

श्राचार्यो ब्रह्मचर्येण ब्रह्मचारिणमिच्छते” ।॥॥१५॥ 
“ब्रह्मचर्यंण तपसा देवा मृत्युमपाध्नत । 

इन्द्रो ह ब्रह्मचर्येण देवेम्पः: स्वराभरत्‌” ॥॥१६॥। 
इृत्यादिवेदमन्त्रेइ्च वेदिकोदात्तभाषया । 

ब्रह्मचर्येस्थ माहात्म्यं रहस्यं चोपवर्ण्यंत ॥॥१७॥। 
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“ब्रह्मचर्ये-श्रत को धारण करने वाला ही तेजोमय ब्रह्म को धारण करता है 
प्रौर उसमें समस्त देवता ओ्रोत-प्रोत होते हैं (भ्रर्थात्‌ वह समस्त देवताओं से 
प्रकाश श्रौर शक्ति को प्राप्त कर सकता है) ।* 

“समिधा भ्रौर मेखला द्वारा अपने [ब्रतों को पालन करता हुआा ब्रह्मचारी 
श्रम और तप के प्रभाव से लोकों को आपूरित करता है ।* 

“ब्रह्मचययं के तप से ही राजा श्रपने राष्ट्र की रक्षा में समथं होता है। 
ब्रह्मचर्य द्वारा ही आचाय॑े ब्रह्मचारी को शिक्षणार्थ चाहता है।* 

“ब्रह्मचयं के तप से ही देवताझरों ने मृत्यु को दूर भगा दिया है। ब्रह्मचयं 
द्वारा ही इन्द्र ने देवताओं को दिव्य प्रकाश लाकर दिया है।” 


कु 


इत्यादि वैदिक मन्त्र अपनी उदात्त भाषा में ब्रह्मबचययं की महिमा और 


रहस्य का वर्णन करते हें। 
( रक्ष्मिमाला' से उद्धृत ) 


द्वितीय पारिश्रिष्ट 


(क) संस्क्रृत साहित्य में ग्रन्थ-प्रणयन 

(ख) वेदों का वास्तविक स्वरूप 

(ग) यजुर्वेद तथा वेदिक कमकाणड 

(घ) वेदों के जीवन-प्रद संदेश 

(ड) भगवद्गीता का एक असाम्पदायिक अध्ययन 
(च) वर्णमेद तथा जातिभेद का परस्पर संबन्ध 


द्वितीय परिशिष्ट 
(क) 
संस्क्रत साहित्य में ग्रन्थ-अणयन 
कल्पना, अप्रेल १६५२, से उद्धृत ग्रन्यकार फा लेख] 


यह सिद्धान्त सर्वेमान्य है कि संसार के किसी भी साहित्य के इतिहास की 
भ्रपेक्षा संस्कृत साहित्य का इतिहास भत्यन्त प्राचीन है । इसी कारण से संस्कृत 
साहित्य के इतिहास के सम्बन्ध में जहाँ श्रनेक प्रकार की कठिनाइयां हैँ, वहाँ 
साथ ही उसके सम्बन्ध में अनेकानेक ऐसी बातें भी बतलायी जा सकती हें, जिनसे 
साधारण शिक्षितों का ही नहीं, विद्वानों का भी मनोरञ्जन हुए बिना नहीं रह 
सकता । हमारा विचार है कि हम क्रमशः उन पर प्रकाश डालें । 

प्रस्तुत लेख में हम कुछ ऐसी समस्याओं को लेकर, जो संस्क्ृत-अध्ययन 
करने वालों के सामने प्रायः उपस्थित होती हें, उनके समाधान करने का यत्न 
करेंगे । उदाहरणार्थ, कुछ समस्‍्याएँ ये हेंः-- 

(१) संस्कृत वाहुमय के ब्राह्मण, उपनिषद आदि अनेकानेक ग्रन्थ ऐसे हूं 
जिनपर उनके कर्त्ताश्नों के नाम नहीं मिलते। इसीलिये उनके विषय गें पौरुषेयत्व- 
अपोरुषेयत्व का विवाद चिरकाल से चला आया है । 


(२) अनेक ग्रन्थ दो रूपों में मिलते हें; और दोनों एक ही ग्रन्थकर्ता के 
नाम से प्रसिद्ध हें । उदाहरणाथे, शद्भ-स्मृति श्रादि अनेक स्मृति-पग्रन्थ थोड़े-बहुत 
गद्य तथा पद्च दोनों रूपों में पाये जाते हें । 
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(३) पअ्रनेक ग्रन्थों में उनके ग्रन्थकारों की ही सम्मतियाँ प्रथम-पुरुष के 
प्रयोग द्वारा उद्धृत की गयी हूँ । उदाहरणाथे, शौनक के नाम से प्रसिद्ध बहहे- 
बता म॑ शोनक की ही सम्मति अनेक स्थानों पर उद्धृत की गयी है; जैसे 


'सर्बाण्येतानि नामानि क्मतस्त्वाह शौनक:” (बु० १२७) 
यही नहीं. 


_तत्राचायंस्तु शौनकः । नदीवन्निगमा: घट ते सप्तमों नेत्युबाच ह” 
(बृ० २।१३६) 
इस प्रकार परोक्ष काल का भी प्रयोग किया गया है। अपने ही ग्रन्थ में 


प्रन्थकार अपनी सम्मति परोक्ष-काल और प्रथम-पुरुष में उद्धृत करे, यह विचित्र- 
सी बात दीखती है । 


(४) संस्कृत साहित्य में एक ही ग्रन्थ के अनेक संस्करणों का--जो वेदों 
के समान नहीं हँ--प्रायः उल्लेख मिलता है; जैसे मनृस्मृति, वृद्ध-मनृस्मृति आदि । 
ऐसी अनेक समस्‍्याएँ हें जिनका सामना संस्कृत साहित्य के इतिहास के 


प्रत्येक लेखक को करना पड़ता है । यहां हम सुसंबद्ध रीति से इनके समाधान 
का यत्न करेंगे । 


इन समस्याओ्रों की कठिनता का मुख्य कारण यह है कि अ्रधिकांश में हम 
आधुनिक ग्रन्थ-प्रणणन की परिपाटी को ही सामने रखकर इनपर विचार करते 
हूँ । प्रायः बड़े विद्वान भी इस दोष से खाली नहीं पाये जाते । परन्तु यह आवश्यक 
नहीं है कि प्रत्येक देश में और इतिहास के प्रत्येक काल में उक्त परिपाठी का 
ही अनुसरण किया जाता रहा हो । प्रनेकानेक अ्रवस्थितियों के भेद से उक्त 
परिपाटी में भी भेद हो सकता है । इसलिए भारतवषं के भिन्न-भिन्न काल में 
अन्थ-प्रणयन' या, ठीक दाब्दों में, साहित्यिक परम्परा की कौन-कौन सी परिपाटी 
रही- इसपर विचार करना आवश्यक है । 


ग्रन्थ-प्र णयन की परिपाटी का प्रारम्भ 


अ्रध्ययनाध्यापन की परम्परा भारतवषं में अत्यन्त प्राचीन काल से चली श्रायी 
है। आ्राज-कल हम यह समझते हूँ कि अ्रध्ययनाध्यापन के लिए किसी छपी हुई 
पोथी की अनिवायं रूप से आवश्यकता होती है । परन्तु वास्तव में ऐसा नहीं 
है । वास्तव में देखा जाए तो अध्ययनाध्यापन की परम्परा चलने के बहुत काल 
बाद ही ग्रन्थ-प्रणयन का यूग प्रारम्भ हुआ होगा (इस प्रसंग में 'प्रन्थः शब्द का 
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शभ्रथं हम यही समझते हें कि जो किन्‍्हीं लिखे या छपे हुए पत्रों को ग्रन्थन करने 
से बने! ) । इस विषय में यास्काचार्यक्ृत निरुकत में एक बड़ा उपयुक्त सन्दर्भे 
मिलता है । वह यह है:-- 

साक्षाल्कृतरर्माण ऋषयो बभ्व॒ुः। तेडवरेभ्योश्साक्षात्कृतधर्मं म्थ उपदेशेन सन्त्रान्‌ 
संप्रादु:। उपवेशाय ग्लायन्तोष्वरे बिल्मग्रहणायेम प्रन्थं समाम्नासिषु: । वेदं लू 
वेदाड्ानि च॥ (नि० १।२०) 


अर्थात, सबसे पहले ऐसे ऋषि हुए जिन्होंने स्वयं धम का साक्षात्कार किया, 
या, दूसरे शब्दों में, मन्त्रों को प्रकाशित किया ।। उन्होंने अपने पीछे आने वालों को 
उपदेश द्वारा मन्‍्त्रों को दिया या सिखलाया । तदनन्तर ऐसे लोग पैदा हुए, 
जिनके लिए केवल उपदेश पर्याप्त न था । उन्होंने भ्रपनी सुविधा के लिए ग्रन्थ- 
प्रणणत की परिपाटी का प्रारम्भ किया । इसी समय वेद, वेदाझुग ग्रादि का 
संग्रन्थयन किया गया । 


इस संदर्भ के अनुसार एक समय ऐसा था, जब ग्रन्थ-प्रणणन की परिपाटी 
का प्रारम्भ ही नहीं हुआ था, या उसकी आवश्यकता ही प्रतीत नहीं होती थी । 
उस समय अ्ध्ययनाध्यापन के साधन ग्रन्थ न थे; किन्तु मौखिक उपदेश से ही 
शिक्षा दी जाती थी। यह प्रति प्राचीन काल है। उस समय वैदिक संहिताएँ 
भी नहीं थीं । तभी तो ऊपर कहा है--“बेद च वेदाह॒गानि च ।” ऋग्वेद के 
मण्डूक-सूक्‍त में प्रायः इसी अवस्था का सुन्दर वर्णन मिलता है । जे से-- 


यदेषासन्यो भ्रन्यस्य वाचं शाक्तस्यव वदति शिक्षमाण: । 
( ऋग्‌० ७।१०३॥५ ) 


भ्र्थातृ, एक मेंढक दूसरे मेंढक की बोली को इसी तरह दुहराता है, जैसे 
शिष्य गुरु या शिक्षक के वचन को । 


यास्क के अनुसार इस युग के बाद प्रन्थ-प्रणयन के यग का प्रारम्भ हुआ । 
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१. संस्कृत की प्राचीन हस्त-लिखित पोथियों से जिन्हें परिचय है, वे जानते हें 
कि उन पोथियों के पन्नों के मध्य भाग में प्राय: एक छिंद्र होता था, जिसका 
उपयोग यही था कि उस में पतली डोरी पिरोकर पन्नों को रक्षार्थ ग्रथित 
किया जा सके । “ग्रन्थ” शब्द का मूलार्थ यही प्रतीत होता है । इसलिये यह 
स्वाभाविक ही है कि 'प्रन्थ' शब्द का प्रयोग वैदिक संहिताश्रों तथा ब्राह्मणों 
में नहीं मिलता है । 
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ग्रन्थ-प्रणयन-युग के पूर्व जो अवस्था थी, उसको हम 'प्रवचन' या 'विद्या- 
प्रववचन' कह सकते हूं । 


इसमे सन्देह नहीं कि विद्या-प्रवचन और ग्रन्थ-प्रणयन में भेद है; और ग्रन्थ- 
प्रणणन की परिपाटी का प्रारंभ विद्या-प्रवचन की परिपाटी के आरम्भ होने के 
बहुत पीछे ही हुआ । दोनों में क्या भेद है? इसका विचार हम नीचे करते हें । 


प्रवक्‍ता ओर ग्रथ -कर्त्ता 


पाणिनि आचार्य की श्रष्टाध्यायी में दो सूत्र आते हे, जिनसे उक्त भेद और 
उसके स्वरूप के समझने में बड़ी सहायता मिलती है । वे सूत्र ये हें:-- 


तेन प्रोक्तम्‌ । ( पा० ४॥३।१०१ ) 
कृते ग्रन्थ । (पा० ४।३।११६ ) 


दोनों सूत्र दो पृथक प्रकरणों से संबंध रखते हें । परन्तु प्रापाततः दोनों में कोई 
विशेष भेद प्रतीत नहीं होता । किसी ने एक ग्रन्थ बनाया या एक ग्रन्थ कहा, 
इसमें क्या भेद हो सकता है ? पर यदि दोनों में भेद नहीं है, तो दो प्रकरणों 
की आवश्यकता ही क्या थी ? दोनों प्रकरणों के उदाहरण भी प्रायः भिन्न-भिन्न 
ही हैं । इसलिये यही मानना होगा कि प्रवचन या विद्या-प्रववचन और अग्रन्थ- 
प्रणयन में वस्तुतः भेद है; और विद्या-प्रवचन के करने वालों को प्रवक्ता 
और ग्रन्थ-प्रणयन के करने वालों को ग्रन्थकर्ता कहने की परम्परा प्राचीन काल से 
चली आई है । इसीलिये उपर्युक्त दोनों प्रकरणों की आवश्यकता थी । यह ध्यान 
में रखना चाहिये कि यहाँ हम ग्रन्थ शब्द को उपर्युक्त लिखित पत्रादि सामग्री 
के ग्रन्थन से बनी हुई पोथी के विशिष्ट अथ में ले रहे हैं । इसीलिये यहाँ अग्रन्थ- 
प्रवचन! न कहकर विद्या-प्रववन' कहा है । 


विद्या-प्रवचन और ग्रन्थ-प्रणयन में मुख्य भेद हमारी सम्मति में यह है । 
विद्या-प्रबचन में श्र या प्रतिपाद्य विषय का प्राधान्य होता है । शब्दानूपूर्वी की 
और ध्यान नहीं होता । प्रन्थ-प्रणयन में शब्दानुपूर्वी का भी पूरा स्थान हीता 
है। दूसरे शब्दों में, जहाँ विद्या-प्रवचन में मुख्यतः: प्रतिपाद्य विषय के परम्परा- 
प्राप्तत्व में आ्राशय है, वहाँ ग्रन्थ-प्रणयन में अ्रथं के नवीन गुम्फन की ओर अधिक 
संकेत है । प्रवचन और व्याख्यान (व्याख्या' के अर्थ में नहीं, किन्तु आधुनिक 
'लेक्चर' के श्रथ॑ में) बहुत-कुछ समातार्थक हें । इसलिये, एक दृष्टि से, विद्या- 
प्रवचन और  ग्रन्थ-प्रणयन में वेसा ही भेद है, जेसा एक व्याख्यान और एक 
'पुस्तक' में हो सकता है । साथ ही प्राचीन काल के प्रवचन में, जैसा ऊपर कहा 
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है, परम्परा-प्राप्त्व का आशय ग्रधिक था । इसीलिये पराणिनि के तिन प्रोक्‍तम्‌' 
इस सारे प्रकरण में श्रुति (--छन्दस्‌ तथा ब्राह्मण ) या श्रुति-समकक्ष (भ्र्थात्‌, 
प्रवचन की परम्परा से प्राप्त) साहित्य को दृष्टि में रखकर ही उदाहरण दिये 
गये हे । 

द॒द्ध प्रवचचन-काल 


भारतवर्ष की अध्ययनाध्यापन की परम्परा में एक ऐसा समय था, जबकि 
प्रवचन, उपदेश, या व्याख्यान द्वारा ही अध्ययनाध्यापन का कार्य चलता था । 
ग्रन्थों का उसमें कोई स्थान ही नहीं था । इस काल को हम शुद्ध-प्रवचन-काल 
कह सकते हैँ । यह काल चरणों, शाखाओ्रों और परिषदों के प्रारंभिक काल से 
लगभग मिलता है । इनका विचार हम नीचे करेंगे । शुद्ध-प्रवचन-काल के वाह - 
मय या साहित्य की हम आज-कल के यूनिवर्सिटी-लेक्चस' के साथ तुलना कर 
सकते हे । तो भी दोनों में यह भेद है कि आधुनिक यूनिवर्सिटी लेक्च्स' प्राय: 
किसी लिखित श्राधार पर दिये जाते हें; पर शुद्ध-प्रवचन-काल में प्रवचन या 
उपदेश का बहुत करके कोई लिखित श्राधार न होता था । 


यह ध्यान देने की बात है कि पठ' (>-पढ़ना) धातु का किसी रूप में 
प्रयोग वैदिक संहिताओों में नहीं मिलता । तदनन्तर काल के ब्राह्मणों तथा आर- 
प्यकों के साहित्य में भी इस का प्रयोग, केवल तैत्तिरीय श्रारण्यक को छोड़कर, 
नहीं मिलता' । हमें तो ऐसा प्रतीत होता है कि जेसे आजकल 'लिखना-पढ़ना 
इन दोनों शब्दों का साहचर्य है, इसी प्रकार 'पठ' धातु का प्रयोग भी प्रारंभ से 
ही लिखित ग्रन्थादि के पढ़ने के लिये होता था । इसीलिये श्रुति के साथ 'पठ' 
धातु का सम्बन्ध प्राचीन काल में नहीं था । 


वास्तव में श्रृति-कालीन अध्ययनाध्यापन से संबद्ध शब्दों का आधार प्रधानतः 
अधि+इ' (>>ग्रध्ययन करना; अ्धि+-प्रयन"-श्रात्मगत करना), ब्रू या वच' 
( न-बोलता ), और श्र (सुनना) ये धातुएँ ही थीं । इसलिए इन धातुप्रों 
से निष्पन्न ग्रध्ययन', प्रवचन, अनूचान', प्रवक्ता, सूक्‍त', श्रुति, शब्रषु 
(मूलाथं 'सुनने का इच्छुक ) जेसे प्रयोग ही प्राचीन वे दिक वाहुमय में देखे जाते हें । 

शुद्ध-प्रवचन-काल का साहित्य दो तरह का पाया जाता है--एक तो वह, 
जिसका सनन्‍्बन्ध साक्षात्‌ किसी व्यक्ति विशेष से कहा जाता है; जैसे, एतरेय- 
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१. लिखने के अथे में लिख धातु का प्रयोग भी वदिक संहिताग्रों और 

ब्राह्मणों तथा आरण्यकों में नहीं मिलता । 
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ब्राह्मण का सम्बन्ध महिदास एऐतरेय से कहा जाता है । दूसरा वह, जिसका किसी 
व्यक्ति-विशेष से वसा सम्बन्ध नहीं है । इस काल में इसी प्रकार के साहित्य का 
बाहुलल्‍य है । अनेक उपनिषद्‌ और ब्राह्मण ऐसे ही हें । परन्तु यह स्मरण रखना 
चाहिये कि इस काल का साहित्य उस समय के चरणों की ही संपत्ति समझी 
जाती थी । दूसरे, याज्ञवल्क्य आदि का अपने ब्राह्मण से सम्बन्ध प्रवचन द्वारा 
ही था, न कि ग्रन्थ-प्रणयन द्वारा । “पुराण-प्रोक्‍्तेष ब्राह्मणकल्पेष” (पाणिनि 
४।३।१०५) इत्यादि सूत्रों में पाणिनि का भी यही अभिप्राय है । यही कारण 
है कि उक्त ब्राह्मणादि साहित्य के विषय में कोई ग्रन्थ-कर्ता नहीं माना जाता । 
व्यक्ति-विशेष के साथ उसका सम्बन्ध होने पर भी उस व्यक्ति को ग्रन्थ-कर्ता 
न कह कर प्रवक्‍ता ही कहा जाता है। इसी कारण “याज्ञवत्क््यानि ब्राह्मणानि' 
आदि में पाणिनि का "ते ग्रन्थ” (पा० ४॥३।११६) सूत्र न लग कर प्रोक्‍तार्थ 
में ही प्रत्यय होता है । 

इससे यह सिद्ध है कि शुद्ध-प्रवचन-काल में प्रन्य-प्रणणन आरम्भ नहीं 
हुआ था । 


प्रवचन तथा ग्रन्थ-प्रणयन का मिश्रित काल 


चरणों, शाखाप्रों और परिषदों के काल में ही दूसरा काल रेसा आया, 
जबकि प्रवचन और ग्रन्थ-प्रणयन दोनों ही परिपाटियाँ माथ साथ प्रचलित थीं । 
इसको हम मिश्रित-काल कह सकते हे । तो भी इस काल में निस्सन्देह प्रवचन 
की परिपाटी धीरे धीरे लुप्त हो रही थी, और ग्रन्थ-प्रणणन की बढ़ रही थी। 

यह बात ध्यान देने योग्य है कि प्राचीन कल्प-सृत्रों (जेसे पेंछगी कल्प: यहाँ 
'पिहगन प्रोक्‍्त:' यही अथ किया जाता है, न कि 'पिछगेन कृत: ' यह श्रर्थ; देखो 
पाणिनि ४॥३।१०५) और भ्रन्य निबन्धों में भी, ग्रत्थकर्ता के नाम के साथ में 
रहने पर भी, प्रोक्ताथं में ही प्रत्यय किया जाता है; कते ग्रस्ये इस श्रथ में 
नहीं । यह बात पिछले काल के न्याय-सूत्र, मीमांसा-सूत्र आ्रादि के विषय में 
नहीं है। वे अपन ग्रन्थकारों द्वारा 'प्रोक्त' नहीं, किन्तु 'कृत' ही समझे जाते 
हू । इसका कारण यही है कि ये ग्रन्थ उस समय के बने हुए है, जबकि चरणों 
आ्रादि की परम्परा बहुत कुछ शिथिल या लुप्त-प्राय हो गयी थी। चरणों तथा 
उनकी परिषदों के दिनों में, जिनको तुलना बहुत-कुछ आधुनिक रेज़िडेंशल 
यूनिवर्सिटीज़' से की जा सकती है, गुरु अपनी शिष्य-मण्डली के सामने, परम्परा- 
गत प्रणाली के अनुसार, विद्या-प्रवचन ही किया करते थे; और प्रन्थ-प्रणयन 
होता भी था, तो स्वयं गुरु द्वारा या शिष्यों द्वारा गौण रीति से ही किया 
जाता था। 
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यहाँ प्रसंगवश एक और बात पर भी विचार करना आझ्रावश्यक प्रतीत होता 
है। शुद्ध-प्रवचन-काल के वाहुमय के लिए श्रूति' दब्द का प्रयोग किया जाता 
है, और उसके पीछे के सूत्र-ग्रन्थ स्मृति' समझे जाते हेँ। विद्वानों से यह छिपा 
नहीं है कि धम्म-सूत्रों के समान ही पाणिनि आदि के भअ्न्य सूत्र-ग्रन्थों के लिए 
भी प्राचीन ग्रन्थकार स्मृति” शब्द का प्रयोग करते हें । 


इस श्रति' स्मृति' के व्यवहार-भेद का कारण अनेक विद्वान और ही बतलाते 
हैं । पर हमारी सम्मति में तो इसका कारण स्पष्टतया यही है कि शुद्ध-प्रवचन- 
काल में तत्कालीन वाहुमय के लिखित रूप में न होने से श्रवण और प्रवचन की 
मौखिक परम्परा द्वारा ही वह शिष्य-प्रशिष्यों मे रक्षित रहता था। इसीलिये 
इस को श्रुति नाम से कहा जाता है। आचीन साहित्य में इसी कारण इंति 
शुश्रुभ (--ऐसा सुनते हें) प्रायः झ्राता है। लिखित ग्रन्थों के न होने के कारण 
और केवल श्रवण की परम्परा द्वारा रक्षित होने से इस वाह मय में कितना 
अंश शब्दत: किस ऋषि या आचाय॑ का है, यह ठीक-ठीक नहीं कहा जा सकता 
था। प्रायः इसीलियं इस वाहुमय को हनारे धामिक ग्रन्थों मे अ्पौरुषेय' तक 
कहा है। 


प्रवचन और ग्रन्थ-प्रणयन के मिश्रित काल में जो कुछ सुना जाता था, वह 
पीछे से किसी लिखित आधार की सहायता से स्मरण” किया जाता था। 
इसलियं इसको श्रुति! न कह कर स्मृति! कहने लगे। लेख द्वारा प्रवचन-कर्ता 
का कथन ठीक-ठीक सुरक्षित किया जा सकता है। इसलिये निःसन्देह रूप में 
उसको व्यक्ति-विशेष के साथ संबद्ध कर सकते हं। इसी कारण इस काल के 
ग्रन्थ स्पष्टतया पौरुषेय हूं । 


जे 
€्‌ 
ता 
दर 


ऐसा प्रतीत होता है कि उक्त मिश्रित काल में भी, पुरानी परिपाटी के 
अनुसार, य ग्रन्थ बहुत अंश तक परिषदों की ही संपत्ति समझे जाते थे। इसका 
अर्थ यह है कि आवश्यकता के अनुसार उक्त ग्रन्थों में धीरे-धीरे परिषदों द्वारा 
परिवर्तत किये जा सकते थे। 


इस समय के ग्रन्थों में यह बात प्रायः देखी जाती है कि उनके मूलरूप के 
साथ क्रमशः कुछ नया अंश भी बढ़ता रहा है। ऋणग्वेद-प्रातिशाख्य आ्रादि ग्रन्थों 
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१. पिछले काल तक-वेद को लिखना नहीं चाहिए-यह विचारधारा चली 
आयी थी। “वेदविक्रयिणरचेव वेदानां चेव लेखका:। वेदानां दृषकारचेव ते वें 
निरयगामिन: ।।” इस प्रकार वेद-लेखन की निन्‍्दा के वचन प्रायः मिलते हू । 
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में स्पष्टतया पीछे से बढ़ाये हुए भ्रंश उपलब्ध हें। धर्मंसूत्रों में भी, कई के 
विषय में, विद्वानों की ऐसी ही सम्मति है। कहीं कहीं यह बढ़ाया हुआ अंश 
प्राचीन मूल अंश से विरुद्ध भी दिखलायी देता है। कहीं-कहीं भाव के भेद के 
साथ-साथ शैली का भेद भी स्पष्ट है। इन कारणों से यह अतिरिक्त अंश 
स्पष्टतया म्‌ल-प्रन्थ-कर्ता का तो हो नहीं सकता। एसी अवस्था में प्रश्न होता 
है कि ऐसा क्‍यों कर हुआ ? 


हमारी समझ में इसका उत्तर यही है कि या तो भिन्न-भिन्न चरणों की 
परिषदों द्वारा या उस-उस आचाय॑ की परिषदन्तगंत शिष्य-परम्परा द्वारा ही उन 
ग्रन्थों को समयानुकूल या सपूर्णाद् बनाने के लिए अतिरिक्त अंश उनमे जोड़ 
दिये जाते थे। 


इसका प्रारम्भिक प्रकार यही रहा होगा कि या तो नई बात परिशिष्ट के 
रूप म॑ ग्रन्थों में जोड़ दी जाती थी, जिसको कालान्तर में ग्रन्थ का भाग ही 
समझ लिया जाता था (निरुक्‍त आदि पअनेक प्राचीन ग्रन्थों में ऐसे परिशिष्ट पाये 
जाते हें); या यह हो सकता है कि अतिरिक्त अंश टीका-टिप्पणी के रूप में 
मूल-ग्रन्थ में ही लिख दिया जाता था, और धीरे-धीरे वह ग्रन्थ का भाग बन 
जाता था। उदाहरणाथे, ऋग्वेद-प्रातिशार्य में ११वाँ पटल दशम पटल 
की विस्तृत व्याख्या-जेसा ही है। स्पष्टतया वह पीछे से बढ़ाया गया है। 
इसी ग्रन्थ में तीसरे पटल का अन्तिम इलोक और दूसरे पटलों के अनेक इलोक 
स्पष्टतया पीछे से जोड़े हुए हें। अनेक टिप्पणियाँ किस प्रकार मूल-पन्थ में 
संमिलित हो जाती हें, इसके आधुनिक उदाहरण हस्त-लिखित पोधियों में प्रायः 
मिलते हूं। जिनको ऐसी पोधथियों से काम पड़ा है, वे जानते हें कि एक पोथी 
के किनारों की टिप्पणियाँ ( ए्ाक्काप्टां/थ 700९४ ) उस के आधार | पर 
प्रतिलिपि की हुई दूसरी पोथी में किस प्रकार मूल में सम्मिलित कर ली जाती हे । 


यह भी हो सकता है कि मूल-ग्रन्थ समय समय पर परिषदों द्वारा वस्तुतः 
प्रतिसंस्कृत या रिवाइजड' किये जाते थे। ये नवीन संस्करण परिषदों द्वारा 
प्रकाशित” किये जाते थे। ऐसा होने पर भी इन नवीन परिवर्तित संस्करणों 
पर मूल ग्रन्थ-कर्ता (या प्रवक्‍ता) का ही नाम रहता था। दूसरे राब्दों में, 
यदि हम परिषदों को उन दिनों की यूनिवर्सिटीज़' समझें, तो इन संस्करणों को 
यूनिवर्सिटी पब्लिकेशन्सः कह सकते हें। 


प्रतिसंस्कर्ता या संपादक, चाहे परिषद्‌ के रूप में, चाहे एक शिष्य के रूप में, 
मूल-ग्रन्थ में परिवर्तन करने में काफ़ी स्वतंत्रता से काम ले सकता था। इस का 
विशेष विचार हम झागे चल कर करेंगे। हमारे विचार में इस स्वतंत्रता से 
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यहाँ तक काम लिया जाता था कि मूल-प्रन्थ के रूप को ही प्रतिसंस्कर्ता बिल्कुल 
बदल सकता था। दहड्ड-स्मृति आदि अनेक ग्रन्थ, जो प्रारम्भ में सूत्ररूप में 
(गद्य में) थे, पीछ से पद्म में कर दिये गये । यह इस स्वतंत्रता का ही परिणाम 
था । इस पर भी ये रूपान्तरित ग्रन्थ प्राय: मूल-प्रन्थ-कर्ता के ही नाम से प्रसिद्ध रहे । 


मूल-ग्रन्थ-कर्ता के शब्दों के साथ प्रतिसंस्कर्ताश्रों की इतनी स्वतंत्रता की प्रवृत्ति 
कैसे चल पड़ी ? इसका कारण, हमारे विचार में, शुद्ध प्रवचन-काल से ही मिल 
सकता है। हम कह चुके हे कि उस समय, आधुनिक लेक्चरों' के समान, 
प्रवचन शब्दश: सुरक्षित नहीं किये जा सकते थे। उनके भाव की ही रक्षा हो 
सकती थी । यही प्रवृत्ति दूसरे मिश्रित काल में भी बनी रही | इसी परम्परागत 


प्रवृत्ति के कारण उक्त स्वतंत्रता मूल-ग्रन्थ के साथ बाद को भी ली जाती रही । 


ऐसा भी हो सकता है कि प्रवक्ता या प्रवचन-कर्ता के प्रवचनों को लेख-बद्ध, 
उसी समय या बाद को, उसके शिष्य करते रहे हों । 


जंसा ऊपर कहा है, बृहद्देबता आदि ग्रन्थों में उनके प्रसिद्ध ग्रन्थकारों के 
नाम और मत प्रमाणरूप से प्रथम-पुरुष और परोक्ष-भूतकाल में उद्धुत किये 
) गये हे । यही नही, बहद्देवता म॑ उसके ग्रन्थ-कर्ता शौनक के शिष्य श्राइवलायन 
का भी मत उद्धृत किया गया है (देखो बृह० दे० ४।१३६- भ्रस्माकमुत्तमं 
सूर्य स्तौतीत्याहाशबलायन:) । यही बात वेदान्तसूत्रों में भी पायी जाती है। 

इस असंगति का समाधान अ्रनेक लोग अनेक तरह से करते हें। उदाहरणार्थ, 
बोधायनधमंसूत्र (३।५।८) में बौधायन के ही मत का उल्लेख देखकर उसका 
टीकाकार कहता है-- 


“बौधायनसंशब्दनाद अ्रस्य शिष्योइस्य ग्रन्थकर्तेति गम्यते ।* 

अर्थात्‌, बौधायन' के उल्लेख से जान पड़ता है कि उन का शिष्य इसका 
ग्रन्थकर्ता है। 

एक और टीकाकार ऐसे ही प्रसंग में कहता है--- 

“प्रायेण ग्रन्थकाराः स्वसतं परापदेशन ब्रुवते ।” 

अर्थात्‌, ग्रन्थकार श्रपने मत को प्रायः प्रथम-पुरुष में कहते हें । 

हम तो यही समझते हें कि इस श्रसंगति का भी समाधान वही है, जो ग्रन्थों 
में परिवतंन और; परिवृद्धि आदि का है। श्रर्थात्‌ू, उन दिनों परिषदों के प्रभाव 
से ही, चाहे साक्षात्‌ परिषद्‌ द्वारा, चाहे परिषदन्तगंत उस श्राचायं के शिष्यों 
द्वारा, मूल-ग्रन्थ संस्क्षत या प्रतिसंस्कृत होते थे। ऐसा मान लेने से उक्त 
असंगति का समाधान सरलतया हो जाता है। 

१६ 


२४२ भारतीय संस्कृति का विकास 


ऊपर शाखाभ्रों, चरणों और परिषदों का उल्लेख हमने किया है। इसलिए 
इनके स्वरूप आदि के विषय में यहाँ कुछ कहना श्रावश्यक प्रतीत होता है । 


शाखा, चरण ओर परिषद्‌ 


ऊपर दिये हुए निरुक्‍त के वचन के अनुसार पहले ऋषियों द्वारा मन्त्र 
प्रकाशित हुए, श्र फिर उन्होंने उपदेश द्वारा उमको दूसरों को सिखलाया। 
प्रारम्भ में भिन्न-भिन्न ऋषि-कुलों में अपने पृव॑जों से प्राप्त मन्त्रों की रक्षा इसी 
प्रकार की गयी। कालान्तर में समस्त मन्त्रों को इकट्ठा करके वैदिक संहिता 
या संहिताशं का रूप दिया गया । धीरे-धीरे श्रार्यों के देशिक विस्तार के कारण 
भिन्न-भिन्न वेदिक श्ाखाश्रों' की उत्पत्ति हुई। देश-भेद (और काल-भेद) से 
मूल-संहिता या संहिताओं में अभिवायं रूप से होने वाला अध्ययन-(या पाठ-) 
भेदही शाखा-भेद का कारण था। श्रध्ययन-भेद से शाखाओ्रों के भेद का 
(तु० “अ्रध्ययनभेदाच्छाखाभदः”) तथा देश-भेद से शाखाप्रों की व्यवस्थिति 
( तु०  देशभेदेन शाखानां व्यवस्थानम्‌” ) का. सिद्धान्त परम्परा से सव॑-मान्य चला आया 
है। धीरे-धीरे वेदिक संहिताओं के सहकारी ब्राह्मणादि-साहित्य में भी वैसा ही 
भेद हो गया ।' 

इन शाखाओं के गध्यतृवंगं 'चरण' कहलाते थे।' 

मूल में इन चरणों की विद्वत्सभाओ्रों या विद्यासभाओं को ही 'परिषद्‌' 
समझ्षगा चाहिए । 

मनुस्मृति में धर्म-निर्णयार्थ परिषदों का वर्णन इस प्रकार किया है-- 


दशावरा वा परिषद्‌ यं धर्म परिकल्पयेत्‌ । 
ऋ्यवरा वापि वृत्तास्था त॑ं धर्म न विचालयत्‌ ॥ 
त्रेविद्यो हेतुकस्तकों नेरक्तो धर्मपाठकः । 
भ्रयदचाश्रमिण: पूर्व परिषत्स्याद दशावरा ॥ 
<0५:0820-%8%50+6-20/262620760:30: 566४७ ०७०७:७ ४३८ ५८७२७२००४:४ ०७ 
१. तु. 'स्वाध्यायकदेशो मन्त्रग्नाह्मणात्मकः शाखेत्युच्यते । तयोर्मन्त्रग्राह्मणयो- 
रन्यतरभेदेन वेदेश्वान्तरशाखाभेद: स्यादिति चेत्‌ । सत्यम्‌ ।” (महादेवश्ञत हिरिण्य- 
कैशिभाष्य) । तथा प्रवचनभेदात्मतिवेदं भिन्ना' भूयस्यः शाखा:” (प्रस्था-भेद )। 
२. तु० चरण: शाखाध्येता” (पाणिनि ४।१।६३ पर तत्त्ववोधिनी ), चरण- 
शब्द: शाखाविशेषाध्ययनपरेकतापन्नजनसंघवाची” (मालतीमाधव त्ाटक पर जगद्धर 
की टीका) । “चरणशब्द: शाखाध्यायिषु रूढ:” (आपस्तम्बधमंस्‌त्रटीका ) 
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ऋग्वेद विद्यजुविच्च सामवेदविदेव च । 
अप्रवरा परिषज्ञपा धर्मसंशपनिणंय ।। 


(मनु० १२।११०-११२) 


अर्थातू, दशावरा' परिषद्‌ अथवा व््यवरा' परिषद्‌ जिस धर्म की परिकल्पना 
करे, उस धर्म से नहीं हटना चाहिए । त्रविद्य, हैतुक, तर्की, नेरुक्त, धर्मपाठक, 
और पहले तीनों ग्राश्रमों वाले---यें मिलकर दक्ावरा परिषद्‌ होती है। ऋग्वेद- 
ज्ञाता, यजुवद-ज्ञाता और सामवेद-ज्ञाता, ये मिलकर व्यवरा परिषद्‌ बनती है। 
ये परिषदें धर्म-विषयक संशयों के निर्णय के लिए होती हें । 


ऊपर के इलोकों से स्पष्ट है कि एक समय एसा था, जब भारतवपष॑ में 
परिषदों की परिपाटी प्रचलित थी। यह माना कि यहाँ केवल धर्म-विषयक 
निर्णयों के लिए ही परिषद्‌ का वर्णन है; परन्तु अध्यमाध्यापन की परम्परा में 
भी परिषद्‌, पाषंद' झ्रादि शब्दों के पाये जाने से यह स्पष्टतया सिद्ध हो जाता 
है कि जंसे दूसरे विषयों में सवंसाधारण के हित के लिए सामूहिक प्रश्नों के 
निर्णयाथ परिषद होती थीं, इसी प्रकार विद्या-परिषदें' भी होती थीं । निरुक्‍त 
के पद-प्रकतेनि सबचरणानां पाषदानि (नि० १।१७) इस वाक्य से, तथा 
एंसे ही अन्य प्रमाणों से उस काल में चरणों से संबन्ध रखने वाली परिषदों की 
सिद्धि होती है। 


चरणों के अनुयायियों या मेंबरों का इन परिषदों के साथ घनिष्ठ सम्बन्ध 
होता था। परिषद्‌ का कतंव्य था कि वह अपने चरण से संबद्ध विद्या-परम्परा 
या वाहुमय की पूर्णतया रक्षा करे और उसकी उन्नति करे। अपने सभापति- 
स्थानीय आाचाय (या कुलपति) या किसी सदस्य द्वारा प्रोक्‍त, प्रचारित विद्या 
या प्रणीत ग्रन्थ की वह संरक्षिका होती थी। यही कारण प्रतीत होता है, 
जिससे अपने किसी सदस्य के ग्रन्थ को बढ़ाने या परिवर्तित करने का पूर्ण 
ग्रधिकार परिषद्‌ को होता था। 


१ (9० ५७» (05 (0०७०-0० २0०० (० “(0 ३०० -०० 0" "(०--(००० -९०० “९७०० (७०-५० “(9७ (७० “६३० (६० - कै “कण "4१३०० “(फैन -९७०० “(०० -(%० «(९० -यक 


१. उदाहरणार्थं, बृहदारण्यकोपनिषद्‌ (६।२।१) में 'इ्वेतकेतुहे वा आरुणेयः 
पञ्चालानां परिषदर्माजगाम” इस प्रकार एक विद्या-परिषद्‌ का उल्लेख है। 
इन परिषदों में केसे विचार होता था, इसका एक अच्छा उदाहरण चरक-संहिता, 
सुत्र-स्थान, अध्याय २५ और २६ में मिलता है। 

२. इसकी व्याख्या में दुर्गाचाये शब्दतः चरण-संबन्धी परिषद्‌ (तु० स्वचरण- 
परिषदि”) का उल्लेख करते हें। 


२४४ भारतीय संस्कृति का विकास 


ऐसा प्रतीत होता है कि चरणों और शाखाग्रों के समान ये सब परिषदें बंदिक 
भ्रध्ययनाध्यापन; की ही परम्परा से संबद्ध न होती थीं। हमारा विचार है कि 
समस्त धामभिक साहित्य-ज॑ंसे पुराण भ्रौर धर्मशास्त्र-की देख-भाल भी कुछ 
परिषदें ही करती थीं। पुराणों में नेमिषारण्य आदि में ऋषियों की परिषदों 
का वर्णन मिलता है। इन परिषदों का किसी वंदिक चरण या शाखा-विशेष से 
संबन्ध महीं होता था। इसीलिए बंदिक चरणों आदि की परम्परा के ढीले पड़ 
जाने पर भी परिषदों द्वारा पुराणों श्रादि में रूपान्तरण या प्रतिसंस्करण किये 
जाते रहे। यदि इन प्रतिसंस्करणों में परिषदों का हाथ न होता, तो इनको 
सवंमान्यता का पद प्राप्त होना गअ्रत्यन्त कठिन था । 


पुराणों और धमंशास्त्रों के ऐसे प्रतिसंस्करण समय-समय पर होते रहे हें, 
इसके अनेकानेक प्रमाण दिये जा सकते हें। हमारे विचार में मनस्‍्मति भ्रादि 
के प्रतिसंस्करण या शंख आदि की गद्यात्मक स्मृतियों के पद्यात्मक प्रतिसंस्करण 
ऐसी ही परिषदों &।रा किये गये होंगे। इसीलिए ऐसे: प्रतिसंस्करणों के साथ 


किन्हीं व्यक्ति-विशेषों के नाम नहीं लग हुए हे । 
शुद्ध ग्रन्थ-प्रणयन-काल 


काल-क्रम से देश की राजनीतिक तथा सामाजिक परिस्थितियों के बदल 
जाने से वंदिक चरणों से संबन्ध, रखनेंवाली परिषदों का लोप होने लगा। इसी 
समय संस्क्ृत-साहित्य में एक प्रकार से वंज्ञानिक युग का प्रारम्भ हुआ । वेदिक 
परिषदों के दिनों में उनके साहित्य का दायरा वेद की परिधि से संकुचित था । 
उस साहित्य का संबन्ध मुख्यतः वेद से था। दूसरे डछाब्दों में, वेद-वेदांग 
ही उनके अध्ययनाध्यापन के विषय थे। परन्तु अब विद्वान्‌ लोगों की दृष्टि 
प्रति व्यापक और विस्तृत होने लगी। जहाँ पहले विभिन्न शाखाझ्रों से संबन्ध 
रखने वाले 'प्रातिशाख्य' जंसे ग्रन्थ लिखे जाते थे, वहाँ भ्रब पाणितीय-व्याकरण 
जेसे वेज्ञानिक तथा सर्बबेद-साधारण ग्रन्थ लिखे जाने लग। जहाँ प्रातिशाख्य' 
जैसे ग्रन्थों का संबन्ध वेद की शाखाविशेषों से ही था, वहाँ पाणिनीय श्रष्टाध्यायी 
प्रधानतया, वेदिक भाषा के लिए नहीं, किन्तु लौकिक संस्कृत के लिए लिखी गयी । 
पाणिनि,,की दृष्टि स्पष्टतया किसी भी परिषत्कालीन ग्रन्थ से व्यापकतर है।' 
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१. दे” महाभाष्य (६।३।१४):-सववेदपारिषदं हीदं शास्त्रमू । तत्र नेक: 
पन्‍था: शक्‍्य आस्थातुम्‌ । इसी की व्याख्या करते हुए कंयट कहते है-- 
“प्रातिशाख्यसद्भावेषपि सववेदसाधारणनानेन शब्दानां प्रतिपादन क्रियते ।” 





५0 आ0 ' आआ0 * आय * "आल ० बा * ० "आम * हा ७ जय 


संरक्षत साहित्य में प्रत्थ-प्रणयन २४५ 


यह वस्तुतः शुद्ध ग्रन्थ-प्रणणन-काल' का प्रारम्भ था। एकस्थानीय परिपषदों से 
संबन्ध रखनेवाले (चरणों के लिए विद्या-प्रवचन एक आवश्यक और महत्त्व की प्रथा 
थी । भ्रास-पास में रहनेवाले (--श्रन्तेवासी) शिष्यों के लिए श्राचायं का प्रवचन 
ही पर्याप्त था। श्रब अतिव्यापक दृष्टि से लिखे गये ग्रन्थों का क्षेत्र देश-व्यापी 
हो गया । इसी कारण प्रवचन से ग्रन्थ-प्रणणन का महत्त्व कहीं भ्रधिक होने लगा । 
अन्यान्य कारणों के साथ-साथ बौद्ध आदि प्रतिद्वन्द्रियों के संघर्ष से भी संकुचित 
वैदिक परिषदों की प्रथा के ह्वास में सहायता अवश्य मिली होगी । इसी कारण 
से कदाचित्‌ विद्वानों में वेज्ञानिक और व्यापकतर दृष्टि के पंदा होने में भी 
सहायता मिली होगी । 


शुद्ध ग्रन्थ-प्रणयन की प्रथा के चल पड़ने पर ग्रन्थों पर ग्रन्थ-कर्ताओं के नाम 
की मूहर लगने लगी। धर्मशास्त्र और पुराणों को छोड़ कर, जिनकी देख-भाल, 
हमारे विचार में, कदाचित्‌ अ्रब भी धमं-परिषदों के हाथ में थी, भ्रन्य ग्रन्थों में 
इस समय के बाद प्राचीन परिषत्कालीन ग्रन्थों के समान परिवर्तेन या प्रतिसंस्करण 
की चाल उठ गयी । इसीलिए इस समय के बाद के ग्रन्थों में अधिकतर परिवतंन 
नहीं देखे जाते । यदि उनका प्रतिसंस्करण हुआ भी, तो प्रतिसंस्कर्ता का नाम भी 
साथ में दिया जानें लगा। इसका एक उत्तम उदाहरण चरक-संहिता से मिलता 
है। अग्निवेश द्वारा प्रोक्त' आयुवद-शास्त्र का; संस्करण या प्रतिसंस्करण चरक 
ने किया; इसमें पीछे से कुछ अंश वृढबल ने बढ़ाया; यह स्पष्टतया सिद्धि- 
स्थान, अ्रध्याय १२ में अंकित मिलता है। 


संस्कर्ता या प्रतिसंस्कर्ता 


ऊपर हमने अनेक बार संस्करण या 'प्रतिसंस्करण' का उल्लेख किया है। 
इसका प्रकार क्‍या था, इसका स्पष्ट वर्णन, जेसा हमने ऊपर कहा है, चरक-संहिता 
में मिलता है। वह यह है-- 
चरक-संहिता के उपसंहार में निम्मस्थ श्लोक आते हँ-- 
इत्यध्यायशत विशमात्रेयमुनिवाइमयम्‌ । 
हिताथ प्राणिनां प्रोक्तमग्निवेशेन धीमता ।।७४।। 
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१, दे० “आचारय॑ सपरिषत्क॑ भोजयेत्‌” (गोभिल-गृद्य-सूत्र) का भाष्य सह 
परिषदा शिष्यगणेम व्तंत इति सपरिषत्क:। तम्‌ ।” ऐसे प्रमाणों से 
परिषदों की एकस्थानीयता स्पष्ट है। 


हे भारतीय संस्कृति का विकास 


विस्तार्ात लेशोक्त संक्षिपत्यतिविस्तरम्‌ । 
संस्कर्ता कुदते तन्त्र पुराणं चल पुननंवम ॥॥७६।॥। 
प्रतस्तन्त्रोत्तममिदं॑ चरकेणातिबद्धिना । 

संस्कृत ४३5 हे »»+ ॥॥७७॥। 


अर्थात्‌, आत्रेय मुनि द्वारा प्राप्त इस एकसौ-बीस अध्याय वाले वाहुमय की 
प्राणियों के हित के लिए बुद्धिमान्‌ अग्निवेश ने सूत्रित या ग्रन्थवद्ध करके शिष्यों 
को पढ़ाया। इस उत्तम तन्‍त्र का संस्करण (या प्रतिसंस्करण) श्तिबुद्धिमान्‌ 
चरक ने किया । 


संस्कर्ता (या प्रतिसंस्कर्ता) का काम यही होता है कि वह संक्षेप से कही 
हुई बात को विस्तार करके स्पष्ट कर दे, और अतिविस्तृत अंश को संक्षिप्त कर 
दे । इस प्रकार संस्कर्ता एक पुराने ग्रन्थ को पुनः नवीन कर देता है। 


चरक के स्थानों के अन्त में ये शब्द आते हे-- 
अग्निवेशकृते तन्‍्त्र चरक प्रतिसंस्कृते 


अर्थात्‌, अग्निवेश इस शास्त्र (तन्‍्त्र) के बनाने वाले हें, और चरक प्रति- 
संस्कर्ता हैं । 

इसी ग्रन्थ के सूत्रस्थाम के प्रथम अध्याय में इस शास्त्र का अग्निविश तक का 
भी इतिहास दिया है । इस प्रसंग में उस को भी यहां देना उचित प्रतीत होता है। 


इन्द्र ने भरद्वाज महषि को आयुर्वेद का उपदेश दिया। भरद्वाज ने उसे 
प्रन्य ऋषियों को दिया । तब 


ग्रथ मेत्रीपरः पुण्यमायवेंद पुनर्वसुः। 

शिष्पेम्थो दत्तवान्‌ षड़भ्यः: सर्वभूतानकम्पया ॥॥२८॥। 
ग्रग्तिविशश्व भलइच जतुकर्ण: पराशरः। 

हारीत: क्षारपाणिश्व जगहुस्तन्मुतेतंचः ॥॥२६॥। 
बद्धेविशेषस्तत्रासीन्नोपदेशान्तरं सुने: । 

तन्त्रत्रणेता प्रथममरितवेशों यतो&भवत्‌ ।।३०॥॥ 

्रथ भेलादयइचक्र: सत्र सत्र तन्‍्त्रं, कृतानि च । 
श्रावयामासुरात्रय॑ सर्विसंघं सुमेधसः ॥।३१॥॥ 

श्र॒त्वा सृत्रणमर्थानामषयः पुण्यकर्मणास्‌ । 

यथावत्‌ सृत्रितमिति प्रहृष्टास्तेइनुमेनिरे ।॥३२।॥। 


संस्कृत साहित्य में प्रत्ण-पणगयन २४७ 


भर्थात्‌, तब मंत्री रखने वाले पुनवंसु (झ्राश्रेय) ने सब जीवों पर छापा के 
कारण पवित्र आयुर्वेद को अपने छः दिष्यों को दिया। मुनि के वचम को 
झग्निवेश, भेल, जतृकर्ण, पराशर, हारीत औौर क्षारपाणि ने ग्रहण किया । भ्रपनी 
बुद्धि के वेशिष्टथ के कारण, न कि इसलिए कि उन्तको ग्रु ने कोई विशेष उपदेश 
दिया था, श्रग्निविश ने सब से प्रथम इस तन्‍त्र का प्रणयन किया । उस के 
अमन्तर भेल शआ्रादि नें भी अपने-अ्रपने तन्‍्त्र बनाये। उन मेधावियों ने अभ्रपने 
प्रणीत तनन्‍त्रों को ऋषिसमाज (या परिषद्‌) में बंठे हुए प्रात्रेय को सुनाया । 
उन पवित्र कर्म करने वालों द्वारा अ्र्थी (“सुने हुए प्रतिपाद्य विषय) के 
सूत्रण (>-ग्रन्थ रूप में ग्रथन) को सुन कर प्रसन्न ऋषि-समाज (या परिषद्‌) ने 
“आपने ठीक-ठीक सूत्रित. किया है” यह कहते हुए अपनी अ्रनमति दी । 


ऊपर के संदर्भ से स्पष्ट है कि प्रारम्भ में अनेक पीढ़ियों तक प्रवचन द्वारा 
ही इस शास्त्र की परम्परा चलती रही । पीछे से अ्ग्निवेश श्रादि ने इसे ग्रन्थ- 
बद्ध किया । इस समय ऋषियों की परिषद्‌ को सुनाकर इसके लिए उन की 
अनुमति प्राप्त की गयी। कालान्तर में इसी पुराने श्ञास्त्र को प्रतिसंस्करण 
द्वारा चरक ने पुतः नया कर दिया। इसकी पूर्ति चिरकाल के पद्चात्‌ दृढ्बल 
ने की, यह हम ऊपर कह चके हैं । 

इसी प्रकार के भ्रतिसंस्करण या रेविज़न' के अनेक उदाहरण संस्क्षत-साहित्य 
से दिये जा सकते हे । एक उदाहरण ऋणग्वेट-प्रातिशाख्य की एक टीका से, मिलता 
है। विष्णुमित्र अपनी वृत्ति के आरम्भ में कहता है-- 


लेख्यदोषनिवृत्त्यय. विस्तरार्थ' क्वचित्‌क्वचित्‌ । 
ज्ञाताथंपाठइनाथें, च योज्यते सा मया पुनः ॥। 
भ्र्थात्‌ु, लिखने की भूलों को मिटाने के लिए, कहीं कहीं विस्तार के लिए, 
झ्ौर ज्ञात श्रथ को पढ़ाने के लिए में (इस वृत्ति को) पुनः ठीक (श्रर्थात्‌ प्रति- 
संस्कृत) करने लगा हूँ। 
प्रतिसंस्करण के विषय में ऊपर जो कुछ कहा है, उसकी यदि हम झ्राजकल 
की परिपाटी से तुलना करें, तो यही कहना होगा कि जहाँ आजकल एक संपादक 
किसी प्राचीन (या नवीन) ग्रन्थ का संपादन करते हुए भ्रनेक पाद-टिप्पणी श्रादि 
से उसे पूर्णाद्भ कर देता है और साथ ही उस ग्रन्थ के मूल-स्वरूप की रक्षा 
करता है, अ्रपनी पाद-टिप्पणियों आदि को उसमें नहीं मिला देता, वहाँ प्राचीन 
समय में एक प्रतिसंस्कर्ता अपनी टिप्पणियों श्रादि को मूल-प्रन्थ में ही मिला 
देता था। साथ ही उसके संपादन या संस्करण में कहीं अ्रधिक स्वतंत्रता से 
काम लेता था । 


२४८ भारतीय संस्कृति का जिकास 


उपसंहार 


संसक्षत-साहित्य की कुछ समस्याशञ्रों का समाधान करते हुए ऊपर हमने यह 
दिखलाने की चेष्टा की है कि संस्क्षत-साहित्य में ग्रन्थ-निर्माण की परिपाटी का 
इतिहास क्‍या है। प्रन्थ-निर्माण के संबन्ध में भी प्रवक्ता, ग्रन्थकर्ता, संस्कर्ता या 
प्रतिसंस्कर्ता आदि के भेद को समझ लेने से तथा एतद्ठविषषक आ्राधुसिक 
परिपाटियों के साथ प्राचीन प्रथा की तुलना करने से अ्रनेक कठिनाइयों का 
सरलता से समाधान हो जाता है। संस्क्षत-साहित्य के क्रमिक इतिहास को लिखने 
वाले के लिए इन बातों को समझने की कितनी अधिक उपयोगिता है, इसके 
कहने की श्रावश्यकता नहीं है । 

इसी संबन्ध में और भी अनेक उपयोगी विचार उठते हें; जसे, संहिताकार, 
प्राचीन काल में ग्रन्थ-प्रचार के कुछ विचित्र उपाय, ग्रन्थ-निर्माण में चोरी, ग्रन्थ- 
भिर्माण और सांप्रदायिकता, खिल श्र प्रक्षेप, ग्रन्थों में प्राचीन ग्रन्थों के उद्धरण, 
ग्रादि, आदि । इस पर विचार करना उपयोगी होने के साथ साथ मनोरज्जक 
भी होगा । इन पर हम फिर कभी क्रमश: विचार करना चाहते हैं । 


दितीय परिशिष्ट 
(ख) 


वेदों का वास्तविक स्वरूप 
अथवा 


वेदों के महान आदशश 


भद्दे नो श्रपि वातय मनः 
हे (ऋग्‌० १०।२०।१) 
माननीय विद्वद्गण तथा प्रिय ब्रह्मचारियो, 

इस सुप्रसिद्ध गुरुकुल विश्वविद्यालय को स्व्ण-जयन्ती के शुभ अ्रवसर पर 
बेद-सम्मेलन के सभापति-पद के लिए जो मुझे निमन्त्रित किया गया है उसके 
लिए में इस समारम्भ के संयोजक महानुभावों का आराभारी हूँ। 


वेद और वेदिक वाहुमय अतीव विस्तृत होने के साथ-साथ अश्रत्यन्त गम्भीर 
भी है। में उसका न तो पारोवयंविद्‌ विद्वान्‌ हूँ, न उसके कतंव्यपथ का सफल यात्री 
हूँ। तो भी, वेद से मुझे अ्रपने जीवन में सदा प्रकाश और प्रेरणा प्राप्त होती 
रही है, वेदिक आदशों और भावनाओं में मुझे अ्रगाध श्रद्धा है, और चिरकाल 
से में वेदिक साहित्य का अनुशीलन करता रहा हूँ। मेरी दृढ़ धारणा है कि न 
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१. गुरुकुल विश्व-विद्यालय, कांगड़ी, के स्वर्ण-जयन्ती-महोत्सव (मार्च १९५०) पर 

वेद-सम्मेलन के सभापति-पद से दिया गया ग्रन्थकार का भाषण । 


२५० भारतीय संल्छूति का विकास 


केवल भारतीय संस्कृति के अभ्युत्यान के लिए, किन्तु समस्त मानव-समाज के 
कल्याण के लिए भी, वंदिक आद्शों और उदात्त भावनाओं की आवश्यकता 
है। इसी लिए उक्त निमन्त्रण को स्वीकार करना मेंने अपना कतंव्य समझा । 


वेद और आचाय दयानू्द 


आज संसार में यह असंभव है कि वेद के विषय में कोई गम्भीर विचार 
किया जाए और उसमें, शताब्दियों क्‍या सहस्राब्दियों में, वेदों के अ्रद्वितीय विद्वान्‌ 
आचार्य स्वामी दयानन्द का विशेष उल्लेख न हो। तो भी, बहुत कम लोग है 
जो वेद के विषय में आचाय दयानन्द की अनोखी देन को वास्तव में समझते 
हैं । इसलिए वेद के विषय में कुछ भी कहने के प्रथम, वेद-विषयक आधुनिक 
परिस्थिति को समझने के उहृव्य से, उस परिस्थिति के लाने वालों में प्रमुख 
स्थान रखनेवाल उन श्राचायं के कार्य की पप्ठभूमि का यहाँ निर्देश करना हम 
आवश्यक समझते हें । 


इसमें किस को सन्देह हो सकता हु कि चिरन्तन काल से वेद भारतीय 
संस्कृति के प्रकाशस्तम्भ रहे है । भारतीय समाज के संगठन श्रौर उसकी जीवन- 
चर्या के नियमन और व्यवस्थापन के साथ-साथ उसकी आध्यात्मिक तथा श्रन्य 
उदात्त भावनाश्रों की प्रेरणा मं भ वेद का प्रमुख स्थान रहा है। 


छः 


व्यवस्थितायं मर्याद: कृतवर्णाश्र मस्थिति: । 
त्रय्या हि रक्षितों लोकः प्रसोदाति न सीदति ।॥। 
(अर्थशास्त्र १।३) 
इदरा प्रकार आचाय॑ कौटिल्य ने स्पप्टतया सामाजिक व्यवस्था द्वारा वेद के 
लोक कल्याणकारी प्रभाव का उल्लेख किया है। 
वेदों से हमारी जाति को समय-समय पर ओज और बल एप्त होता रहा है । 
भारत के महापुरुषों के जीवनों में जो लोकोत्तर महत्ता पायी जाती है 
उसमें साक्षात्‌ या असाक्षात्‌ रूप से देश के वातावरण में व्याप्त वेदिक उदात्त 
भावनाओं का स्पष्ट प्रभाव दिखायी देता है। इसी प्रभाव से प्रेरित होकर 
भारतीय संस्कृति ने एक बार इतिहास में मानव-समाज को, न केवल विशाल 
भारत के क्षेत्र में, किन्तु देशान्तरों में भी, सच्ची शान्ति, आध्यात्मिक भावना, 
सहिष्णुता और प्रेम का सन्देश दिया था। 


संक्षेप में, वेद वास्तव में भारतीय संस्कृति के अ्रक्षग्य निधि हैं और 
उनके कारण भारतीय संस्क्रति संसार में ग्रजर और अमर है। 


वेदों का वास्तविक स्वकृष प्रयवा वेदोंके महान श्रादर्श २५१ 


उपर्युक्त मौलक कारणों से ही वेद की महिमा तथा वेदाध्ययन की 
कतंव्यता को वर्णन करनेवाले वचनों से हमारे शास्त्र भरे पड़े हैं; जैसे 
वेदोइखिलो धर्मम्‌लम्‌ । (मनुस्मृति २।६) 
यः कश्चित्कस्पचिद्मों मनुना परिकोतित:ः। 
स सर्वोष्भिहितो वेदे सर्वज्ञानमयो हि सः ॥। 
(मनु० २।७) 
पित॒देवमनुष्पाणां वेदइचक्ष: सनातनम्‌ । 
ग्रशक्यं चाप्रमेयठच वेदशास्त्रसिति स्थिति: ॥ 
(मनु० १२।६४) 
अर्थात, वेद धर्म का मूल है, वेद सर्वज्ञान से समन्वित है, और वेद 
सनातन से सबका पथप्रदर्गक रहा है, इत्यादि प्रकार से वेद की महिमा का वर्णन 
शास्त्रों में पाया जाता है । 
वेदाध्ययन की कर्तव्यता के विषय में भी-- 
वेद: कृत्स्तोईधिगन्तव्य: सरहस्यो द्विजन्मना । 
(मन्‌० २।१६५) 
वेदाभ्यासों हि विप्रस्थ तपः परमिहोच्यते । 
(मन्‌० २।१६६) 
योध्नधीत्य द्विजो वेदमन्यत्र कुरुते श्रमम । 
स॒ जीवच्नेबव शृद्र॒त्वमाग गच्छति सान्वयः ॥। 
(मनु २।१६८) 
शद्रेण हि समस्तावद यावद्‌ वेदे न जायते। 
(मत्‌० २।१७२) 
श्र्थात्‌, द्विज का यह कतेंव्य है कि वह समस्त वेंद को पढ़े और उसके 
रहस्य को जाने। वेद का अभ्यास ब्राह्मण का सबसे बड़ा तप है। जो द्विज 
वेद को पढ़े बिना अन्य विषयों में श्रम करता है वह जीता हुझ्ा ही शीघ्र अपने 
वंश के सहित छाद्गत्व को प्राप्त हो जाता है। 
इस प्रकार द्विज के लिए वेदाध्ययन परम आवश्यक बतलाया गया है। 
यही नहीं, व्याकरण, निरुक्त आदि वेदाज्रों का' और मीमांसा श्रादि उपाज्गढ कहे 
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२४२ भारतीय संस्कृति का विकास 


जाने वाले शास्त्रों का तो प्रयोजन ही वेद की रक्षा, वेदार्थज्ञान की योग्यता का 
संपादन तथा वंदिक कर्मों का सुचारु रूप से अनुष्ठान आदि बतलाया गया है। 


ऐसा होने पर भी, भारत के इतिहास में एक समय ऐसा आया जब कि 
मोह और शज्ञान में फसकर भारत ने वेदों के महत्त्व और वास्तविक स्वरूप 
को भुला दिया। मानवसमांज के उत्थान और कल्याण की सावंभौम प्रेरणाएँ 
वेदों में निहित हें--इस बात को भूल कर व्रह या तो उन की उपेक्षा ही कर बंठा 
या उनका उपयोग “काचमल्येन विक्रीतो हनत चिन्तामणिमंया इस कहावत के 
अनुसार प्रायेण साधारण कामनाओं की प्राप्ति के लिए ही करने लगा।' 


यह जानकर प्राय: आरचये होगा कि चिरकाल से ही, साधारण जनता 
की तो बात ही क्या, संस्कृत का अध्ययनाध्यापन करनेवाले लोगों में भी वेदों 
के पठन-पाठन की प्रवृत्ति लुप्तप्राय होने लगी थी । इस उपेक्षा के कारणों का 
निर्देश हम आगे करेंगे। इसमें सन्देह नहीं कि चिरकाल से भारतवर में 
यह स्थिति श्रा गयी थी कि, वेदों के श्रर्थ-ज्ञान की तो बात ही क्या, वेदों के 
पाठ-मात्र की प्रवृत्ति भी केवल कुछ नाममात्र के वैदिक लोगों में ही परिमित हो 
गयी थी। ऐसी परिस्थिति में वैदिक कमकाण्ड प्रायः निःशेष ही हो गया था; 
जो कुछ शेष था वह भी उन लोगों द्वारा कराया जाता था जो प्राय: अर्थ॑ज्ञान से 
सर्वथा शून्य होते थे। वास्तव में अपनी संस्कृति के रत्नभूत वेदों को हमने घर 
की एक अ्रंघेरी कोठरी में फेंक दिया था। 

चिरकाल से वेद-विषयक अध्ययनाध्यापन की गिरती हु दशा पिछली कुछ 
शताब्दियों में तो अपनी चरम काष्ठा को पहुँच गयी थी। उसका प्राय: ठीक- 
ठीक अनुमान हम दो चार बातों से कर सकते हे । 


जिन लोगों का संपक प्राचीन हस्त-लिखित ग्रन्थों की शोध से रहा है वे 
जानते हें कि, वैदिक कहे जाने वाले लोगों के घरों को छोड़कर, विभिन्न विषयों 
के प्राचीन सुप्रसिद्ध पंडितों के भी वंश में जहाँ कहीं संस्कृत की प्राचीन हस्त-लिखित 
पोधियाँ पायी जाती हे उनमें प्रायेण वेदिक ग्रन्थों का, विशेषतः वेदिक संहिताओं की 
पोधियों का, अभाव पाया जाता है। इससे यही सिद्ध होता है कि हमारे देश में 
ग्रध्ययनाध्यापन की परम्परा में वेद की उपेक्षा चिरकाल से ही चली झा रही है । 
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१. इसी दृष्टि से गीता में वेदों के वियय में ऐसे वचन मिलते हेः--/एवं त्रयीध मे- 


मनुप्रपन्ना गतागतं कामकामा लभन्‍्ते ।” (गीता ६२१) । “यावानर्थ 
उदपाने स्वतः संप्लुतोदके । तावान्‌ सर्वषु वेदेषु ब्राह्मणस्थ विजानत:॥* 
(गीता २४६ )। 


बेदों का वास्तविक स्वरूप भ्रथवा वेदों के महान्‌ श्रादर्श 


॥ 


२५३ 


गवनमेंट संस्कृत कालेज, बनारस, भारतवर्ष की सर्ब-प्रमुख संस्क्ृत-संस्था 
है। उसकी परीक्षाएँ देश में सर्वमान्य हे । पिछले वर्षो में उसकी परीक्षाओ्रों में १४००० 
से १७००० तक छात्र बंठते रहे हें। कहते हैँ कि वह अब एक विश्वविद्यालय 
का रूप धारण करने जा रहा है। इस महान्‌ संस्था के इतिहास पर दृष्टि डालने 
से भी हमारी चिरकालीन वेद-विषयक अक्षम्य अनास्था ही सिद्ध होती है। 


उक्त कालेज की स्थापना सन्‌ १७६१ ई० में वेदादि समस्त शास्त्रों के 
भ्रध्ययनाध्यापन तथा अ्रनुशीलन के उद्देश्य से उस समय की भारत की सरकार ने 
की थी। प्रारम्भ में केवल एक वेदाध्यापक रखा गया था। १५०० में चारों 
वेदों के अ्रध्यापन के लिए ४ वेदाध्यापक रखे गये। परन्तु छात्रों में बेद के 
अध्ययन की ओर से साधारणतया और वेद के ग्रथ॑ज्ञान की ओर से सबंधा 
उपेक्षा को देख कर अधिकारियों को शीघ्र ही वेदाध्यापन का प्रबन्ध व्यर्थ समझ 
कर कालेज से हटा देना पड़ा। इस लम्बे इतिहास में लगभग १०० वर्षों के 
पदचात्‌ १६२२ से पुनः केवल शुक्‍्लयजुर्वेद के पढ़ाने का प्रबन्ध कालेज में किया 
गया । एसा करने पर भी, जहाँ अन्य विषयों में सहस्नों छात्र परीक्षा में बंठते 
हैँ, वहाँ वेद ( शक्ल यजुवे द मे ) सहस्न पीछे ५ छात्र भी प्राय! परीक्षा नहीं 
देते। वेद के पाठ्य-क्रम की यह स्थिति है कि परम्परागत रूढि के अनुसार 
यद्यपि, अन्य विषयों की भाँति, वेद का भी पाठ्यक्रम १२ वर्षो का है, तो भी 
: इतन काल में वंदिक संहिता में केवल १४ अध्यायों का ही भअ्र्थ परीक्षार्थी को 
पढ़ाया जाता है। प्राचीन शास्त्रीय परम्परा द्वारा अभिमत सषडंग वेदाध्ययन 
की परिपाटी की तो इस पाठयक्रम में प्रारम्भ से ही नितरां उपेक्षा की जाती 


रही है । 


इतनी बड़ी संस्था के इतिहास से और आजकल के समय में भी उसके द्वारा 
जो वेद-घिषयक अध्ययनाध्यापन में नगण्य कार्य हो रहा है >तसे हम सरलता 
से भारतवर्ष में उस समय की वेद के अध्ययनाध्यापन में घोर अनास्था और 
उपेक्षा का अनुमान लगा सकते हें जब कि आचाय॑ दयानन्द ने सोते हुए देश में 
वेदोद्धार के अपने महान्‌ काय को प्रारम्भ किया था। 


भारतवर्ष के इतिहास में अनेकानेक शताब्दियों के पदचात्‌ उन्होंने वेदों 
को ग्रेपीरी कोठरी से निकालकर जगत्‌ के सामने ही न रखा, किन्तु यह भी 
बतलाया कि प्रत्येक आर्य (शर्थात्‌ शिक्षित या द्विज) के लिए वेदों का पढ़ना- 
पढ़ाना परम कतंव्य है। यही नहीं, उन्होंने ऋग्वेदादि-भाष्य-भूमिका जंसी अद्भुत 
पुस्तक और वेदों के भाष्य लिखकर जो पथ-प्रद्शन किया है वह सदा के लिए 
संसार की संपत्ति श्र हमारे लिए गवे की वस्तु है। 


२५४ भारतीय संरक्ृति का विकास 


परन्तु बेद के विषय में श्राचार्य दयातन्द का सबसे बड़ा महत्त्व, हमारे मत 
में, इस बात में है कि उन्होंने हमको विद के मन्त्र केवल कर्सकाण्ड-स्वरूप यज्ञ 
के साधन हैं (मन्त्राइच कमंकरणा: ) और श्रत एवं उनका श्रयं हो नहीं होता 
अथवा उनके श्रयंज्ञान की श्रावश्यकता नहीं है! ( अन्थंका हि मनन्‍्त्राः ) इन 
कृत्रिम सिद्धान्तों से हटाकर, वेद को उसके मौलिक स्वरूप में, सार्वभोम ओर 
उदात्त सानवधम की प्रतिपादक पुस्तक के रूप में, देखने का फिर से वह मार्ग 
दिखलाया जो प्रायः सहल्नों वर्षों से हमसे तिरोहित हो चुका था। 


वेद श्रोर पाइचात्य विद्वान 


इसमें सन्देह नहीं कि लगभग आचारय॑ दयानन्द के समय से या उनके 
कुछ पहले से ही पाइ्चात्य विद्वानों का भी ध्यान वेंदिक साहित्य की ओर जा 
चूका था और उन्होंने उस विषय में भ्रपना अनुसंधान भी प्रारम्भ कर दिया था । 
वैदिक विद्वानों से छिपा नहीं है कि पाइचात्य विद्वानों ने वेंदिक साहित्य के 
विषय में जो काय॑ किय्रा है वह कितना उपयोगी और महान्‌ है। उसके लि 
वे हमारी भूरि-भूरि प्रशंसा के पात्र हे। परन्तु ऐसा होने पर भी उनके और 
आचाय॑ दयानन्द के वेद-विषयक कार्यों की तुलना नहीं हो सकती । दोनों की 
दृष्टि, पद्धति और उद्देश्यों में इतना मौलिक अन्तर है कि दोनों को, तुलना के 
लिए आवश्यक, एक समान धरातल पर ही नहीं रखा जा सकता । 

पारचात्य विद्वानों की दुष्टि, पद्धति और उद्देश्य उस वंज्ञानिक के सभान 
है जो रसायन-शाला में दुग्ध जैसे उपयोगी पदार्थों का केवल परीक्षणार्थ विश्लेषण 
कर डालता है, या एक मृत शरीर की चीर फाड़ करता है, या खुदाई से प्राप्त 
पुरातत्त्व-सम्बन्धी एक शिलालेख को पढ़ने की चेष्टा करता है। वेज्ञानिक के 
लिए उन पदार्थों का अपने-अपने रूप में कोई मूल्य नहीं होता । 

आचाय दयानन्द के वेद के विषय में दृष्टि, पद्धति और उद्देश्य ठीक 
इसके विपरीत थे। वेद उनके लिए कोरी उत्सुकता का विषय न होकर, ताजे 
दूध, जीवित मनृष्य, भ्रथवा एक मान्य पुस्तक की भाँति, अपना विशेष महत्त्व 
रखते थे। वास्तव में वे वेदों को, न केवल भारतीय समाज, अपितु मानव 
समाज के लिए एक पथ-प्रदर्शक अजर-अ्रमर साहित्य समझते थे। 

इसी मौलिक भेद के कारण दोनों के वेद-विषयक कार्यों की तुलना ही 
नहीं हो सकती । इसी लिए एक भारतीय के नाते हमारे लिए आचाये दयाननन्‍्द 
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१. देखिए-आराश्वलायन-श्रोत-सूत्र (१।१।२१) । २. देखिए-निरुक्‍कत (१।१५) 


वेदों का वास्तविक स्वरूप ग्रथवा वेदों के महान झादर्श २५५ 


पी 


का कार्य श्रनोखा मूल्य और महत्त्व रखता है। वेदों के विषय में आचाय॑ 
दयानन्द ने जो आँख हमको दी है उसकी महत्ता को शनेः शने: देश समझेगा । 
उन्होंने केवल हमारा पथ-प्रदर्शन किया था। यह खेद की बात है कि हम भ्रभी 
तक उस मार्ग पर अग्रसर नहीं हुए हे। तो भी इसमें सन्देह नहीं कि आज 
भारत में जो कुछ वेदिक साहित्य की ओर विद्वानों और जनता की प्रवृत्ति और 
रुचि दिखायी दे रही है उसमें बहुत बड़ा भाग आचाय॑ दयानन्द की प्रेरणा और 
प्रयत्न का है। निश्चय ही भारत की स्वतंत्रता के पश्चात्‌ भारतीय संस्कृति के 
पुनरुद्धार की देशव्यापी कामनाके साथ-साथ वेद और वंदिक साहित्य जनताकी 
प्रवत्ति और रुचि भी बढ़नी चाहिए। इसलिए आज हम विशेषतः ऐतिहासिक 
पर्यवेक्षण द्वारा वेदों के वास्तविक स्वरूप और महत्त्वको दिखलाते हुए, भविष्य में 
उनके स्वाध्याय और अनुशीलन की दिशा तथा आवश्यकताओ्रों को भी बतलाना 
चाहते हें। 
ऐतिहासिक पयवेक्षण 
तस्माछज्ञात्सवंहूत ऋचः सामानि जज्षिरे । 
छन्दासि जजिरे तस्माग्चजुस्तस्मादजायत ॥। 
(यज्‌ ० ३१।७) 

“ग्रस्थय महतो भूतस्य निःश्वसितमेतद्यद्‌ग्वेदो यजुबदः सामवेदो<थर्वाड्धि रस 
इतिहास: ..” (बृहदारण्यकोपनिषद्‌ २।४।१०) । 

इस प्रकार वेद की अद्भुत महिमा के वबचनों से संस्कृत साहित्य भरा 
पड़ा है। निश्चय ही वेद की परम्परा का इतिहास निश्चित इतिहासकाल' की 
ही बात नहीं है। साथ ही वेद के स्वरूप के विषय में, विशेषतः अथे की दृष्टि 
से, अनेक प्रकार के मत प्राचीन ग्रन्थों में भी पाये जाते हें। यदि केवल निरुक्‍्त 
को ही ले लिया जाए, तो भी कम से कम नेरुक्‍ता:, याज्ञिकाः, ऐंतिहासिका:, 
झाख्यानवादिन:--ये मत तो स्पष्ट रीति से वेद-मन्त्रों की व्याख्या के 
विषय में पाये जाते हे । प्रायः इन सब ही मतों को लेकर संस्कृत में वेद-विषयक 
साहित्य थोड़ा-बहुत पाया जाता है। वेद का स्वाध्याय करने वालों के मनत में इम 
वादों को देखते हुए बड़ी उलझन पंदा हो जाती है। इसलिए इस ग्रन्थि को 
खोलना, न केवल वेदिक स्वाध्याय कें लिए, किन्तु वेद की आधुनिक जगत्‌ में 
उपयोगिता की दृष्टि से भी, श्रत्यन्त श्रावर्यक है। इसलिए सबसे प्रथम हमारा 
कतंव्य है कि हम वंदिक परम्परा के वास्तविक इतिहास को समझें । 

हमारे मत में इसका सबसे अच्छा समाधान निरकक्‍्त के निम्नलिखित वचन 


से होता है-- 


२५६ भारतीय संस्कृति का विकास 


“वाक्षात्कृतर्माण ऋषयो बभव॒ः। तेथ्वरेस्योध्साक्षात्कृतधर्मस्प उपवेशेन 
सनन्‍्त्रान्‌ सम्प्रादु:। उपदेशाय ग्लायन्तोध्वरे बिल्मग्रहणायेमं ग्रन्यं समास्नासिषुरवेद 
थे वेदाड़ानि च । 

(निरुक्‍त १।२० ) 


इस उद्धरण में स्पष्टतया बंदिक परम्परा की तीन पअ्रवस्थाओप्रों का वर्णन 
है। प्रथम श्रवस्था मन्त्रों के साक्षात्कार की है। जिन पर मन्त्रों का साक्षात्कार 
हुआ वे स्वयं साक्षात्क़ृतर्माण: थे। इसका अ्रभिप्राय यही हो सकता है कि 
वेदों के मन्त्र उनके लिए केवल बौद्ध ज्ञान न थे, किन्तु उनके जीवन के साथ 
उन्तका एकात्मभाव था। अभ्रर्थात्‌ भ्रग्नि, वायु, आदित्य भ्रादि देवताओ्रों द्वारा 
प्रतिपालित ऋतरूप आधिदेविक धर्म और मनुष्य द्वारा अनुसरणीय सत्यरूप 
झ्राध्यात्मिक धर्म के समन्वय का, या एकरूपता का, जो कि वेदिक मन्त्रों का 
परम प्रतिपाद्य विषय है, प्रत्यक्ष प्रदर्शन उन ऋषियों की जीवनचर्या में था। 
दूसरे शब्दों में, वेदों की उस प्रथम अ्रवस्था में ऋषियों का जीवन ही वेदिक 
मन्‍्त्रों की जीती जागती व्याख्या थी । हमारी समझ में मभनुस्मति का 


ग्रग्तिवायुरविभ्यस्तु त्रयं॑ ब्रह्म सनातनम । 
दुदोह यज्ञसिद्ध्यथ्थम्ग्यजुःसामलक्षणम्‌ ।। 
(मन्‌० १२३) 
यह प्रसिद्ध इलोक इसी अवस्था का वर्णन करता है। 
इसके पदचात्‌ उन लोगों की परम्परा चली जिनको उन ऋषियों के उपदेश 
के संप्रदाय से मन्त्रों की प्राप्ति होती रही और उनके जीवन को भी ऋषियों के 
जीवन से प्रेरणा और वेदिक जीवन का आदश मिलता रहा। यही बंदिक 
परम्परा के द्वितीय ब्रवस्था थो । शास्त्रों में वणित वास्तविक श्रुति” काल 
यही था। 
यही उपय्‌क्त दो अवस्थायें वास्तव में ऐसी थीं जब कि वंदिक आद्शों का 
जीता जागता रूप, न केवल शाब्दिक परम्परा के रूप में, किन्तु जीवन में वस्तुतः 
पायी जाने वाली वंदिक उदात्त भावनाश्रों के रूप में भी, जगत्‌ में विद्यमान था । 
निश्चय ही उस दिव्य जीवन श्रौर श्रवस्था का ज्ञान हमें यदि हो सकता है तो 
केवल वेद के मन्त्रों से ही हो सकता “है। उत्तर-कालीन साहित्य, चाहे वह 
कितना ही प्राचीन क्‍यों न हो, उस श्रवस्था को ठीक-ठीक अश्रन भव करने के लिये 
हमारा सहायक नहीं हो सकता । 


यही वह समय था जब कि हमारे पूबंज वास्तव में, श्रपने प्रतिदिन के 
जीवत में, प्रफुति-माता की गोद में मानो बच्चों की तरह खेलते टा। एक्‍्सान्मा 
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के विभूति-रूप सूर्य, वायु, उषा श्रादि देवताओं के साथ मानो सखा-भाव से 
विचरते और बातचीत करते हुए 


एवा दिवो वुहिता प्रत्यदरशि ज्योतिबंसाना समता पुरस्तात । 
ऋतस्य पन्थामन्वेति साधु प्रजानतीव न दिशो मिनाति ॥। 
 (ऋग्‌० १।१२४।३) 
चित्र देवानामुदगादनीक॑ चक्षुभित्रस्थ वरुणस्याग्ने: । 
श्राप्रा द्यावापृथिवी भ्रन्तरिक्ष सूर्य प्रात्मा जगतस्तस्थषश्च ।॥ 
(ऋग्‌० १।११५॥१) 
वात थभ्रा वातु भेषज शम्भु मयोभ नो हूदे। 
प्र ण ग्रायंषि तारिषत ।। 
(ऋग्‌० १०।१८६।१) 
ऐसे दिव्य गीतों को गाते थे । 
वास्तव में इसी युग की मन्द स्मृति को पुराणों में मन्‌ष्यों के बीच में 
देवताश्ों के आने और वार्तालाप करने के रूप में वर्णन किया है। यही वह 
समय था जिसको पुराणों झ्रादि के साहित्य में सत्ययुग का नाम दिया गया है। 
इसके परचात्‌ वह समय आया जब कि वास्तविक जीवन-चर्या और मन्त्रों 
के आदर्शों में विभिन्नता श्रा गयी और इसी कारण जीवन और भश्रादर्शों की 
एकता से उपदेश में जो प्रतिसछक्रमण या प्रतिफलन की सामथ्यं होती है उसके 
नष्ट होने से उपदेश के प्रति लोगों की अ्रभास्था होने लगी। इसी कारण इस 
भ्रवस्था में वेदिक मन्त्रों भौर उनके श्रथों की परम्परा को जारी रखने की दृष्टि 
से वेदाड्धों की सृष्टि हुई । 
यही वह श्रवस्था थी जब कि हमारी सम्मति में उस विस्तृत वेदिक 
(श्रौत) कर्मकाण्ड का विस्तार और संग्रन्थन किया गया, जिसका वर्ण ब्राह्मण- 
ग्रन्थों श्र श्रौतसूत्रों में है। इसी बात का वर्णन 
तदेतत्सत्यं मत्त्रेष. कर्माणि कवयों याल्यपहय॑- 
स्‍्तानि त्रेतायां धहुषा संततानि। 
(मुण्डकोपमिषद्‌ १४२।१) 


( श्र्थात्‌, मन्त्रों में देखे गये कर्मों को ही पीछे से विस्तृत किया गया ) 
इस उपभिषद्-वाक्य में किया गया है। 
१७ 
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इसी बात का आलंकारिफ वर्णत श्रीमद्भागवत ( स्कन्ध ११॥५ ) में 
इस प्रकार मिलता है-- 
कृतं श्रेता हापरं च॒ कलिरित्यष केशावः । 
नानावर्णविधाकारो. नानेब विधिनेज्यते ।। 
सनुष्यास्तु तदा शान्ता निर्वेराः सुहृदः समाः । 
यजन्ति तपसा देवं शझमेन च दमेन च॥ 


त्रेतायां रक्‍तवर्णोससो चतुर्बाहस्त्रिमेलल: । 
हिरण्पकेशस्त्र्यात्ता खुकखुवाद्यपलक्षण: ।। 
त॑ तदा मनजा देव सर्वदेवमय हरिम्‌ । 
यजन्ति विद्यया त्रय्या धर्मिष्ठा ब्रह्मवादिनः ॥। 


इस वर्णन में स्पष्टतया कमंकाण्डात्मक यज्ञ के खुक, ख्रवा श्रादि उपकरणों 
का वर्णन सत्ययुग के अनन्तर त्रेतायुग में किया गया है। 


बेदिक कमंकाण्ड का विकास ओर. हास 


यों तो धामिक कर्मकाण्ड की भावना मनृष्य में स्वाभाविक है। जसे एक 
बच्चा भी प्रकृति के सुन्दर दृश्यों को देखकर अपने उल्लास को दाने में अ्रशक्त 
होकर उछलने कूदने लगता है; इसी प्रकार मनृष्य भी प्राकृतिक देवताओं के 
संपर्क में एक अद्भूत उल्लास से प्रभावित होकर बाह्य चेष्टा द्वारा उसको 
झभिव्यक्त करना चाहता है। इसी आ्राघार पर विभिन्न कमेकाण्डों का विकास 
हुआ है। इसी स्वाभाविक प्रवृत्ति के सहारे विभिन्न जातियों में, साधारण 
जनों के आकर्षण और मनोरञ्जन की दृष्टि से, विभिन्न आदर्शों को मत्त या 
ऐन्द्रियक रूप देने के लिए समय-समय पर विभिन्न कमंकाण्डों का विकास होता 
रहता है । 

मनृष्य समाज की यह एक साववंकालिक प्रवृत्ति है, और इसकी झावद्य- 
कता भी है; पर शर्नेः-शने:ः कमंकाण्ड में वह अभ्रवस्था आ जाती है जब कि 
वह जटिल होने लगता है और उसके संचालन के लिए समाज में एक विशिष्ट 
पुरोहित-वर्ग की श्रावर्यकता होने लगती है । प्रारम्भ में पुरोहित-वर्ग समाज 
में से ही बनने के कारण नियन्त्रित होने के साथ साथ संयत भी होता है। 

पर कुछ काल के श्रनन्तर कमकाण्ड के विकास में कलियुग की श्रवस्था 
झाने लगती है। इसका दुष्प्रभाव उभयतोमृखी होता है । 
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वातीयात्तेनेव॑ तल्‍ल ब्ध॑ प्राणेनंबेन॑ तद्व्यधयतीति (३।३) इत्यादि। कमकाण्ड 
के नैतिक पतन की यह पराकाष्ठा है कि ऋत्विज्‌ भ्रपने ही यजमान को हानि 
पहुँचाने की कामना भी करे। 

इसी प्रकार वेदिक कर्मकांड में पशु, प्रतिष्ठा, पौरोहित्य, संतान, श्रन्नाद्य, 
पत्नी जैसे लक्ष्यों के लिए, यहाँ तक कि स्त्रीवशीकरण, सपत्नीनाश, या शत्रुनाश 
जैसी कामनाग्रों के लिए भी, कर्मो या मन्त्रों के विधान से स्पष्ट हो जाता है कि 
वैदिक कर्मकाण्ड अत्यधिकता की किस सीमा तक पहुँच चुका था। 

अति सर्वत्र व्जयेत्‌' के सिद्धान्त के अनुसार अन्त में वेदिक कर्मकाण्ड की 
जटिलता ने उसको ही प्राय: विनष्ट कर दिया। आज वह जनता के जीवन के 
स्थान में केवल प्राचीन ग्रन्थों में ही वर्णन के रूप में पाया जाता है। 

इस प्रकार बंदिक परम्परा की ततोय श्रवस्था में, जहाँ वेदिक कमंकाण्ड ने 
अपने प्रारम्भ-काल में वेदिक भावनाओं को मूतं रूप देकर जनता में उनके 
संचार में सहायता दी होगी, वहाँ अन्त में उसके ही द्वारा बंदिक भावना्रों का 
तथा नैतिकता का जनता से शनेः दनेः विलीप होने लगा। इसके अतिरिक्त, 
सबसे बड़ी हानि जो हुई वह यह थी कि कमंकाण्ड के प्रभाव का महत्त्व इतना 
बढ़ा कि विद्वानों में भी “मन्त्राइव कर्मकरणा:” (आइवलायन-श्रौत-सूत्र १।१।२१), 
“झाम्नायस्य  कियायंत्वात्‌” (पूवंमीमांसा १।२।१), यहाँ तक कि “अ्रनर्थका हि 
मन्त्रा: (निरुकत १॥१५) यह सिद्धान्त माना जाने लगा। इससे, प्रथम तो, 
वेदमन्त्रों के अर्थज्ञान की ओर से पूर्ण उपेक्षा होने लगी; दूसरी ओर उनकी 
व्याख्या यदि की भी गयी तो प्रायण पूर्णतः याज्ञिक दृष्टि से की जाने लगी। 

यही कारण है कि वंदिक साहित्य का बहुत बड़ा भाग याज्ञिक दृष्टि से 
लिखा गया है। ब्राह्मण और कल्पसूत्रों के साहित्य के अतिरिक्त अधिकतर 
वेदाड़ों का भी झुकाव, तात्कालिक विचारधारा के अनुसार, उसी ओर है। 
यहाँ तक कि व्याकरण का संबन्ध यद्यपि अर्थज्ञान से है, तो भी महाभाष्य 
में जो प्रयोजन व्याकरण के बतलाये हे उनका आधिक्येन संबन्ध याज्ञिक दृष्टि से 


ही है। 


निरुक्‍्त ही एक एसा ग्रन्थ (वेदाड्भ) है जो स्पष्टतया याज्ञिक पद्धति को 
छोडकर अपना स्वतन्त्र आधार रखता है। इसीलिए निरुक्‍त में यत्र-तत्र “इति 
याशिका: तथा 'इति नेरुकताः” का परस्पर विरोधभाव से प्रायः उल्लेख किया 
गया है। 

यह विचित्र-सी बात है कि आ्राचार्य वयानन्द से पूर्व वेदार्थ करने के 
विषय में नेरुक्‍त प्रक्रिया और याज्ञिक प्रक्रिया का परस्पर कोई विरोध-भाव है 
इस बात की ओर, स्कन्द स्वामी श्रादि बहुत थोड़ ग्रन्थकारों को छोड़ कर, प्रायेण 
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किसी का ध्यान भी नहीं गया था। यही कारण है कि यास्क के अनन्तर जो 
भी वेद-भाष्यकार हुए हैं उनमें से प्रायः सभी ने याज्ञिक दृष्टि के आधार पर ही 
अपनी-अपनी व्याख्याएँ लिखी हैं। 


वेदिक कप्तकाण्ड के विकास में तीन दृष्टियाँ 


ऊपर हमने वेदिक कमेकाण्ड के वत्रिकास को सामान्य रूप से चर्चा को है। 
इस प्रसज्भ में उस विकास में क्रम से आनेवाली तीन दृष्टियों को स्पष्ट कर देना 
आवश्यक प्रतीत होता है। वे इस प्रकार हें-- 


(१) श्राध्यात्मिकता-मूलक श्राधिदेविक दृष्टि 


वैदिक मन्‍्त्रों के देवताओ्ों पर विचार करते हुए निरक्‍्तकार यास्क ने 
कहा है-- 
“माहाभाग्याद देवताया एक श्रात्मा बहुधा स्तूयते । एकस्यात्मनोडल्य- 
देवा: प्रत्यद्ानि भवन्ति” । 
(नि० ७।४) 
इसका अभिप्राय यही है कि 
तदेवाग्निस्तदादित्यस्तद्वायुस्तदु चन्द्रमा: । 
तदेव शुक्र तद्‌ ब्रह्म ता श्राप: स प्रजापति: ॥। 
(यज्‌ ० ३२।१) 
एक सद्दिप्रा बहुधा वदन्त्य- 
ग्नि यम मातरिश्वानमाहुः ॥। 
(ऋग्‌० १।१६४।४६) 
इत्यादि मन्त्रों के अनुसार वेद के तत्तहवता को एक परमात्मतत्त्व को ही 
विभूति समझना चाहिये । यही आध्यात्मिकता-मूलक आधिदेविक दृष्टि है। 
वास्तव में वेंदिक कर्मकांड का प्रारम्भिक विकास इसी दृष्टि के आधार पर हुआ्ना 
होना चाहिए । 


(२) शुद्ध श्राधिदेविक दृष्टि 


छक 


वेदिक कमकाण्ड के विकास की द्वितीय अवस्था में आध्यात्मिकता के 
आधार को छोड़कर तत्तदवता की स्वतन्त्र सत्ता मानी जाने लगी थी। यही 
शद्ध आधिदेविक दृष्टि कही जा सकती है। 
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(३) श्रधियज्ञ दृष्टि 


उक्त कमंकाण्ड की अन्तिम अवस्था में यज्ञ की प्रक्रिया को ही एक 
यन्त्र ( मशीन ) की स्थानीय मानकर तत्तद याग आदि को ही समष्टिरूप से 
भ्रपूवं का उत्पादक माना जाने लगा था। इस दृष्टि में तत्तद्‌ देवता की स्वतन्त्र 
सत्ता को भी, उसके द्वारा बाधा के भय से, न मानकर मन्त्रमयी देवता इस 
मीमांसा के सिद्धान्त का मानना आवश्यक हो गया था। 

इसी अ्रधियज्ञ दृष्टि के कारण वस्तुतः “अ्नर्थका हि मन्‍्त्रा:”, “ब्राह्मणा 
(ऋत्विग्वपा:) वे भूमिदेवा:” एसे सिद्धान्तों की शने:-शनेः प्रवत्ति हुई। महा- 
भाष्य का वेदसधीत्य त्वरिता बकक्‍तारों भवन्ति । वेदान्नो वेदिकाः शब्दा: सिद्धा 
लोकाच्च लौकिकाः” (पस्पशाह्विक) यह कथन भी वास्तव में उसी परिस्थिति 
का द्योतक है। इसी दृष्टि के दुरुपयोग के कारण वेदिक कमंकाण्ड बढ़ते-बढ़ते 
जनता के ऊपर भारभूत हो गया, उस में वंदिक भावनाओ्रों की मौलिक नेतिकता 
का आधार भी प्रायः: नहीं रहा, और इसी लिए ग्रन्त में जनता से वह उठ 
गया । यही समय था जब कि नंतिकता-प्रधान जेन और बौद्ध धर्मों का उदय 
भारतवषं में हुआ । ह 

आधुनिक हिन्दुधर्म में शुष्क कर्मकाण्ड में कृतक्रत्यता की भावना का मूल 

बंदिक कर्मकाण्ड के विकास की यही अ्रन्तिम अधियज्ञ दृष्टि है। 


बेंदों के महान झादशे 


उपयुक्त विवरण से स्पष्ट है कि प्रायेण शुष्क और आदशहीन याज्ञिक 
कमंकाण्ड की धारा के प्रवाह में बहते हुए हम वेद के वास्तविक आदर्शों और 
भावनाओं से बहुत दूर पहुँच गये हे, लगभग ऐसे रेगिस्तान में जहाँ वह धारा 
ही सूखने को आगयी है । वेदों का हमारे जातीय जीवन से प्रायः कोई संबंध 
नहीं रह गया है। हमारे देश में प्रायेण वंदिकता यदि कुछ शेष है तो केवल 
इस रूप में कि यदा कदाचित्‌ समाज में विवाह आदि के अवसर पर कुछ 
वेद-मन्त्र, श॒द्ध या अशुद्ध, किसी पुरोहित द्वारा पढ़ दिये जाते हें--जिन मन्त्रों 
के भ्रथों को अधिकतर न तो पढ़ने वाला और न सुनने वाले ही समझते हें । 

देखना यह है कि हमको, हमारे देश को और संसार को वास्तव म॑ वेदों की 
उपयोगिता या आवश्यकता है भी या नहीं । यदि वास्तव में नहीं है, तो हमारे 
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मनष्यदेवा: ।” (शतपथब्राह्मण ४।३।४।४) 


बदों का वास्तविक स्वरूप प्रथवा वेदों के महान प्रादर्श २६३ 


पूर्वजों ने प्रागतिहासिक काल से उनकी परम्परा की रक्षा ऐसे प्रकार से, महान्‌ 
कष्टों को झेलकर भी क्‍यों की, जिसका दूसरा उदाहरण संसार में अ्न्यत्र नहीं 
मिलता ? और ऋषि, मुत्ति, आचार्यों ने, जिनकी वास्तविक महत्ता के कारण 
संसार उनका आज भी संमान्त करता है, उनके बराबर गीत क्‍यों गाये हें ? 

यह स्पष्ट है कि वेदिक कर्मकाण्ड की उच्छलन्नप्राय परम्परा के आधार पर 
वेदों की उपयोगिता या महत्ता को हम संसार के सामने सिद्ध नहीं कर सकते । 
उसके द्वारा ही तो वंदिक परम्परा को धक्का लगा है, यहाँ तक कि उस कर्मकाण्ड 
ने ही अपने प्राचीन वेंदिक रूप को छोड़ कर अब एक नया रूप धारण कर 
लिया है। इसलिए अब तो हमें वेद के विचारों और आदशों को ही कसौटी पर 


रख कर देखना चाहिये कि उनका मूल्य कितना है। वास्तव में जसे सूर्य के 
प्रकाश के लिए दूसरे प्रकाश की आवश्यकता नहीं होती, इसी प्रकार वेद की 


महत्ता को सिद्ध करने के लिए वेद की ही सहायता लेनी चाहिये । इस लिए 
हम इसी आधार पर अपना परीक्षण प्रारम्भ करते हे । 


बंदिक देवतावाद 


वेद को पढ़ते ही सबसे प्रथम समस्या जो पढ़ने वाले के सामने उपस्थित 
होती है वह तत्तद्‌ू-देवता को लेकर स्तुति की है। झापाततः यही प्रतीत होता 
है कि वह बहुदेवतावाद के सिद्धान्त पर आश्रित है । पर गम्भीर शभ्रध्ययन 
से स्पष्ट हो जाता है कि किन्‍हीं ग्रर्थों में तत्तहवता का विचारक्कत अ्रपना व्यक्तित्व 
होने पर भी वह अ्न्यस्थानीय तथा अ्न्यान्य कर्म करने वाले देवताओं फे साथ 
एक्सूत्रता में अनुस्यृत है। स्पष्टतः उनका मूलरूप अध्यात्म है, जिसकी कामिक 
दृष्टि से विभिन्न प्रतीति को ही तत्तद्देवता का नाम दिया गया है। वेद के 
“तदवाग्निस्तदादित्य:” (यजु० ३२।१) आदि मन्त्र तथा गीता का विभूतिवाद 
इसी सिद्धान्त की व्याख्या करते हें । 

वेदिक देवता-वाद का लक्ष्य यही है कि विश्वप्रपञ्च की प्रत्येक विभूति 
म॑ उसके द्वारा उस परमतत्त्व का साक्षात्कार किया जावे जिसका योगी लोग 
बड़ी तपस्या और साधना से अपने अन्दर साक्षात्कार करना चाहते हे, पर कर 
पाते हें या नहीं, यह संदिग्ध है। 

बैदिक देवतावाद प्राकृतिक दंवी शक्तियों के साथ मनृष्य-जीवन के सामीप्य 
की ही नहीं, तादात्म्य की भी, आवश्यकता को बतलाता है। वास्तव में आ्राज के 
जगत्‌ की यह एक अत्यन्त ग्रावश्यकता है, जब कि यन्त्रों और वेज्ञाभिक आवि- 
ष्कारों के प्रभाव से हमारा जीवन प्रकृति और स्वाभाविकता से बहुत दूर होता 
जा रहा है। वानप्रस्थाश्रम, तीर्थों की यात्रा, मुनियों के आश्रम, तथा गुरुकुलों 


२६४ भारतोयत्र संस्कृति का विकास 


की परम्परा का स्मरण रखने वाली भारतीय संस्कृति का सदा से उक्त संदेश 
मानव-जाति के लिए रहाडलुहै । आज संसार को इसकी और भी अधिक 
आवश्यकता है । 


एक बात यहाँ किह [दिना आवश्यक है। आाज-कल वेद के व्याख्याता अग्नि, 
इन्द्र आदि बेदिक देवताओं के स्वरूप की व्याख्या प्रकाशमाम ईश्वर, ऐश्वय शाली 
परमेहवर इत्यादि प्रकार से ही कर देना पर्याप्त समझते हेँं। पर क्या इनका 
प्रयोग वेद में विशेषण रूप से ही है? एसा तो नहीं प्रतीत होता । तत्तद्‌ 
देवताशों के लिए भिश्चित रूप से विभिन्न स्थिर नाम देने का अभिप्राय उन के 
स्थिर निद्चिचत स्वरूप से अवश्य होना चाहिये । 


प्रह॑ वश्वानरो भत्वा प्राणिनां देहमाथितः । 
प्राणापानसमायक्त: पचाम्यन्नं चतुविधम ॥। 
(गीता १५।१४) 


गीता फे इस वचन से इसी बात का कुछ संकेत मिलता है। इसलिए हमें 
तो ऐसा प्रतीत होता है कि अधिकतर बंदिक देवताओं के विशिष्ट मौलिक 
स्वरूप को समझने की भ्रपेक्षणीय चेष्टा अभी तक नहीं की गयी है। श्रश्विनों, 
त्वष्टा, पूषा, नराह्ंसः, मित्र: आदि ऐसे ही नाम हें । इस संबंध में तत्तद्‌ देवताओं 
के विशिष्ट वर्णनों के गंभीर अ्रध्ययन की आवश्यकता है । 


ऋत झोर सत्य 


उदात्त वेदिक भावनाओं का मौलिक आधार ऋत और सत्य का सिद्धान्त 
है। जिस प्रकार वेदिक देवता-वाद का लक्ष्य एकसूत्रीय परमात्मतत्त्व का 
साक्षात्कार है, इसी प्रकार ऋत और सत्य के सिद्धान्त का अभिप्राय सारे विश्व- 
प्रपञ्च में व्याप्त उसके नेतिक आधार से है। इस आधार के दो सिरे या रूप 
हूँ । बाह्य जगत्‌ की सारी प्रक्रिया विभिन्न प्राकृतिक नियमों के अधीन चल 
रही है। परन्तु उन सारे नियमों में परस्पर विरोध न होकर एकरूपता या ऐक्य 
विद्यमान है। इसी को ऋत कहते हूं । इसी प्रकार मनुष्य के जीवन के प्रेरक 
जो भी नैतिक आदर्श हे उन सबका आधार सत्य है। अपने वास्तविक स्वरूप 
के प्रति सच्चा रहना, यही वास्तविक धर्म है। परन्तु बंदिक आदर्श, इससे भी 
आगे बढ़कर, ऋत श्रोर सत्य को एक ही मौलिक तथ्य के दो रूप मानता है । 
इसके श्रनसार सनष्य का कल्याण प्राकृतिक नियमों और भ्रात्मिक नियमों में परस्पर 
अभिन्नता को समझते हुए उसके साथ अपनी एकरूपता के श्रनभव में हो है । 


येदों का वास्तविक स्वरूप झ्थवा वेदों के महान झ्रादश २६५ 


ऋतस्य धोतिव जिनानि हन्ति । 
(ऋग्‌० ४।२३।८) 


सा मा सत्योक्तिः परि पातु विद्वतः । 
(ऋग्‌० १०।३७।२) 
इत्यादि मन्त्रों में ऋत और सत्य की ही महिमा का वर्णन है। 


मनुष्य अपने प्रति सच्चा रहे और प्राकृतिक नियमों का भी पालन करे 
इससे भ्रधिक कल्याणकारी उपदेश मनुष्य के लिए क्‍या हो सकता है ? 


बेदिक उदात्त भावनाएं 


वेदों का अद्वितीय वेशिष्टथ और महत्ता इस बात में है कि वे एक पत्यन्त 
ऊँचे, अत्यन्त विशाल और भ्त्यन्त व्यापक स्तर पर मनृष्य को बिठाकर उपदेश 
देते हें। उनकी दृष्टि यावद्‌ विश्वप्रपञ्च में व्याप्त है। 


यन झोरुग्रा पथियों च दढ़ा 
येन स्‍्वः स्तभितं येन नाकः । 
(यजु० ३२।६) 


ऋतडउच सत्य चाभोद्धाक्तपसोष्ष्यजायत 
(ऋग्‌० १०।१६०।१) 
तथा 
सब तद्राजा वरुणो वि चष्ट 
यदन्तरा रोदसी यत्परस्तात । 


(अथवें० ४।१६।५) 


के अभ्रनुसार परमात्मा अखिल विद्व-प्रपञ्च में. व्याप्त हो कर मनुष्य फे बाहर 
भ्रौर भीतर, सर्वत्र, सब का शाहइवत नियमों द्वारा संचालन कर रहे हें। ऐसे 
श्रत्यन्त महत्त्व के सिद्धान्तों की पृष्ठभूमि में वेदिक आदर्शों और भावनाओरों का 
उदात्त और उदार होना स्वाभाविक ही है। यही कारण है कि वेद को हम 
विश्व-बन्धुत्व, विश्व-शान्ति, समष्टि-भावना, भद्ग-भावना, श्राशावाद, निर्भयता, 
श्रद्धा, सांमनस्य के महान्‌ आदशों और उदात्त भावनाओं से श्रोत-प्रोत पाते हैं 
जैसा कि संक्षेप में हम नीचे दिखाते हें:- 


२६६ भारतीय संस्कृति का विकास 
विश्वबन्ध॒त्व श्रोर विश्वशञान्ति 


वेद में 
मित्रस्याहूं चक्षषा सर्वाणि भूतानि समीक्षे। 
सित्रस्य चक्षुषा समीक्षामहे” 


(यजु० ३६।१८) 
पुमान्‌ पुमांसं परि पातु विश्वतः 
(ऋग्‌० ६।७५।१४) 
याँदच पद्यामि याँश्च न तेथु प्ता सुर्मात कृधि । 
(अ्रथवे० १७।१।७) 
जसे विश्वबन्धुत्व, और 
श॑ नः सूप उरुचक्षा उदेतु शं नश्चतस्र' प्रदिशों भवन्तु । 
(ऋग्‌ ० ७।३५।८) 
जैसे विश्वशान्ति के भाव भरे पड़े हें । 
समष्टि-भावना 
बेदिक प्रार्थनाओं की एक विशेषता यह है कि वे प्रायः बहुवचन में होती हूँ 
“धियो यो नः प्रचोदयात्‌” 
यद्‌ भद्र तन्न प्रासुव 
“झरने तय सुपथा राय श्रस्मान 
इत्यादि इत्यादि मन्त्रों में बहुवचनों में ही प्रार्थनायें की गयी हें । यह साद्िक 
प्रवत्ति वर्तमान हिन्दुधर्म तथा हिन्दुसमाज की वयक्तिक भावनाओं के स्वथा 
विपरीत है। किसी भी समाज की उन्नति तथा रक्षा के लिए यह समष्टि-भावना 
कितनी आवश्यक है इसको सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं है। 


सदर -भावना 


मनुष्य स्वभाव से सुख के लोभ और दुःख के भय से किसी काम में प्रवृत्त 
या उससे निवृत्त होता है। परन्तु वास्तविक धर्म की भावना में इस सुख-दुःख 
की भावना का कोई स्थान नहीं होता । उसमें तो सुख और दुःख के ध्यान को 
नितरां छोड़कर ( सुखदुःख समे क्ृत्वा ) विशुद्ध कतंव्य-बुद्धि से ही काम करना 
होता है। यही वास्तविक भद्र-भावना या कल्याण-भावना है। जँसे एक फूल 
का सौन्दर्य और सुगन्ध, किसी बाह्य कारण से म होकर, उसके स्वरूप का अज्भ 
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है; ऐसे ही कल्याण-मार्ग के पथिक का अ्रनासक्‍त होकर कत्तंव्यपालन उसके 
स्वरूप का अद्ध होता है; उसके जीवन का साथंक्य, जीवन की पूर्णाज्भता ही 
इस में होती है । 


“भद्रं कर्गेभि: श्णप्राम देव:, यद भद्व तन्न श्रा सुब, “भद्दं जीवन्तो 
जरणामशीमहि', “'भद्रं नो श्रपि वातय मनः, भद्व भद्रं न श्रा भर 
इत्यादि शतञशः वेदमन्त्र भद्रभावना से झ्रोतप्रोत हें । 


आशावाद 


वेदिक धर्म की एक मुख्य विशेषता उसका आशावाद है। हमारा वेदिक 
साहित्य आशावाद के झोजपूर्ण भावों से परिपूर्ण है। 

“ग्रोजोडस्योजो मयि धेहि”, “अरदीनाः स्थास शरदः शातम्‌”, “मदेस शतहिमाः 
सुवोरा:”, “क्धी न ऊर्घ्वाउ चरथाय जीवसे”, विश्वदानीं सुमनसः स्यथाम', 
“ग्रस्माक॑सन्त्वाशिष:”, “पुषेस शरदः शतम्‌” 

जैसी प्रार्थनायें आशावाद की ही समुज्ज्वल प्रतीक हें । 

इनके अतिरिक्त, सौमनस्य, निर्भयता, वीरता, श्रद्धा आदि की उदात्त 
भावनाएँ वेदों की अद्वितीय विशेषता हे । 

ग्राइचव्य तो यह है कि सहस्राब्दियों से वेदों की इस परमोत्कृष्ट विशेषता 
की हमारी जाति बराबर उपेक्षा करती रही | बड़े बड़े वेदभाष्यकारों का भी 
ध्यान इस ओर नहीं गया । तभो तो गीता जसे तात्त्विक ग्रन्थ में भी “यामिमां 
पुष्पितां वाचं प्रवदन्त्यविपश्चित:” (गीता २।४२) ऐसे शब्दों में वेदों का स्मरण 
किया गया है। स्पष्टतया यह सारा दुष्प्रभाव वेद को कर्मकाण्ड का साधनमात्र 
मानने वाले वेदिक कर्मकाण्डियों के विचारों का ही था, जंसा हम ऊपर दिखला 
चुके हे। यदि ऐसा न होता, यदि वेद के इस उदात्त स्वरूप को जनता के 
सामने रखा गया होता, तो कदाचित्‌ जन बौद्ध जेसे नतिकताप्रधान संप्रदायों का 
प्रारम्भ और विकास उनके वर्तमान रूप में न होता। निःसन्देह अचाय॑ 
दयानःद का बहुत बड़ा काम वेद की इस विशेषता की ओर संसार का ध्यान 
दिलाना था । 


बेद पर सर्वताधारण का अ्रधिकार 


जब तक वेदों को केवल बंदिक कमंकाण्ड का साधन (भमन्त्राइव कसेकरणा:) 
माना जाता रहा, यह स्वाभाविक बात थी कि उन पर जनता का अधिकार न 
हो और उनको फेवल विशिष्ट लोगों के लिए ही सीमित रखा जाय । उसी 
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समय ऐसे कठोर नियम बनाये गये थे कि शूद्र यदि वेदों को सुनले तो उसके 
कानों में पिघला हुआ राँगा डलवा देना चाहिए, और यदि बोले तो जिछ्ठा कटवा 
देनी चाहिये। (देखिये-गौतमधमंसूत्र २। ३। ४--अ्रथ हास्य वेदमपश्यृण्वतस्त्र- 
'पुजतुम्यां श्रोत्रप्रतिप्रणमदाहरण जिद्दाच्छेदों धारणे शरोरभदः ) । पर अब 
'तो वह कमंकाण्ड ही प्रायः विलुप्त हो चका है और साथ ही अपनी उदात्त 
भावनाओं और गआ्ाद्शों के कारण वेदों की सार्वभौम-स्वरूपता स्पष्ट होने लगी 
है । ऐसी अवस्था में हमारा कतंव्य हो जाता है कि मानवमात्र के हित की 
दृष्टि से ही वेदों को जनता या सर्वसाधारण की पुस्तक बनाने का प्रयत्न करे । 
स्वयं वेद ही 'इतरां मे वा कल्याणंमावदानि जने्थ:” (यजु० २६।२) इस 
बात को स्पष्टतया प्रतिपादन करते है । 

पर इस लक्ष्य की सिद्धि कंसे हो सकती है, यह एक महान्‌ प्रश्न है। हमारे 
मत में इसके लिए निम्नलिखित उपायों की आवश्यकता है-- 

(१) सबसे पहला उपाय यह है कि वेदाध्ययन को अधिक से अधिक 
सरल और सुबोध श्रोर साथ ही रोचक बनाया जाए। हमारी दृष्टि में वंदिक 
भाषा तथा वेदिक व्याकरण के ऊपर एसी पुस्तक लिखी जा सकती हूं जिनके 
द्वारा सवंसाधारण की सरलता से वेदिक साहित्य में गति हो सकती है। इस 
विषय में एक बृहद्‌ योजना हमारे सामने है जिसको यथासमय कार्यान्वित करने 


का हमारा विचार है। 
(२) वेदों को वस्तुतः असाम्प्रदायिक दृष्टि से जब तक जनता के सामने 


नहीं रखा जायगा तब तक आजकल के युग में उनकी श्रोर जनता का आकर्षण 
नहीं हो सकता। संसार में बड़े से बड़े पुरुषों और ग्रन्थों का उपयोग और 
महत्त्व इसी लिए प्रायः कम हो जाता है, क्योंकि उनको उनके ही मानने वालों 
ने तत्त्सम्प्रदाय की सीमा में बद्ध कर दिया होता है? आज कवीन्द्र रवीन्द्र 
औ और उनकी गीताञड्जलि को संसार जानता है और उनका अध्ययन संसारव्यापी 
है। क्योंकि उनका संबंध किसी संप्रदाय-विशेष से नहीं है। पर यह बात 
भगवान्‌ महावीर और उनकी धर्म-पुस्तकों के विषय में नहीं कही जा सकती । 
इस लिए वेदों का वास्तविक महत्त्व संसार को तब ही विदित होगा जब कि 
हम उनको साम्प्रदायिक भावना से पृथक रखेंगे। उनको विभिन्न सम्प्रदायों की 
पुस्तकों के साथ एक ही धरातल पर रखने से उनका मान और स्वरूप घटेगा ही, 
बढ़ेगा नहीं । वेदों के लिए वेद' शब्द का प्रयोग भी बड़े महत्त्व की बात है । वेद 
का अ्रथं ज्ञान है और ज्ञान साम्प्रदायिक हो ही नहीं सकता । कदाचित्‌ लोगों को 
नहीं ज्ञात है कि विदेशों में श्रब भी इस शब्द के प्रयोग की परम्परा जीवित है । 


ण्र्+ 


सेकोस्लोवाकिया में वेद' शब्द का प्रयोग साइन्स के लिए अब भी प्रसिद्ध है । 
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(३) प्रायः कम लोग जानते हें कि अर्थहीन शुष्क कर्मकाण्ड की प्रवृत्ति 
के बढ़ने से अर्थज्ञान की शोर से जनता को उपेक्षा होने लगती है। उससे 
नैतिक भावनाओं के ह्वास की बात हम ऊपर दिखला चुके हे। आचाय॑ दयानन्द 
ने यही समझकर श्रार्योहेश्यरत्नमाला में 'यज्ञ' की संसार-हित-संपादन का कार्य 
एतदर्थक परिभाषा की है। इस पर भी लोग परम्परागत भावनाओं से प्रेरित 
होकर अय॑ को नितरां न समझते हुए भी सहस्रों मन्त्रों से स्वाहा स्वाहा करते 
हुए बड़े बड़े हवनों में लक्षों रुपयों का व्यय (या अपव्यय? ) करते हुए देखे 
जाते हूं । वास्तव म॑ वंदिक भावनाओं के सर्वसलाधारण के प्रचार में इस कारण 
से भी बड़ी हानि सदा से होती रही है। निश्चय ही वेदों की वास्तविक 
महत्ता संसार पर इन बुहद हवनों से नहीं प्रकट हो सफेगी । जितना कर्मकाण्ड 
आवश्यक है उसमें भी सार्थकता और गम्भीरता लानी चाहिये । 

(४) किसी सिद्धान्त की महत्ता उसकी अपनी ही महत्ता पर निर्भर होती 
है जो कि किसी भी भाषा में प्रकट की जा सकती है। वेद का वेदत्व उसके 
अर्थ में है, न कि उरूके शब्दों मं; यद्याप परम्परा क; रक्षा के लिए उसकी 

शब्दानुपूर्वों की रक्षा भी हमारा महान्‌ कर्तव्य है। 

शब्दों के श्र करने में भी सदा शब्दानुवाद से काम नहीं चलता, भावान॒वाद 
#की भी प्रायः: आवश्यकता होती है। उदाहरणाथ्थ, वानप्रस्थाश्रम के वानप्रस्थ 
शब्द का आजकल भावान॒वाद ही किया जा सकता है। इसी प्रकार वेदों के 
दब्दों की व्याख्या में भी आवश्यकता हो सकती है। ग्रभिप्राय यह है कि वेदों 
पर जनता की रुचि और अधिकार के लिए उनको जनता की भाषा में ही 
जनता के सामने अ्रधिक से अधिक रखने की आवश्यकता है। यही बात वेदों 
के सन्देश को विदेशों में ले जाने के लिए भी ग्रपेक्षित होगी । 


बेद के विषय में हमारी आवद्यकताएँ श्रोर कतंव्य 


ऊपर हम दिखला चुके हे कि सहस्रों वर्षों के अनन्तर हमारा फिर से ध्यान 
वेदों के मौलिक या वास्तविक स्वरूप की ओर गया है । निःसन्देह इस नवीन 
जागरण में सबसे बड़ा कायं आचाये दयानन्द का है। खेद है उनके बाद हमलोग 
उस पथ पर विशेष अग्नसर नहीं हो सके हे । वेदविषय में हम लोगों ने कुछ भी 
नई प्रगति की है, यह संदिग्ध है। इसलिए यहाँ हम यही, संक्षेप में ही, दिख- 
लाना चाहते हें कि इस विषय में उनका, जिनको वेदों में आस्था और श्रद्धा है, 
क्या क्‍या कत्तेंव्य है । | 

वास्तव में देखा जा तो यही प्रतीत होगा कि वेदों के वास्तविक अभिप्राय 
को समझने और प्रकट करने के विषय में अ्रभी हमने बहुत कम कार्य किया 
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है। भाषा और व्याकरण दोनों की दृष्टि से हमारा काम प्राय: नगण्य ही है। 
वेदों की भाषा पिछली संस्कृत से पर्याप्त रूप में भिन्न है, यह छिपा नहीं है । 
उस प्राचीनतम भाषा का व्याकरण, उसके छब्द, छाब्दों के प्रयोग, और 
मुहावरे भी पिछली संस्कृत से बहुत कुछ भिन्न हे। इन सब का व्यवस्थित 
अध्ययन और अनुशीलन अभी तक किया ही नहीं गया है। इनमें प्रायः स्वेच्छा- 
चारिता से काम ले लिया जाता है। 

पाणिनि-व्याकरण में, यद्यपि उसको वेदाज्भ कहा जाता है, बंदिक व्याकरण का 
केवल प्रासज्भिक रूपेण प्रतिपादन किया गया है। इसी लिए वह बहुल छन्दर्सि 
और “छन्दसि व्यत्ययों बहुलम' इस प्रकार के नियमाभासों से भरा पड़ा है। 
बहुलम्‌' का अर्थ राजनीतिक शब्दावली में अ्रराजजता' ही है। पर किसी 
भाषा में, विशेषकर वेदिक भाषा में, अराजकता हो नहीं सकती । इसलिए इस 
विषय में हमें अ्रभी बड़ा कार्य करना है। पाइचात्य विद्वानों ने इस विषय में 
बड़ा कार्य किया है। उससे भी हमें सधन्यवाद सहायता लेनी आवश्यक है । 

वेदिक भाषा में भी अनेकानेक शब्दों और वाक्यखण्डों का प्रयोग मुहावरे के 
रूप में विशेष अर्थ रखता है, इस पर भी विद्वानों को बहुत कार्य करना है । 
बहुदारण्यकोपनिषद्‌ (३।७।१) में याज्ञवल्क्य के प्रति विचारप्रसद्भ में कहा गया 
है “मूर्धा ते विपतिष्यति” । इसका शाब्दिक भ्र्थ, जो प्रायः किया जाता है, 
स्पष्टतः असंगत है। पर तुम्हारा अपमान होगा यह लाक्षणिक अर्थ बिल्कुल 
संगत बंठता है। ऐसे ही प्रयोग वेदमन्त्रों में भी हें । उनकी ठीक-ठीक व्याख्या 
अपेक्षित है । 

इसी प्रकार निधण्टु और निरुक्त में भी जिनकी अत्यन्त उपयोगिता वेदाध्य- 
यन में होती है अनेकानेक स्थल और विषय ऐसे हे जिनके विशेष मनन और 
अ्न्शीलन की आवश्यकता है। 

ब्राह्मणादिग्रन्थों का प्राचीन वंदिक साहित्य, यदि उसका व्यवस्थित ढंग से 
गम्भीर अनुशीलन किया जाए तो, वेदों के प्र्थ में बहुत सहायक हो सकता 
है। परन्तु इस विषय में हमने कितना कार्य किया है यह कहने की बात नहीं है। 

इसी प्रकार बहुत बड़ा वंदिक साहित्य टीका आदि के रूप में ग्रभी तक 
अमुद्रित और अप्रकाशित पड़ा है। उसके विषय में भी हमारी अभी तक 
उदासीनता ही है । 

कहने का ग्भिप्राय यह है कि वेद का नाम रटते रटते, इस नवीन जागरण 
के युग में भी, बहुत दिन हो गये । अ्रभी तक तो हमने विदेशियों ने भी जितना 
काम वेद के विषय में किया है उसका भी दशमांश नहीं किया है; यद्यपि 
हमारा उत्तरदायित्व इस विषय में उनकी अपेक्षा अनेक गूना अधिक है । 


वेदों का वास्तविक स्वरूप श्रथवा वेदों के महान श्रादश २७१ 


स्पष्टतः देश में ऐसी एक महान्‌ संस्था की आवश्यकता है जो, वेदों के 
महत्त्व के अनुरूप, अ्रपनी पूरी शक्ति से, वेदिक वाझुमय के ही स्वाध्याय श्रनुशीलन 
और शअ्रनुसन्धान के साथ साथ, वंदिक आदर्शों और उदात्त भावनाओं के वास्तविक 
स्वरूप को लोक के सामने रखने का पूरा प्रयत्न कर सके । 


अन्त में हम वेद के ही शब्दों में अपने भाषण को समाप्त करते हें:--- 
मेधामहूं प्रथर्मां ब्रह्मण्वतों 
ब्रह्मजतामषिष्ट्ताम । 
प्रपीतां ब्रह्मचारिभि- 
देवानामचसे हुवे ।॥। 
(अथवें० ६।१०८॥२) 


॥ झों शम्‌ ।। 


द्वितीय परिशिष्ट 
(ग) 


[ बेंदिक कर्मकाण्ड की दृष्टि से यजवेंद का विशेष 
महत्व है। उसी के भ्राधार पर वंदिक धारा के प्रारम्भ 
और उत्कर्ष के दिनों में वदिक कर्मकाण्ड के मोलिक 
स्वरूप और प्रेरणांश्रों को दिखाने का इस लेख में 
प्रयत्त किया गया है। | 


यजुवेंद तथा वेदिक कप्रकाणड' 


इसमें किसको सन्देह हो सकता है कि भारतीय संस्कृति की सूत्रात्मा के 
एक होनेपर भी तथा उसकी प्रगति की धारा के चिरन्तर काल से अविच्छिन्न 
प्रवाह के रूप में आने पर भी. गड्भा की धारा की तरह उसमें अनेकानेक सांस्क्ष- 
तिक उपधाराओों का समय-भेद से समावेश होता रहा है । कालान्तर में वे उप- 
धाराएँ उसी मूलधारा में अपृथक्‌ रूप से मिलकर एक होती रही हैं । उन विभिन्न 
उपधघाराओ्रों ने, सतत प्रगतिशील मूलधारा के साथ विरोधभाव म रखकर,भ्रन्त में 
पूरकता के रूप में उसको समूद्ध ही बनाया है । यही कारण है कि शव, वेष्णव, 
जैन, बौद्ध, सिक्‍्ख आदि सम्प्रदायों तथा ज्ञानयोग, कर्मयोग, भक्तियोग आदि 
मार्गों के भेदों से भारतीय संस्क्षति छिन्न-भिन्न न होकर भ्ौर भी पुष्ट तथा मनोव॑ज्ञानिक 
दृष्टि से विभिन्न रुचि श्र स्वभाव के मनुष्यों के अनुकूल बनकर एक विस्तृत 
व्यापक सार्वभौस मानवधर्म के रूप में आज हमारे सामने विद्यमान है । 
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१. ग्रन्थकार का यह लेख प्रथम बार “श्रीवेंकटेश्वर-समाचार”, बम्बई, के 
सन्‌ १६५१ के विशषांक में प्रकाशित हुआ था । 


यजूवेद तथा वंदिक कर्मकाण्ड २७३ 


भारतीय संस्कृति के विकास में अनेक सांस्कृतिक उपधाराश्रों के योग के 
रहने पर भी, उसके प्रधान स्वरूप के निर्धारण में वेदिक विचारधारा का निः- 
सन्देह अत्यधिक भाग रहा है । 

उसमें “यतः प्रवत्तिभृतानां येन सबंसिदं ततम्‌ (भगवद्गीता १८।४६) के 
अनुसार सारे विश्व-प्रपंच के विभिन्न व्यापारों और दृश्यों में एकसूत्रात्मकता 
को बतलाने वाली, “ततन्र को मोह: कः शोक एकत्वमनुपद्ययतः:'” (यजु० ४०।७) 
के अनुसार समस्त प्राणियों में एकात्मदशंन करानेवाली और “रसोःहमप्सु कौन्तेय 
प्रभास्मि शशिसूयंयो: (गीता ७।८) के अनुसार बाह्य जगत्‌ तथा आमभ्यन्तर 
जगत में परस्पर अविरोधात्मक अद्गत या ऐक्य को दर्शानेवाली जो आध्यात्मिकता 
पायी जाती है,या अ्रन्धकार पर प्रकाश की, मृत्यु पर अमृतत्व की और असत्य 
पर सत्य की विजय का जो अविचल आशावाद या आत्मविश्वास पाया जाता है 
और भअन्त में “जयम सं यूधि स्पृधः” (कऋरगू० १।८।३) या 'अ्रहमिद्यो न॒परा 
जिग्ये” (ऋग्‌० १०।४८।५) के अनुसार विरुद्ध परिस्थितियों में न टूटनेवाला, 
पराजित न होनेवाला जो लचीलापन विद्यमान है, वह सब बहुत कुछ वंदिक 
विचारधारा की ही देन है । 

सहस्रों वर्षों के व्यतीत होनेपर वह आज भी वंदिक संस्कृति के रज्ज में 
रंगी हुई है । यहां तक कि आज भो भारतीय आये (हिंदू) धर्म में धामिक कछ- 
त्यों और संस्कारों में वेदिक मन्त्रों का प्रयोग किया जाता है । आज भी विवाह 
की वही पद्धति है, जो सहस्रों वर्ष पूर्व पू्व भारत में प्रचलित थी। वेदिक कमंकाण्ड 
की व्यापकता का अनुमात इसी से किया जा सकता है कि एसे धामिक सम्प्रदायों 
में भी, जो अपने को वेदिक परम्परा से पृथक्‌ समझते हें, विवाह आदि संस्कार 
बहुत कुछ वैदिक परम्परा के अनुसार हो होते ञ्रा रहे है । 

वेदिक कर्मकाण्ड का प्रधान उपस्तम्भ यजवेंद ही है | अत. यजुववेद के विषय 
में ही आज हम अपने विचार पाठकों के सामने रखना चाहते हें। 


वदिक साहित्य में यजुर्वेद का महत्त्व 

समस्त वेदिक साहित्य में यजुर्वेद अपना विशिष्ट स्थान रखता है। मनुष्य- 
जीवन के विकास की ज्ञान, कर्म और उपासना ये तीन सीढ़ियां हें । इनमें कर्म 
की सीढी या कमंकाण्ड का प्रतिपादन विशेषतः यजुर्वेद ही करता है । यद्यपि 
वैदिक कर्मकाण्ड में श्रन्य वेद भी अपना-अपना स्थान रखते हैँ, तो भी उसका 
प्रधान आधार यजुरवेद ही कहा जा सकता है । सुप्रसिद्ध वेदिक ग्रन्थ निरुक्‍्त 
में ऋग्वेद झादि से संबंध रखनेवाले ऋत्विजों का वर्णन करते हुए 
कहा है-- 
श्८ 


२७४ भारतीय संस्कृति का विकास 


“यज्ञस्थ मात्रां विसिमीत एक: । श्रध्यय:। श्रध्वय्‌ रध्वरय: । श्रष्वरं यनक्ति। 
अ्रध्वरस्य नेता ।” (निरुक्‍त १।८) हैं 

इसका अभिप्राय यही है कि यज्ञ की सारी इतिकतंव्यता को यजूवेंद ही 
बतलाता है । इसीलिए यजुर्वेंद से सम्बन्ध रखनेवाले ऋत्विक्‌ अध्वयु” को सारे 
यज्ञ का चलाने वाला या यज्ञ का नेता' कहा जाता है ।' 

न 
यजुबंद का साहित्य 

वेदिक साहित्य की परिभाषा के अनुसार यजु:संहिता और उसका ब्राह्मण- 
भाग--दोनों को यजूवेंद कहा जाता है | पर यहां हम केवल संहिता-भाग को ही 
लेकर विचार करना चाहते हैँ । संहिता की दृष्टि से भी यजुर्वेद का साहित्य 
भ्रत्यन्त विस्तृत रहा है । अन्य वेदों की तरह यजुवेंद की भी अनेकानेक शाखाएँ 
थीं। पर आजकल क्ृष्ण-यजुवद और शुक्ल-यजुवेद नाम से दो प्रकार के ही यजुर्वेद 
प्रसिद्ध हें। इन दोनों में प्रतिपाद्य विषय की दृष्टि से शुक्ल यजुर्वेद का ही प्राधान्‍्य 
है। उसी को आधार मानकर हम अपने विषय का प्रतिपादन करेंगे। 


यजुबेद का प्रतिपाद्य विषय 


वेदिक मन्त्रों की व्याख्या के तीन परम्परागत सम्प्रदाय प्रसिद्ध हें । निरुक्‍्त 
आदि प्राचीन वंदिक ग्रन्थों के आधार पर ऐसा कहा जाता है कि प्रायः प्रत्येक 
मन्त्र की व्याख्या आधिभौतिक, आरधिदंविक (या अधियज्ञ या याज्ञिक ) और 
आ्राध्यात्मिक दृष्टि से की जा सकती है । वास्तव में मनुष्य के मानसिक विकास 
के साथ साथ प्रकृति के प्रत्येक व्यापार में उपयुक्त तीनों दृष्टियों का क्रमशः 
आविर्भाव होना स्वभाविक होता है । ऐसा होने पर भी यजूवँंद की व्याख्या 
प्रायः श्रधियज्ञ दृष्टि से ही प्राचीन भाष्यकारों ने की है । 

'यजु: शब्द पर विचार करने से भी इसी बात की पुष्टि होती है । 'यजु:' 
और यज्ञ दोनों शब्दों का संबंध एक ही यज' धातु से है । निरुक्‍त में कहा 
है---यजुयंजते:” (नि० ७।१२ ) । वुर्गांचा्य इसकी व्याख्या करते हुए कहते 
हें--- तेन हि विशेषत इज्यते” । अर्थात्‌ यजु: को यजु: इसीलिए कहा जाता 
है, क्योंकि उसीसे विशेषतः यज्ञ किया जाता है । 
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१. तु०- प्रानुपुर्ष्य कर्मणां स्वरूपं यजुर्वदे समाम्नातम्‌ । तत्र तत्र विशेषा- 

पेक्षायामपेक्षिता याज्यापुरोनवाक्यादय ऋग्वेदे समाम्नायन्ते । स्तोत्रादोनि तु 
सामवेंदे । तथा सति भित्तिस्थानीयो यजबदः, चित्रस्थानीयावितरों । 
तस्मात्‌ कमंसु यजवदस्थ प्राधान्यम /” (सामणक्ृत काण्वसंहिताभाष्य 
की उपक्रमणिका) । 


यजवेंद तथा वेदिक कर्मकाण्ड २७५ 


यजुवेद के मन्त्रों का अ्रवान्तर-क्रम भी भ्रधिकतर याज्ञिक परम्परा के श्राधार 
पर दरहांपूर्णमासेष्टि, पिण्डपित॒यज्ञ, अग्न्याधेय आदि थाज्ञिक कर्मों के क्रम के अनुसार 
ही रखा गया है। केवल दो-तीन अ्रध्यायों का, विशेषकर अ्रन्तिम ४० वें अ्रध्याय 
का संबंध साक्षात्‌ कर्मकाण्ड से न होकर उपनिषत्काण्ड या आत्मज्ञान से है । 
दशतपथ-ब्राह्मण तथा उवंट आदि प्राचीन टीकाकारों का भी यही मत है। 

उपर्युक्त कारणों से यही कहना यूक्ति-युक्‍त प्रतीत होता है कि यजुर्वेद का 
मुख्य प्रतिपाद्य विषय अधियज्ञ ही है, भर अन्त में अधियज्ञदृष्टि द्वारा ही परमात्म- 
दर्वत या परम पद की प्राप्ति का वह प्रतिपादन करता है । 


अधियज्ञ-दृष्टि का स्वरूप ओर विकास 


, अधियज्ञ या याज्ञिक दृष्टि को ठीक-ठीक समझने के लिए वेदिक कर्मकाण्ड के 
विकास को समझने की आवश्यकता है। जेसा ऊपर कहा है, यज्ञ' और यजूः दोनों 
दब्दों का विकास 'यज देवपुजा-संगतिकरण-दानेष' इस धातु से हुआ है । वास्तव 
में देखा जाए तो देव-पूजा, संगतिकरण और दान इन तीन भ्रर्थों में याज्ञिक 
दृष्टि या वंदिक कर्मकाण्ड के विकास का पूरा इतिहास आ जाता है । 


तदेवाग्निस्तदादित्यस्तद्वायस्तदु. चन्द्रमा: । 
तदेव श्र तद ब्रह्म ता भ्रापः स प्रजापति:॥ 


(यजु० ३२।१) 


(श्र्थात्‌, अग्नि, आदित्य, वायु आदि विभिन्न देवता उसी एक परमात्म-तत्त्व 
की विभूतियाँ हैं ), अथवा “मसाहाभाग्याद्‌ देवताया एक श्रात्मा बहुधा स्तूयते” 
(निरुकत ७।४) (प्रर्थातूु, एक ही परमात्मा की अनेक रूपों में स्तुति की जाती 
है), इत्यादि वचनों के अनुसार मस्त विश्व के संचालक परमात्मा की ही 
विभिन्न विभूतियों को वंदिक धर्म की परिभाषा में तत्तद्‌ देवता के नाम से पुकारा 
जाता था । उन्हीं ग्रग्नि, आदित्य,इन्द्र, वरुण आादि देवताशों की पूजा, स्थुति 
या गणगान, यही यज्ञ या वेदिक कमंकाण्ड का प्रारम्भिक स्वरूप था। 

उन्हीं देवताओं के साथ संगतिकरण या साकन्निध्य की भावना से, अन्य कर्म- 
काण्डों के समान ही, याज्ञिक कर्मकाण्ड का विकास प्रारम्भ हुआ । मनुष्य अपने 
आराध्य देवता की केवल स्तुति से ही सन्तुष्ठ न होकर, इष्ट-मित्रादि के समान 
ही, स्वभावत: उसका आवाहन, सान्निध्य या साक्षात्कार भी चाहता है । 

आवाहन के अनन्तर अपने आराध्य का विभिन्न पदार्थों द्वारा सत्कार किया 
जाता है | यही दान है | यही “इब्मग्नये इदं न मस” की भावना का मूल है । 
यही त्वदीयं वस्तु गोविन्द तुम्यमेव सम्पये”' की भावना है। इसी भावना के 


२७६ भारतीय संस्कृति का विकास 
ग्राधार पर अधियज्ञ दृष्टि या याज्ञिक कमंकाण्ड का श्रन्ततः विकास हुआ था । 


बेदिक देवताश्रों का स्वरूप 


बेदिक कमंकाण्ड की मौलिक प्रेरणा को समझने के लिए वेदिक देवताओ्रों 
के स्वरुप को कुछ अधिक स्पष्टता से समझ लेना चाहिए । ऊपर कहा है कि 
वास्तव में परमात्मा की विभिन्न विभूतियों को ही तत्तह्वेवता के नाम से पुकारा 
जाता था। पर जहाँ तक वेदिक कर्मकाण्ड का संबंध है ये विभिन्न देवता, व्यावहा- 
रिक दृष्टि में, भ्रपती-अपनी स्वतन्त्र या पृथक्‌ सत्ता रखते हुए माने जाते थे। 
प्राकृतिक कार्यों का संचालन करनेवाली इन दंवी शक्त्तियों की प्रात्यक्षिक पृथक्‌ 
सत्ता किससे छिपी है ? तो भी वेदिक देवताओं की सारी प्रवृत्तियां समस्त 
जगत्‌ के कल्याणार्थ, उसके कार्यों के संचालनार्थ ही हें। ये परस्पर केवल अ्रविरोध 
भाव से ही नहीं, श्रपितु परस्परोन्नायक भाव से कार्य करते हुए चराचर जगत्‌ 
के नेतिक (या आरभ्यन्तर) तथा भौतिक (या बाह्य) शाइवत नियमों के अनुसार 
सत्य और ऋत' का पालन करते हुए ही भ्रपना-अपना कार्य करते हें । 
“देवा भाग यथा पूर्व संजानाना उपासते” (ऋग्वेद १०।१६१॥२) ((्र्थात्‌, 
देवी शक्तियां परस्परोन्नायक या सामड्जस्य के भाव से ही श्रपने-अपने ककत्तंव्य 
का पालन करती हें), सत्य व देवा:”, “ऋतज्ञा:” इत्यादि वेदिक बचनों का 
यही अभिप्राय है । वेदिक देवता स्वभाव से ही प्रकाश-स्वरुप श्रर्थात्‌ सब प्रकार 
के भ्रम, श्रज्ञान.या मोह से परे हें । 


बेदिक धर्मांचरण का लक्ष्य 


वंदिक देवताओं के कल्याणोन्मुख उत्कृष्ट आदशे-स्वरुप को ध्यान में रखकर 
ही स्वभावत: मरणधर्मा,भ्रनृत और अज्ञान से अग्रभिभूत, लघू स्वार्थों और आपात- 
रमणीय ऐन्‍न्द्रियिक प्रवृत्तियां से प्रेरित होकर पारस्परिक संघर्ष के भावों से पराभूत, 
दुबंल मनुष्य, अपने को दंवी सम्पत्ति से समन्वित करने की अभिलाषा से, मानों 
अ्रपने को देवतुल्य बनाने के लिए, या आधुनिक परिभाषा में, समष्टि फे साथ 
सामञ्जस्य की स्थापना द्वारा अपने व्यक्तित्व के पूर्ण विकास के उद्देश्य से ही, वे- 
दिक धर्माचरण में प्रवत्त होता था। 


इसी मौलिक उद्ृश्य के श्राधार पर स्वभाव से अशान्त और चज्चलचित्त 
मनुष्य को दान्त, शानन्‍्त, संयत और दृढब्ती बनाने की दृष्टि से श्रत्यन्त कठिन 
अनुशासन, भियमन और संयम के भावों से श्रोतप्रोत वेदिक करम्मकाण्ड की नींव 
हमारे पूर्वजों ने डाली थी । उसमें यजमानत, यजमान-पत्नी और श्रनेक ऋत्विजू, 
सत्यमाषण, इन्द्रियसंयम श्रादि कठिन ब्तों का पालन करते हुए, विस्तृत और 
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जटिल कर्मकाण्ड को बड़ी सावधानता के साथ सम्पादन करते थे । बड़े-से-बड़े 
'ड्रामा' या 'म्यूज़िकल कान्सर्ट” से भी अ्रधिक परस्पर सहयोग की श्रावश्यकता 
वैदिक कर्मकाण्ड में होती थी । 

वेदिक-धर्मी के लिए उसका सारा जीवन अपने पूर्ण विकासरूपी अभीष्ट 
पद की प्राप्ति के लिए एक लम्बी यात्रा के समान था । लम्बी यात्रा में जसे 
मोटर-यात्री के लिए प्रत्येक मोड़ पर सावधानता की आवश्यकता होती है, ठीक 
उसी प्रकार प्रायेण वर्ष के पर्वों पर ही दर्श-पूर्णमासादि वेदिक कर्मों का विधान 
किया गया था । “ऋतुसंधिष्‌ बव॑ व्याधिजायते” (गोपथब्राह्मण) (प्रर्थात्‌, ऋतुग्रों 
की सन्धियों के अवसर पर ही व्याधियों का प्रकोप होता है) तथा '“स्वस्ति 
संव॒त्सरस्य पारमशीमहि” (श्रर्थातू, हम जीवन की यात्रा में कुशल-क्षेम के साथ 
जीवन के प्रत्येक वर्ष को पार करते चलें) इत्यादि वचनों से स्पष्टतया यही प्रतीत 
होता है । 

वेदिक धर्मी के लिए जीक्न की यात्रा का लक्ष्य यही है कि वह उन्नति- 
विरोधी भावनाओं और शक्तियों पर विजय प्राप्त करता हुआ आत्मा का उत्तरो- 
त्तर विकास करे । “उद्ययं तमसस्परि स्वः पद्यन्त उत्तरम्‌ । देव देवत्रा सूर्य- 
मगन्म ज्योतिरुत्तमम्‌! (यजु० २०।२१) (श्रर्थात्‌, अज्ञान से प्रकाश की ओर बढ़ते 
हुए हम श्रपने को उत्तरोत्तर समुन्नत करें) आदि वेदिक वचनों का यही अभिप्राय 
है । इस प्रकार उत्तरोत्तर समुन्नति करते हुए आत्मा के पूर्ण विकास का लक्ष्य 
ही वास्तव में स्वर्ग) है; वही स्वाराज्य' या भ्रमृतत्व' है। इसी को वेदिक मंत्रों 
में ज्योतिमंय लोक' कहा गया है । 

इसलिए वदिक धर्माचरण ,के लक्ष्य को हृदयंगम करने के लिए निम्न- 
लिखित मौलिक सत्यों को मानना आवश्यक हो जाता है:---- 

(१) मनुष्य स्वभाव से अ्रपूर्ण, दुबल-चित्त और लघु स्वार्थों से ग्रस्त है । 

(२) देवी शक्तियों या देवताओं का स्वरूप इसके विपरीत है । 

(३) मनुष्य के जीवन का लक्ष्य होना चाहिए कि वह अपनी दुबंलताशों 
और श्रपूर्णंताओ्ों पर विजय प्राप्त करता हुआ देवी सम्पत्ति के सम्पादनार्थ ही 
ग्रपने पूर्ण विकास के लिए सतत प्रयत्नशील रहे । 

(४) सारे विश्व-प्रपञ्च की संचालिका उस महाशक्ति या महानात्मा की, 
जिसकी विभूतियां ही विभिन्न देवता हूँ, लीला का एकमात्र अभिप्राय प्राणिमात्र 
झौर विशेषतः मनुष्य के पूर्ण विकास में है और इसीलिए बाह्य और 
आम्यन्तर (--भौतिक और प्राध्यात्मिक) सृष्टि के मूल में ऋत और सत्य का 
साम्राज्य है । 


र्७८ भारतीम संस्कृति का विकास 


बेदिक उदात्त भावनाएं 

वैदिक धर्माचरण के उपर्युक्त मौलिक श्राघारों के कारण ही, श्रन्‍्य वेदों के 
समान, यजुर्वेद भी, जिसका स्पष्टतः वैदिक कर्मकाण्ड से घनिष्ठ सम्बन्ध है, ऐसी 
उदात्त भावनाओं से ओत-प्रोत है, जो संसार के किसी भी अन्य वाहुमय या 
संस्क्ृति की दृष्टि से श्रत्यन्त अभूतपूर्व हें । संसार के नीरस-प्राय भ्रन्य कर्मकाण्डों 
में तो ऐसे उदात्त विचार प्रायः देखने को भी नहीं मिलेंगे । यहाँ हम उन्हीं 
उदात्त भावनाओं का केवल दिग्दर्शन ही कराना चाहते हें। 


समष्टि-भावषना 


आ्राधुनिक हिन्दूधरमं में उसका केन्द्र-बिन्दु बहुत कुछ व्यक्ति-परक है। मनुष्य 
समाज से भागकर केवल अपनी ही भलाई को, धर्म के क्षेत्र में भी, सोचता है। 
इसके विरुद्ध, वैदिक प्राथेनाप्रों की, जिन से यजूवेंद भरा पड़ा है, सब से पहली 
विशेषता उ्तकी समष्टिरूपता में है। इसीलिए वे प्रायः: बहुवचन में ही होती 
हैं। उदाहरणार्थ:-- 
विश्वानि देव सवितदुरितानि परा सुब। यद्‌ भवद्वं तन्न श्रा सुब ।। 
(यजु० ३०।॥३) 
अर्थात्‌ू, हे देव सवित:! जो हमारे लिए वास्तविक कल्याण है उसे हम 
सब को प्राप्त कराइये । । 
तत्सवितुव॑रेण्यं भर्गों देवस्थ धीमहि । थियो यो नः प्रचोदयात्‌ ।। 
। (यजु० ३।३५) 
अर्थात्‌, सबके प्रेरक सवितृ-देव के उस प्रसिद्ध वरणीय तेज:स्वरूप का हम 
सब ध्यान करते हें जो हमारी बुद्धियों को प्रेरणा प्रदान करे । इत्यादि प्रार्थनाओों 
में बहुबंचनों के प्रयोग से स्वभावतः वेयक्तिक स्वार्थों में लिप्त मनृष्य के सामने 
समष्टि-भावना का उच्च आदर्श रखा गया है। आज की संघर्ष-प्रधान भावनाओं 
के वातावरण में यह समष्टि-भावना (--दूसरों फे साथ में ही श्रपने हित के 
सम्पादन की भावना) कितना महत्त्व रखती है, इसके कहने की आवश्यकता 
नहीं है। 
ग्राश्ावाद को भावना 


मनुष्य के जीवन को सबसे अधिक नीचे गिरानेवाली भावना निराशावाद 
की भावना है। निराशावाद से अभिभूत मनुष्य जीवन की किसी समस्या को 
सुलझाने में असमर्थ होता है। इसीलिए इसका बड़ा भारी महत्त्व है कि वेदिक 
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धर्माचरण का सम्पूर्ण श्राधार ही आशावाद पर है। इसका सिद्धान्त यही है कि 
मनुष्य को अपने जीवन में उत्तरोत्तर उन्नति का ही लक्ष्य रखना चाहिए। और 
उत्साहपूवंक समस्त विष्नवाधाओ्रों पर विजय प्राप्त करने का यत्न करना चाहिए । 
उदाहरणाथ्थ:--- 

अ्रदीना: स्थास दरदः दातं भयह््च शरदः शतात्‌ (यजु० ३६।२४) 

अर्थातू, हम जीवन भर देन्यभाव से अपने को दूर रखें। 

श्रमृतत्वमशीय (यजु० ७।४५) 

अर्थात्‌, मे अमृतत्व को प्राप्त करूँ। 

वाममद्य सवितर्वामम्‌ शवों दिवे दिवे वाममस्मभ्य& सावोः। 

(यजु० ८।६) 

अर्थात, हे सवितदेव ! आप आज, कल, प्रतिदिन हमें स्पृहणीय सुख 
प्राप्त कराइए । 

वर्चस्वानहूं मनुष्येष भूयासम्‌ (यजु० 5॥३८) | 

श्र्थात्‌, में मनुष्यों के बीच में वर्चस्वी तेजस्वी होकर जीवन व्यतीत करूँ। 


भद्र-भावना 


विभिन्न धर्मों के कमंकाण्डों का सम्बन्ध प्रायः मनुष्यों की छोटी-छोटी कामनाशों की 
पूर्ति से हुआ करता है। परन्तु वेदिक धर्माचरण की यह विशेषता है कि उसमें 
प्राय: सुखात्मक कामनाओों से ऊपर उठकर मानवता के नाते से मनुष्य के लिए 
जो वास्तविक कल्याण, भद्र या अच्छाई है उसफे लिए बार-बार प्रार्थनाएँ श्राती 
हू । यद्‌ भत्रं तन्न आ सुब” (यजु० ३०३ ) (पर्थात्‌, भगवन्‌ ! हमारे 
लिए कल्याण को प्राप्त कराइए) । “भ्र कर्णेभिः श्यूणयास देवा भव्नं पहये- 
माक्षभियंजत्रा:' (यजु० २५।२१) (त्रर्थातू, हे यजनीय देवताञ्ो ! हम कानों 
से भद्र को सुनें और आँखों से भद्र ही देखें) इत्यादि प्राथंनाएँ भद्द-भावना की 
ही उदाहरण हें। 

इसी प्रकार विश्वबन्धुत्त की भावना, निष्पाप होने की भावना, इत्यादि 
प्रकार की उदात्त भावनाओं से परिपूर्ण प्रार्थनाएँ, अन्य वेदों फे समान ही, 
करमंकाण्ड-प्रधान यजुवेद में भी पायी जाती हें । 

यजुर्वेद का अन्तिम अध्याय, जेसा हम ऊपर कह चुके हें, उपनिषत्काण्ड से 
सम्बन्ध रखता है। इसी में गीता के सुप्रसिद्ध कमंयोग का बीज-रूप' से उपदेश 
देनेवाला यह मन्त्र हैः-- 
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कुव॑ न्नेबेह कर्माण जिजीविषेच्छत& समा: । 
एवं त्वयि नान्यथेतोइस्ति न कर्म लिप्यते नरे ॥। 
(यजु०७ ४०॥२) 
श्र्थात्‌ू, मनुष्य को चाहिए कि वह अपने कतंव्य कर्मों को करता हुश्ना ही 
जीने की इच्छा करे । उसका कल्याण इसी में है। कमंबन्धन से बचने का यही 
उपाय है। 
इसी अध्याय में-- 
ह यस्मिन्‌ सर्वाणि भूतान्यात्मवाभद्विजानतः । 
तत्र को मोहः कः शोक: एकत्वमनुपद्यतः ॥॥ 
(यजु० ४०।७) 

(अर्थातू, जो सब भूतों को अपने से अ्रभिन्न समझता है उसके लिए शोक 
और मोह का प्रश्न ही नहीं उठता) इस प्रकार समस्त भूतों में एकात्मदशन 
द्वारा शोक, मोह आदि समस्त मनोविकारों को दूर करके मनुष्य-जीवन के परम 
लक्ष्य की प्राप्ति का उपदेश है। 
उपसंहार 

इस प्रकार वंदिक संस्क्ृति के सावंदेशिक और सावेकालिक महत्त्व का 
सम्पादन करने वाली उदात्त भावनाओं से प्रेरित होकर विश्वभावन भगवान्‌ 
को लक्ष्य करके वंदिक कमंकाण्ड को करता हुआ मनुष्य उत्तरोत्तर श्रेय:-मार्ग 


पर अग्रसर होता हुआ परमपद को प्राप्त कर सकता है। वंदिक कमंकाण्ड का 
यही गूढ रहस्य है। यजुवेंद का यही प्रधान प्रतिपाद्य विषय है। 


।॥। झों ख॑ ब्रह्म ।। 


७ के 
'सकमम्याक सामयााए-उममादाक, 59 & 





द्वितीय परिशिष्ट 


(पथ) 


[ बेदिकधारा को कुछ उदात्त भावनाओ्रों 
तथा जीवन-प्रद संदेशों को इस दीक्षान्त- 
भाषण मे दिखाने का यत्न किया गया है । | 


वेदों के जीवनप्रद संदेश 
कृधी न ऊध्वज्चरथाय जीवसे 
(ऋग्‌० १।३६।१४) 
प्रधानमहोदय, देवियों तथा सज्जनों ! 
इस पवित्र अवसर पर दीक्षान्त-भाषण देने के लिए जो मुझे निमन्त्रित 
किया गया है उसके लिए में आप का आ्राभारी हूँ। इन दिनों अपने कार्य के 
ग्राधिकय से, अवकाश के न रहने पर भी, इस संस्था से अपने निजी सम्बन्ध 
के नाते से स्नेहवश तथा मित्रों के अनुरोध से मुझे इस कार्यभार को स्वीकार 
करना ही पड़ा। 
प्रिय स्‍्नातकवर्ग ! 
यह श्रवसर श्राप के जीवन में अत्यन्त विशेष महत्त्व रखता है। “भ्रग्न 
ब्रतपते ब्रत॑ चरिष्यामि” इत्यादि मन्त्रों द्वारा दीर्घायुष्य, बल, वर्चस और 
तेजस्‌ की प्राप्ति के लिए, जीवन के प्रथमकाल में, जिस कठिन ब्रत को आपने 


'जिएण 
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दिया गया ग्रन्थकार का दीक्षान्त-भाषण । 
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ग्रहण किया था उसकी समाप्ति पर आज आप त॑ धीरासः कवय उद्नयन्ति 
स्वाध्यो मनसा देवयन्तः (ऋग्‌० ३।८।४) इसके शभ्रनुसार गुरुओं के आशीर्वाद 
फे साथ गुरुगह से बिदा ले रहे हे। गुरुकुल के तपस्या, संयम, भ्रातृुभाव और 
अक्षत्रिम स्नेह के आदर्श वातावरण में रहते हुए आप आय्यंधर्म की दीक्षा से 
दीक्षित हुए हें। नये जगत्‌ में प्रवेश करने पर आ्रापका यह कतेंव्य होगा कि 
आप उसी आयंधमं के संदेश से, शब्दों द्वारा नहीं, किन्तु उदाहरण द्वारा भारतीय 
समाज में नये जीवन के संचार का यथाशक्य प्रयत्न करे। 

पर जिस नये जगत्‌ में आप प्रवेश करने जा रहें हें वह उस जगत्‌ की 
अपेक्षा जिसमे आप अभ्रब तक रहे हें कहीं अधिक विशाल, विसंष्ठुल, विषम और 
कण्टकाकीणं है । आपकी जीवनयात्रा की कठिन परीक्षा का वह स्थान होगा । पर 
ध्यान रखिए कि जिस महान्‌ आर्यधर्म के सिद्धान्तों और आद्शों की शिक्षा आपने 
पायी है उसको व्यावहारिक रूप देकर चरिता्थ करने में ही इस नवीन जीवन 
का उपयोग और साफलय है। 

इस नये जीवन का सब से पहला संदेश आशावाद है। 


आशावाद तथा निराशावाद 


यह कौन नहीं जानता कि आयंधर्म या वेदिक धर्म का मौलिक सिद्धान्त 
आशावाद है। वंदिक-साहित्य आशावाद के सिद्धान्त से श्रोतप्रोत है। 


कृधोी न ऊध्विचिस्थाय जीवसे 
(ऋग्‌० १।३६।१४) 
भगवन्‌ ! जीवनयात्रा में हमें समुन्नत कीजिए । 
भद्र॑ जीवन्तो जरणामशोमहि 
(ऋग्‌० १०।३७।६) 
कल्याणमय जीवन व्यतीत करते हुए हम वृद्धावस्था को प्राप्त हों । 


विश्वदानीं सुमनसः स्थास पश्यस न्‌ सूयंमच्चरन्तम 
(ऋग्‌० ६।५२।५) 
हम सदा प्रसन्नचित्त रहते हुए चिरकाल पर्यन्त उदीयमान सूर्य के दर्शन करें । 
पद्यम शरदः शतम्‌ । जीवेम शरदः शतम्‌ । 
बुध्येस शरदः शतम्‌ । रोहेम शरदः शतम । 
पृषम शरवः शतस्‌ । भवेस शरदः शतम्‌ । 
भूषम शरदः शतम्‌ । भूयसी: शरदः शतात। 
(अथवे० १६।६७।१-८) 
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श्र्थात, हम सौ और सौ से भी अधिक वर्षों तक देखें, जीवन-यात्रा करें, 
जशञानसंपादन करें, उत्तरोत्तर उन्नति को प्राप्त करें, पुष्टि को और दृढता को 
प्राप्त करें, तथा अपने को समृद्धि, ऐश्वर्य और गुणों से भूषित करें । 

मनुष्यजीवन में एक नई स्फरति, नई विद्युत्‌ का संचार करने वाले इस प्रकार 
के प्राणसंजीवन वचनों से वंदिकसाहित्य भरा पड़ा है। 

वेदिक सिद्धान्तों के अनुसार मनुष्य का सबसे प्रथम कतंव्य, ईश्वर-प्रदत्त 
दक्तियों का परस्पर सामझ्जस्येन विकास द्वारा अपने जीवन की सर्वाद्भरीण 
संपूर्णता ही है। विश्वबन्धु भगवान्‌ का रचा हुआ यह संसार हमारी उस 
सर्वाड्भरीण समुन्नति का बाधक न होकर साधक ही है। इसी लिए एक आये 
के लिए यह जीवन, ग्लामि का विषय न होकर, प्रार्थना का विषय है। यह 
उदात्त भावना प्रकृति के नियमों के अनुसार जीवन व्यतीत करने वाले एक 
निष्पाप तथा स्वच्छहृदय व्यक्ति की ही हो सकती है । 

इसके विपरीत, जिस समाज में आप प्रवेश करने जा रहे हें वह शताब्दियों 
से अन्धकार और अवनति के गत॑ में पड़ा हुआ निराशावाद के सिद्धान्तों से 
परिप्लुत हो रहा है। उन सिद्धान्तों या अप-सिद्धान्तों के अनुसार यह संसार 
मिथ्या है, स्वप्नवत्‌ है, असार है, एक सराय के तुल्य है, उसमें हमारी स्थिति 
एक डूबते हुए व्यक्ति ज॑ंसी है, मानों ईश्वर ने उसे जेलरूप में ही हमारे लिए 
बनाया है। ऐसे ही निराशामय सिद्धान्तों ने भारतीय समाज को चिरकाल से 
निष्प्राण, निःसत््व और निस्तेज बना रखा है। उक्त सिद्धान्तों से प्रभावित लोगों 
ने ही रौरवादि नरकों की कल्पनाएँ की हें! “मं म्ूरव खल कामी”, “नया 
मेरी पार लगाओो” ज॑ंसी दयनीय प्रार्थनाएँ उसी विचार-धारा की प्रतीक हें । 


आयंधमं का सबसे पहला संदेश यह होना चाहिए कि हम इस प्राणघातक 
निराशावाद को समाज से भिर्मूल करके वंदिक उदात्त भावनाओ्रों से उसे भरपूर 
कर दें, और ह 
ममाग्ने वर्चो विहवेष्वस्तु बय॑ त्वेन्धानास्तन्वं पुषेस । 
महां नमन्तां प्रदिशश्चतस्रस्त्ववाध्यक्षेण पृुतना जयम ॥। 
(ऋग्‌० १०।१२८।१) 


जैसी वैदिक प्रार्थभाओं के श्रनुसार, समाज के नवयुवक ही नहीं, किन्तु 
प्रत्येक व्यक्ति के सम्मुख यह आदर्श रखें कि हम अपनी उन्नति की समस्त 


बाधक शक्तियों और प्रवृत्तियों पर विजय प्राप्त करने के लिए ही उत्पन्न हुए हें। 
जिस दिशा में भी हम उद्योग करेंगे हमको विजयलक्ष्मी प्राप्त होगी । हम अमृत 
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परमात्मा के पुत्र हें। हम अपने जीव को प्रकाशमय ग्रतएवं सत्यमय बनाते 
हुए दूसरों के जीवन को भी' प्रकाशमय बनाएंगे । 


प्रगतिवाद तथा रूढिवाद 


भारतीय समाज की सर्वाद्भीण उन्नति और पूर्ण विकास में सबसे भश्त्यन्त 
बाधक प्रवत्ति उसका रूढिवाद है। इसकी उत्पत्ति और पुष्टि उन्हीं कारणों से 
हुई है जिन्होंने निराशावाद को जन्म दिया था। जिस व्यक्ति या समाज की 
उन्नति और विकास के मार्ग अवरुद्ध हो जाते हे, वह स्वभावतः निराशावाद तथा 
आत्म-अविश्वास का शिकार होकर, उस अन्धे की तरह जो इस भय से कि पर 
उठाते ही शायद कुएँ में न गिर पड़ अपने स्थान पर ही रहना पसन्द करता 
है, रूढिवाद के ग्राह से ग्रस्त हो जाता है। इसके विपरीत जिस व्यक्ति या 
समाज के सामने उन्नति के मार्ग खले रहते हे और आशा का प्रकाश होता है 
और इसी लिए जो आत्मविश्वास रखता है वह स्वभावत: प्रगतिशील होता है। 
एक आँख रखनेवाला व्यक्ति प्रकाश के रहते हुए आत्म-विश्वास के साथ जहाँ 
चाहता है जा सकता है। इसीलिए जहाँ प्रगतिवाद प्रकाश का तथा 
ग्राशामय और विश्वासमय जीवन का द्योतक है, वहाँ रूढिवाद अन्धकार तथा 
निराश और आत्म-विश्वासहीन जीवन का प्रतीक है। दूसरे शब्दों में, जहाँ 
रूढिवाद समाज की ऐसी स्थिति को बतलाता है जो पृथ्वी के गर्भ में रक्षित 
शिला के रूप को प्राप्त वृक्षादि के टुकड़े के समान निदचेष्ट और जीवनरहित 
है; वहाँ प्रगतिवाद जीवनी क्रिया से सम्पन्न एक सचेष्ट प्राणी का परिचायक है । 

यही रूढिवाद भारतीय समाज की सबसे बड़ी समस्या है। नाना खझूपों में 
यह समाज को, परों में पड़ी बेड़ियों की तरह, आगे बढ़ने से रोकता है। इसका 
दुष्प्रभाव अत्यन्त सूक्ष्म और अदृश्य रीति से, भयानक राजयक्ष्मा के कीटाणओ्रों 
की तरह, हमारे समाज में प्रविष्ट हो उसे जीणं-शीर्ण करने के लिए सद्यः तत्पर 
रहता है । 

जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में इसकी प्रवृत्ति देखने में आती है। शब्दों के 
अर्थ के विषय में यही रूढिवाद हमको उनके अन्तस्तल तक पहुँचने से रोकता 
है और प्रायः मानसिक पाखण्ड या छद्य का पोषक बन जाता है। यही मनुष्य 
के अपने निम्न स्वार्थों और प्रवृत्तियों से प्रेरित कामों के वास्तविक स्वरूप को 
छिपाकर जनता को धोखा देने के लिए परदे का काम करता है। भक्ति, तप, 
दान, दया, यज्ञ, स्वर्ग, वर्ण, श्रद्धा जेसे शब्दों की दुर्देशा या दुष्प्रयोग का मूल 
कारण हशब्दविषयक रूढिवाद ही तो है। भगवद्‌गीता में यज्ञ, तप, दान आदि 
का जो सात्विक, राजस और तामस भेद दिखलाया है, वह इसी दब्दगत रूढिवाद 
को दूर करने की चेष्टा है। आचाय॑ स्वामी दयानन्द की श्रार्योहेश्य-रत्न-माला, 
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जिसके महत्त्व को प्रायः बहुत कम लोग समझते हें, वास्तव में इसी शब्दगत 
रूढिवाद के सण्जन का प्रयत्म है । 

उपर्युक्त रूढिवादमूलक मानसिक पाखण्ड या छंद के ही कारण अनेक 
उद्धट विद्वान्‌ भी प्राचीन ग्रन्थों के श्रर्थ को स्वसिद्धान्तानुकल्येत दिखलाने की' 
चेष्टा भारतीय इतिहास के विभिन्नकालों में करते रहे हें और यह प्रवृत्ति भ्रब भी 
देश में जारी है। उक्त कारण से ही देश में समय-समय पर महापुरुषों द्वारा, 
सुधार और प्रगति के उद्देश्य से, प्रचालित अनेकानेक आन्दोलन और संप्रदाय 
अपने प्रधान लक्ष्य से च्यूत होकर रूढिवाद की दल-दल में फेंसकर नष्ट हो गये । 
यह बात प्राचीन तथा सामयिक इतिहास के प्रेमियों से छिपी नहीं है । रूढिवादियों 
का यह स्वभाव है कि वे, जैसे परभोजी पौधे श्रन्य पौधों को नष्ट कर देते हें, 
उसी प्रकार प्रगतिशील आन्दोलनों को हथियाकर उनको निष्प्राण तथा' निःसत्त्व 
बना देते हें; और ऐसा करने में वे समाज में आदृत शब्दों तथा भावनाओ्रों के 
रूप में परम्परागत रूढियों का पूरा उपयोग अ्रद्श्यरूप से करते हें । 

रूढिवाद की उक्त घातक अ्रदृश्य प्रवृत्तियों से अपने को तथा अपने समाज 
को बचाने के लिए ऐकान्तिक सत्यनिष्ठा, आत्मपरीक्षण, तथा अमूढबुद्धि के सतत 
प्रयोग की आवश्यकता है। मानसिक छुदह्म या पाखण्ड करने वाले वञ्चकों के 
लिए ही वेदों में द्रयाविन: शब्द का प्रयोग किया गया है और उनकी घोर 
भिन्‍दा की गयी है । 

निरक्‍्तपरिशिष्ट में “मनृष्या वा ऋषिष्त्क्राभत्सु देवानब्॒वन्‌ को न ऋषिभ॑- 
विष्यतोति । तेभ्य एत॑ तकंमषि प्रायच्छेन (--ऋषियों की परम्परा के इस 
जगत से नष्ट होने पर देवताओं ने मनुष्यों से कहा कि आगे को तके ही आपके 
लिए ऋषियों का स्थानापन्न होगा) इस प्रकार बतलाये गये तर्क एब ऋषि: के 
सिद्धान्त का उपयोग, दूसरों फे खण्डन में नहीं, किन्तु आत्मपरीक्षण में करना 
चाहिए । 

ऐकान्तिक शब्दप्रमाणपरता या परम्परागत अन्धभक्ति का ही नाम रूढिवाद 
है और वह सर्वेतःप्रयम बुद्धि की जड़ता का द्योतक है। 

इसके विरुद्ध, वेदों में “भव्राद्रभि श्रेयः प्रेहि' ( तेत्तिरीयसंहिता १॥२।३॥३ ) 
(अर्थात्‌, हें भगवन्‌ श्राप हमको उत्कृष्ट से उत्कृष्टतर पद को प्राप्त कराइये), 
“कधी न ऊर्ध्वाञज्चरथाय जीवसे' (ऋग्‌० १॥३६।१४) (प्रर्थातू, हे भगवन्‌ 
हम को जीवन-यात्रा में उन्नत और प्रगतिशील बनाइये), इत्यादि मन्त्रों द्वारा 
प्रगतिवाद का ही गुणगान गिया गया है। वेदों द्वारा गीयमान आशावाद भी 
वास्तव में प्रगतिवाद का ही रूपान्तर है। वह जीवन का मुख्य लक्षण है। 
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नवीन जगत्‌ में प्रवेश करने पर आपका कतंव्य होना चाहिए कि आप 
सर्वदाीा तक एवं ऋषि: की सहायता से तात्त्विकदृष्टया आत्मपरींक्षण करफे 
देखते रहें कि कहीं श्राप स्वयं ही रूढिवाद के शिकार होकर अपनी शिक्षा-दीक्षा 
के साथ प्रवञचना तो नहीं कर रहें हें। इस प्रकार प्रगतिवाद तथा आशावाद 
के ग्राधार पर आयंधर्म के आदरश्शों के अनुसार, आपको नवीन समाज के निर्माण 
के लिए सदा प्रयत्नशील रहना चाहिए । 

हम वेदिक धर्म को सनातन तथा सावंभौम धर्म समझते हे। पर जिस 
समाज से हमारा घनिष्ठ सम्बन्ध है उसका उस धर्म के आदश पर नवीन निर्माण 
किये बिना हम उस धमं की सावंभौमता सिद्ध नहीं कर सकते । अपने घर को 
गन्दा रखते हुए हम सफ़ाई की शिक्षा दूसरों को कंसे दे सकते हू ? 


हम अ्रतीत के गीत चिरकाल से गा रहे हें। अरब समय है कि भविष्य के 
गीत गाये जाएँ। वास्तविकदृष्टया आदर्श भविष्य में रहता है, न कि अतीत 
में | अतीत का गीत-गान सम्भव है हमारे जीवन की निरचेष्ट तथा मन्द गति में 
कोई परिवर्तन न करे; पर भविष्य का गीत-गान हमारे जीवन को स्फूर्तिमय 
बनाये बिना नहीं रह सकता । “परिमितं बे भूतम्‌” “श्रपरिमितं भव्यम्‌” (ऐतरेय- 
ब्राह्मण ४॥६), अर्थात्‌, अतीत परिमित, पर भविष्य अपरिमित होता है---यह कथन 
नितरां सत्य है। वास्तव में भ्रतीत का महत्त्व वहीं तक है जहाँ तक वह हमारे 
भविष्य के निर्माण में सहायक हो सकता है । 


श्रेयः और प्रेयः मार्गों का रहस्य भी इसी सिद्धान्त में निहित है। जहाँ 
प्रेय: मार्ग का सम्बन्ध हमारे जीवन की अतीतकालीन भावनाओं से है, वहाँ श्रेय: 
मार्ग का सम्बन्ध आदर से है। वास्तविक उन्नति का रहस्य दोनों के समन्वय 
तथा सामअ्जस्य में है । 


मानवता का सम्मान तथा गौरव 


आयंधमं या वंदिकधर्म को हम सनातन तथा' सार्वभौम मानवधर समझते 
है । इसी लिए इसको विभिन्न तत्तत्कालीन वा तत्तद्ेशीय संप्रदायों या मतों, के 
साथ एक तुला में नहीं रखा जा सकता । हमारा यह विश्वास केवल भावना- 
मूलक ही नहीं है। इसका आधार ठोस कारणों पर है। पर सनातन सावंभौम 
मानवधरम की कसौटी यही हो सकती है कि उसमें मानवता के उत्कृष्ट पद के 
लिए पूरे सम्मान और गौरव का, और उसके प्रति शुद्ध न्याय तथा सत्य के 


व्यवहार का स्थान हो। हमारे प्राचीन साहित्य में इसी तथ्य को भश्रानशंस्यम' 
इस पद से प्रकट किया गया है । 
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पर खेद का विषय है कि मानवता के प्रति सम्मान और गौरव के भावों 
के साथ-साथ, इस पद का प्रयोग भी प्रायः हमारे वर्तमान समाज से लुप्त हो 
गया है । 
यथ्थेमां वार्च कल्याणीमावदानि जनेम्यः । 
ब्रह्मराजन्याभ्या& शुद्राय चार्याय च स्वाय चारणाय ।। 
(यजु० २६।२) 
सं गच्छ॒ुध्वं सं वदध्वं सं वो मनांसि जानताम्‌। 
ह (ऋग्‌० १०।१६१॥२) 
समानो मन्त्र: समिति: समानी समान सनः सह चित्तमेषाम्‌ ।। 
(ऋग्‌० १०।१६१।३) 
जैसी उदात्त वेदिक भावनाशों का स्थान आजकल व्यक्तिगत तथा वर्गंगत 


स्वार्थों के परम्परागत पारस्परिक संघर्ष ने ले लिया है। इस संघर्ष से जीर्ण- 
शीर्ण भारतीय समाज और भी विषाक्त हो गया है। 


धर्म की ओट में और उसके नाम पर निम्न स्वार्थों के साधन में हमारी 
तत्परता ने वंदिकधर्माभिमानी समाज को मानवता के सम्मान तथा' गौरव के 
महान्‌ लक्ष्य से विमुख कर दिया १। इसी कारण से प्रायः हमारे कथन और 
व्यवहार में सामञ्जस्य नहीं है। आभआरय॑-धर्म की दीक्षा से दीक्षित आप स्नातकों 
का यह कतंव्य है कि समाज से इस विसंवादिनी प्रवृत्ति को दूर करें और समाज 
को इस योग्य बनाएँ कि उससे संबन्ध रखने वाले प्रत्येक व्यक्ति को अपनी 
ईदवर-प्रदत्त शक्तियों के पूर्ण विकास का पूरा अवसर प्राप्त हो और वह अपने 
उचित आत्मसम्मान की रक्षा कर सके। एसा होने पर ही समाज के प्रत्येक 
व्यक्ति को उसके अद्भ होने का वास्तविक गये हो सकता है और वह समाज 
की सबलता का साधक बन सकता है । 

मानवता के संमान और गौरव के उपर्युक्त सिद्धान्त को निशछल हृदय से 
माने बिना, और अपने को बड़ा समझ कर दलित समाज के सिर पर केवल 
मिथ्या आइवासन का हाथ रख कर, या उसके कान में झोंकार-रहित या भ्रोंकार- 
सहित मन्‍्त्रों को फूंक कर, और इस प्रकार दलितोद्धार को भी अपने पुजवाने 
का साधन बनाकर, हम उस समाज को न उठा सकते हैं, न अपना सकते हें, 
उसको रुष्ट भले ही करदें। दलित समाज को अपनाने में हमारी श्रसफलता 
का यही मुख्य कारण है। यह ध्रुव सत्य है कि उपर्युक्त सिद्धान्त को निशछल 
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हृदय से माने बिना हम ने तो आयंधर्म की सा्वभौमता सिद्ध कर सकते हें और 
ने अपने समाज का भला कर सकते हैं । 
ईश्वर के शाइवत नियमों फे साथ कोई मिथ्या व्यवहार करे और दण्डित न 
हो यह कभी नहीं हो सकता ! 
प्रिय स्नावकगण ! 
सत्य समातन श्रार्यधर्म के प्राणप्रद सन्देश के उपर्युक्त मौलिक सिद्धान्तों को 
मनसा, वाचा, कर्मणा अपनाये बिमा और उनके आधार पर भारतीय समाज का 
'पुनः निर्माण किये बिना हम उसके प्रकाशमान स्वरूप को जगत्‌ के सामने प्रकट 
महीं कर सकते । इम सिद्धान्तों को भ्पनाने की हमें नूतन दृढ प्रतिज्ञा इन शब्दों 
में करनी चाहिए:-- 
ञभ्रों 'भ्रुवा दछौभ्र॑ंवा पृथिवी श्रुव विश्वमिदं जगत्‌ । 
प्रवास: पता इमे” भ्रुवाः स्याम ब्रते वयम्‌ ॥ 
ग्राशावाद के जलसिञज्चन से, प्रगतिवाद के प्रकाश में, आत्मसमीक्षण सत्य- 
निष्ठा तथा मानवता के लिए सम्मान द्वारा सेवा किया गया ही भारतीय नवीन 
समाज का पौधा दृढमूल होकर पुष्पित और फलित हो सकता है। 


बेदिक साहित्य का पुनरुद्धार 

उपर्युक्त सिद्धान्तों और आादशों को रामाज के हृदयंगम करने का सबसे 
मुख्य साधन वेदिक साहित्य का पुनरुद्धार और सर्वेसाधारण में उसका प्रचार ही 
'है। मिराशावाद तथा आदशंहीनता के वातावरण में निर्मित साहित्य ने हमारी 
समाज को श्रकर्मण्य, उत्साहहीन, म्लानमूख तथा दीन बना रखा है। श्राशावाद 
के प्राणसंजीवन रस से परिप्लुत बेदिक साहित्य ही उक्त श्रनाय॑जुष्ट अस्वग्य और 
झ्रकीतिकर अवस्था से उस समाज का उद्धार कर सकता है। 

पर वैदिक साहित्य का उद्धार वेदों की महिमा के गीत गाने से ही नहीं 
हो सकता । तपस्वी, त्यागी, प्रतिभाशाली, दुढमिष्ठ, संशितत्रत विद्वान ही इस 
कार्य को कर सकते हैं। इस दिशा में अभ्रभी तक हमारा प्रयत्न नगण्य ही है । 
इससे बड़ी आत्म-प्रवठरचनमा क्‍या हो सकती है ! 

हमारा ध्येय तो यह होना चाहिए कि जिस प्रकार आधुनिक शिक्षित समाज 
की बातों में भी पाइचात्य-शिक्षा का प्रभाव झलकता है, उससे कहीं अधिक 
हमारा समाज आबाल-वुद्ध, आपामरःप्राज्ञ, श्राराज-रंक प्राणसंजीवनी वेदिक विचार- 


धारा से प्रभावित हो, और उसके द्वारा उसके जीवन में एक अदृष्टपूर्व नई 
ज्योति का, नई प्रेरणा का, नये परिस्पन्दत का स्पष्ट चमत्कार दिखायी दे। 


वेदों के जीवनप्रद संदेश श्धहे 


हमारे घरों में या ग्रामों में भी जो गीत गाये जाएँ, वे भी उसी विचारधारा कै 
द्योतक हों । इस महान्‌ स्पृहणीय लक्ष्य की सिद्धि कंसे हो सकती है, इसपर 
ग्रत्यन्त गम्भीरता से विचार करने की आवश्यकता है। 
परमात्मा से यही प्रार्थना है कि वे हमें आत्मिक बल दें जिससे हम सत्यता- 
तथा दृढता-पूर्वक वेदिक सिद्धान्तों का पालन कर सर्के। 
शग्रोम भा प्र गास पथों बयम्‌॥। 
( ऋग्‌० १०।५७॥१ ) 
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द्वितीय परिशिष्ट 
(8) 


[ गीता ने यज्ञ, कम, संन्यास जसे विषयों का 
जो तात्त्विक विवेचन किया है वह बहुत कुछ 
वेदिकधारा के मौलिक सिद्धान्तों से मिलता 
है । गीता का स्वयं कहना है :--- 

इस विवस्वते योग प्रोक्‍्तवानहमव्ययम । 
विवस्वान्मनवे प्राह मनुरिक्ष्वाकवे5ब्रवीत्‌ ।। 
एवं. परम्पराप्राप्तमिम राजषेयो विदुः । 
स कालेनेह महता योगो नष्टः परन्तप ॥। 
स॒एवाय मया तेड््य योगः प्रोक्‍्तः पुरातनः । 

(गीता ४।१-३) 

कल्पना ( दिसम्बर, १६५३ ) से उद्धृत 
ग्रन्थकार के इस लेख में उक्त दृष्टि से ही 
कुछ विचार किया गया है ।] 


भगवद्गीता का एक असाम्प्रदायिक अध्ययन 

भारतीय संस्कृति की विचार-धारा का लक्ष्य शीर्षक अपने पिछले लेख में 
('कल्पना', अगस्त, १६५३, पृष्ठ ६२०,), सांप्रदायिक पारिभाषिकता के दुष्प्रभाव 
को दिखाते हुए, हमने असांप्रदायिक दृष्टिकोण से अपने प्राचीन उत्कृष्ट साहित्य 
के अध्ययन की आवश्यकता पर बल दिया था। भारतीय संस्कृति की प्रगति की 
पृष्ठभूमि में उन ग्रन्थों फे वास्तविक स्वरूप और महत्त्व को इसी प्रकार समझा 
जा सकता है । 
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सांप्रदायिकता की परिधि और तन्मूलक रूढिवाद की अ्रन्ध प्रवृत्ति ने हमारे 
देश के अनेकानेक अनघ् ग्रन्थ-रत्नों के प्रकाश को चिरकाल से सीमित कर रखा 
है, यह किससे छिपा है ! 

सांप्रदायिक रूढिवाद के अतिरिक्त, हमारा ब्राह्मण", पुराण' जैसा साहित्य ऐसी 
प्रथंवादात्मक ' पारिभाषिक शैली में लिखा हुआ है कि उसके बाह्य आवरण को 
छिन्न-भिन्न करके उसके सारांश था वास्तविक रहस्य तक पहुंचना पण्डितों के 
लिए भी श्त्यन्त दृष्कर हो रहा है। बड़े-बड़े विद्वान्‌ भी प्रायः रहस्यार्थ को म 
समझ कर, उसके बाह्मय-प्रावरण-रूप शाब्दिक श्रर्थ को ही वास्तविक श्रर्थ मान 
लेते हें। इसी कारण, उदाहरणार्थ, तात्त्विक दृष्टि से विचार करने वाला सांख्य- 
दर्शन जिस तत्त्व को मह्त्तत्त्वः या बुद्धितत््वः कहता है, उसी को, पुरुषविध 
उपाख्यान शैली को लेकर चलने वाले पुराण ब्रह्मा' कहते हें, यह बात बहुत 
कम विद्वानों के मन में बठेगी । 

वास्तव में एक ऐसे ग्रन्थ की अत्यन्त आवश्यकता है, जिसमें भारतीय प्राचीन 
वाडः मय की विभिन्न पारिभाषिक शलियों का तात्त्विक दृष्टि से विवेचन और 
स्पष्टीकरण किया जाए । यदि सम्भव हुआ, तो फिर कभी हम दो-चार लेखों 
मे इसका विचार करेंगे । 

आज इस लेख में ऊपर की दृष्टियों को सामने रख कर भगवदगीता के 
एक असांप्रदायिक अध्ययन को हम विद्वान्‌ पाठकों के सामने रखना चाहते हें । 


भगवद्गीता का स्वरूप श्रोर उपयोग 


गीता भारतवर्ष की अक्षय निधि है। भारतीय संस्क्षृति की आत्मा का, समस्त 
मानव-सभाज के कल्याण के लिए, वह एक अनर्थध उपहार है। परन्तु इसम 
सन्देह ही है कि उसके वास्तविक स्वरूप, सन्देश और महत्त्व को ठीक-ठीक 
समझा गया है और उसका पूर्णतया सदुपयोग हमने किया है । ऐसी दशा म 
उसके कल्याणप्रद सन्देश को भारत के बाहर भेजने में हमारा प्रयत्न सर्वथा 
नगण्य ही रहा है, यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है । इसका प्रधान कारण 
यही है कि अभी तक गीता प्रायेण साम्प्रदायिक श्रावरण के अन्दर ही रही है । 
ग्रभी तक तो भारतवर्थ की ही अहिन्दू जनता उसको केवल हिंदुप्नों की 
(या वेष्णवों की) एक धामिक पुस्तक समझती है । चाहिए तो यह था कि 
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१. तु० स्तुतिनिन्दा परक्ृतिः पुराकल्प इत्यथंवादः” (न्यायसूत्र २।१।६४)। 

२. तु० “मनो महान्‌ मतित्नंह्मा पुबंद्धिः स्यातिरीश्वरः । प्रज्ञा चितिः स्मृति: 
संविद्‌ विपुरं (--लं) चोच्यते बुध: ॥” (वायुपुराण ४॥२५) । 


२९२ भारतीय संस्कृति का विकास 


आज वह समस्त संसार में कतंव्याकतंव्य (कम या नीति) के सर्वोत्कृष्ट सिद्धान्त 
के प्रतिपादक एक वैज्ञानिक ग्रन्थ के रूप में विभिन्न विश्वविद्यालयों में पढ़ायी 
जाती । हमारा विश्वास है कि एक दिन ऐसा अ्रवश्य आएगा । यह तभी होगा, 
जब कि हम उसे साम्प्रदायिक पारिभाषिकता के श्रावरण से बाहर मिकाल 
सकेंगे । 
कहने की झ्रावश्यकता नहीं है कि गीता के स्वरूप के विषय में अनेकानंक 
मत झौर धारणाएँ चिरकाल से ही भारतवर्ष में रहीं हे । भिन्न-भिन्न मतों को 
लेकर जितने भाष्य और टीकाएं गीता पर लिखी गयी हैँ, उतनी कदाचित्‌ ही 
किसी अन्य ग्रन्थ पर होंगी । प्राय: प्रत्येक संप्रदाय के आचार्यों और विद्वानों ने 
गीता के अ्भिप्राय को अपने-अपने अश्रनुकुल दिखाने का प्रयत्न किया है । इससे 
जहाँ एक और गीता का सर्वंसम्मत महत्त्व स्पष्ट होता है, वहाँ साथ ही एक 
तटस्थ जिज्ञासु के सामने जटिल समस्या गीता के स्वाध्याय में दिखायी देती है । 
हमारी समझ में इस समस्या का समाधान बहुत अज्ञों में गीता की पृष्ठ- 
भूमि या ऐतिहासिक भित्ति को समझ लेने से स्वतः हो जाता है। यह समझना 
कि गीता जसे महत्त्व के ग्रन्थ की ऐतिहासिक भित्ति, तात्कालिक सामाजिक तथा 
धामिक अवस्था न होकर, फेवल अजु न की यद्धक्षेत्र की संशयात्मकता ही थी, 
ग्रपने को धोखा ही देना है । संसार के किसी भी महत्त्व के ग्रन्थ की एतिहा- 
सिक भित्ति केवल एक-घटना-मूलक नहीं मानी जाती । इसलिए गीता के अपने 
विचारों के वेशिष्टथ और सामञ्जस्य को समझने के लिए, तात्कालिक समाजगत 
प्रवत्तियों को समझना आवश्यक है । उन प्रवृत्तियों का स्वरूप गीता के अध्ययन 
से ही स्पष्ट हो जाता है। उदाहरणाथं, गीता के नीचे दिये वचनों को लीजिए: 
ईइवरो5हमहं भोगी सिद्धो-ह बलवान्‌ सुखी ॥ ह 
ग्राद्योएभिजनवानस्मि कोउन्यो5स्ति सदशों मया । 
यक्ष्य दास्यासि मोदिष्य इत्यज्ञानविमोहिताः ॥॥ 
ग्रात्मससंभाविताः स्तब्धा धनमानमदान्विता: । 
यजन्ते नाम यज्ञेस्ते दम्भेनाविधिपूर्वकम ॥ (१६।१४,१५, १७) 
यामिमां पुष्पितां वा प्रवदन्त्यविपश्चितः । 
वेदवादरताः पार्थ ! नान्यदस्तीति वादिनः ।॥॥ 
कामात्मान: स्वरगंपरा जन्मकर्मफलप्रदाम्‌ । 
क्रियाविशेषबहुलां भोगेश्वयंगात प्रति ॥ (२।४२-४३) 
अर्थात्‌, में शक्तिशाली हूँ; समर्थ, सुखी, कुलीन और एऐश्वर्यवान्‌ हें; मुझ 
जेसा और कौन है ? इस प्रकार धन और मान के मद से समन्वित, अभिमान 
में चर लोग ही प्रायः यज्ञों में प्रवृत्त होते हें | तात्त्विक ज्ञान से शून्य मनुष्य 


भगवद्‌गीता का एक श्रसाम्प्रदायिक भ्रध्ययन २६३ 


ही नाना प्रकार के भोगों और एश्वर्यों के प्रलोभभ से कमंकाण्डबहुल यज्ञों के 
प्रतिपादक, श्रुति-मधुर वेदिक बचनों में अनुखत देखे जाते हें । 


ग्रशास्त्रविहितं घोरं तप्यन्ते ये तपो जनाः । 

दम्भाहंका रसंयक्ताः कामरागबलान्विता: ॥॥ 

कर्षयन्त: शरीरस्थ भूतग्राममचेतसः । 

मां चेवान्त:शरीरस्थं तान्‌ विद्धच्चासुरनिश्वयान्‌ ॥(१७।५-६) 

अर्थात्‌ु, दम्भ और अहंकार से युक्त, नाना प्रकार की कामनाओं से प्रेरित, 

आसुरी प्रवृत्ति के लोग ही अशास्त्रीय, घोर शारीरिक ततपों में प्रवृत्त होते हे । 
वे केवल अपने शरीर को ही कप्ट नहीं देते, अपितु अपने अन्दर वास करने 
वाले आत्मा को भी पीड़ा देते हें । 


न कर्मणासनारम्भान्नेष्कर्स्य पुरुषो5इनुते । 
ने च संन्‍्यसनादेव सिद्धि समधिगच्छति ॥॥ 
नहि कव्चित्क्षणममपि जातु तिष्ठत्यकमंकृत्‌ । 
कार्यते ह्यावद्वः कर्म सर्वः प्रकृतिजगुंणः ॥। 
कम न्द्रियाणि संयम्य य श्रास्ते मनसा स्‍्मरन्‌ । 
इन्द्रियार्थान्‌ विमूढात्मा मिथ्याचारः स उच्यते ॥ (३।४-६) 
काम्यानां कर्मणां न्‍यासं संन्‍्यासं कवयो विद: । 
सर्वकर्मफलत्यागं प्राहुस्त्यागं विचक्षणाः ॥ (१८।२) 
श्र्थात्‌ू, कर्मों के न करने से ही मन्‌ ष्य नष्कम्य को नहीं पा लेता है। कैवल' 
संन्यास से सिद्धि नहीं मिल जाती है; क्योकि, मनुष्य प्रयत्न करने पर भी, क्षण 
भर के लिए भी, बिना कम के नहीं रह सकता । केवल बाहर से कमं न करते 
हुए, जो मनुष्य मन से एन्द्रियक वासनाओं में डूबा रहता है, वह मिथ्याचारी 
कहाता है । वास्तव में कामना-प्रधान कर्मों के छोड़ने को ही संन्यास कहते हें 
और कतंव्य कर्मो के फलों में आसक्ति को छोड़ना ही सच्चा त्याग है । 
गीता के इन वचनों से स्पप्ट है कि गीता के उपदेश का तात्कालिक विशिष्ट 
कारण जहाँ एक ओर उस समय समाज में फंली हुई श्रत्यधिक कर्मकाण्ड को 
प्रवुत्ति थी, वहाँ दूसरी ओर या तो सारे कर्मकाण्ड का तिरस्कार करने वाली 
संन्यास की प्रवृत्ति या घोर शारीरिक कष्ट के रूप में तप की प्रवृत्ति थी । 


इसमें सन्देह नहीं कि ये प्रव॒ृत्तियाँ स्वाभाविकता के झ्राधार पर अपनी-अपनी 
सीमा फे भ्रन्दर मनुष्य की आध्यात्मिक उन्नति में सहायक हो सकती हें; 
पर यह भी संसार के विभिन्न धर्मो के इतिहास से सिद्ध है कि रजोगुण तथा 


तमोगुण से अभिभूत मनुष्यों के हाथ में आकर, श्रविवेक, स्वार्थ-बुद्धि, 
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दम्भ, मान, प्रमाद और आलस्य के कारण, ये ही प्रवत्तियां श्ने:-शरने: विकृत 
रूप धारण कर लिया करती हूँ । 


भारतवर्ष के ही इतिहास में यज्ञादि कर्मकाण्ड के प्रारम्भ और अतिरेक को 
लीजिए । यह कमंकाण्ड, जो मूल में मनुष्य-जीवन के यावत्कतेव्य-कर्मो के प्रतीक 
रूप में था और समाज में उदात्त भावनाओं का पोषक था, हानेः-शने: यजमान 
और ऋत्विजों की निम्न वा आसुरी वासनाओं की तृप्ति के साधन, नीरस तथा 
निष्प्राण, शुष्क क्रियाकलाप में परिवत्तित हो गया । 


उपनिषदों फे निम्नलिखित प्रमाण इसी निष्प्राण, आदशेहीन क्रिया-कलाप के 
प्रति उद्विग्नता को स्पष्टतया प्रकट करते हं-- 


प्लवा होते श्रदृढा यज्ञरूपा 

अ्रष्टादशोक्तमवरं येषु कर्म । 

एतच्छे यो ये।भिननन्‍्दन्ति मृढा 

जरामृत्यं ते पुनरेबापियन्ति ॥ (मुण्डकोपनिषद्‌ १।२।७) 
भ्रविद्यायामन्तरे वर्तमानाः 

स्वयं धोराः पण्डितंमन्यमानाः । 

दन्द्रम्यमाणा: परियन्ति मढा 

अ्न्धनेव नीयमाना यथान्धा: ।। (कठोपनिषद्‌ १।२।५) 


अर्थात्‌, ये आदश-हीन यज्ञादि कर्मकाण्ड अदृढ नौका फे समान हें। अविवेकी लोग 
इनको ही जीवन का लक्ष्य बना कर, अपनी अन्ध वासनाओं के भंँवर में ही पड़े 
रहते हैं श्नौर आध्यात्मिक उन्नति फे पद को नहीं प्राप्त कर सकते । मूढ लोग, 
अपने को पण्डित और बुद्धिमान्‌ समझते हुए, पर वास्तव में अज्ञानवश आदरशंहीन 
क्रियाकलाप में फंसे हुए, श्रात्मिक उन्नति के सरल-सीधे मार्ग में अग्नसर नहीं हो 
पाते हूं । वे मान, दम्भ, मोह के टेढ़े मार्ग में ही फँस कर अपने जीवन को नष्ट 
करते हू । उनकी दशा वास्तव में श्रन्धे के पीछे चलने वाले अन्धे के ही समान 
होती है । 

एसे ही प्रादरहीन क्रियाकलाप को लक्ष्य करके गीता के उपयुक्त भाव प्रकट 
किये गये हैं । 

दूसरी भोर, श्रत्यधिक कमकाण्ड की उक्त प्रवृत्ति की प्रतिक्रिया के रूप में, 
देश मे ज्ञान-काण्ड की प्रवृत्ति का प्रारम्भ हुआ था । यह प्रवृत्ति भी बढ़ते- 
बढ़ते कालान्तर में, श्रतिमात्रता के कारण, शुप्क ज्ञान के रूप में आकर प्रमाद, 
झौलस्य तथा श्रकरमंण्यता में परिवर्तित हो गयी । 

इसी प्रकार, तीसरी प्रवृत्ति, जिसका प्रभाव भी सामान्य जनता पर काफ़ी 
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था, देश में तपस्वि-नामधारियों की थी, जो तरह-तरह की घोर शारीरिक यात- 
नाश्रों को स्वेच्छया सहने में ही अपनी कृतशत्यता समझते थे । 

उक्त तीनों प्रकार की प्रवृत्तियों के कारण उत्साह साहस तथा पराक्रम 
की भावनाओं से ओोत-प्रोत, जीवित आर्यजाति में आदर्शहीन, कतंव्याकतंव्य- 
विवेक-शनन्‍्य, अनेक मूढ-ग्राहों से अभिभूत, निष्प्रभ, अकर्मण्य तथा मृतप्राय जाति 
के लक्षण दिखायी देने लगे थे । गीता के ऊपर दिये हुए वचनों से और उसको 
सारी विचार-धारा से यह स्पप्ट है कि गीता का उदय देश और जाति को उक्त 
प्रवत्तियों के दुष्प्रभाव से बचाने के लिए ही हआ्मा था । गीता के उपदेश का 
अभिप्राय यही था कि उक्त प्रवत्तियों में आदर्शह्टीनता के आ जाने से जो परस्पर 
विरोध आ गया था, उसको एक मौलिक आदर्श की दृष्टि से दूर करके साम- 
छजस्य स्थापित किया जाए । 


गीता का दुरुपयोग 


पर ऐसा प्रतीत होता है कि बहुत करके उक्त एतिहासिक भित्तिया पृष्ठ- 
भूमि को न समझने के कारण ही गीता का दुरुपयोग चिरकाल से होता रहा है । 
इसी कारण गीता के विषय में प्रायः यह भावना देश में चिरकाल से ही फंली 
हुई है कि वह साधु-संन्यासियों की पुस्तक है; वह एसा शास्त्र है, जिसका उपयोग, 
बढ़ों के लिए भल ही हो, सांसारिक कार्यों में लगे हुए, गृहस्थों या नवयुवकों. के 
लिए नहीं हैं । यह मिथ्या-भावना मूढ और पण्डित, दोनों में समान रूप से फंली 
हुई चली आ रही है । अभी कुछ वर्ष पूर्व गवर्नमेंट संस्कृत कालेज, बनारस, 
के सामान्य पाठ्यक्रम में गीता रखने का संस्क्षत के अनेक पण्डितों ने विरोध इसी 
ग्राधार पर किया था कि उसका कोई स्थान सर्वसाधारण के पाठ्यक्रम में हो 
ही नहीं सकता । 


यह कहना कठिन है कि गीता के विषय में उक्त मिथ्या-भावना प्रारम्भ 
म॑ क्‍यों और कसे प्रचलित हुई; तो भी यह तो निश्चय है कि इसका बहुत-कुछ 
उत्तरदायित्व जीवन के विषय में उदात्त और आशामय भावनाओं से शून्य, मध्य- 
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१. उदाहरणार्थ, वाल्मीकि-रामायण (२।६।२-६) में भ्रइ्मकुट्ट (+-कूठे हुए कच्चे 
श्रन्न को खाने वाले ), दन्तोलूखलिन्‌ (--कच्चे भ्रन्न को भी बिना कटे 
खाने वाल ), पत्राहार ( --केवल पत्ते खाने वाले ), अशय्य ( जचन 
सोने वाले ), अनवकाशिक ( --एक ही पैर पर खड़े रहने वाले ), 
आद्रंपटवाससू (>-गीले कपड़े पहनने बाले ) आदि घोर तपस्तियों का 
उल्लेख किया गया है । 
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काल के उन भाष्यकारों और टीकाकारों पर है, जिन्होंने गीता को वेदान्तशास्त्र 
के साथ बाँध दिया । परन्तु देखिए, स्वयं गीता का उत्तर इस विषय में क्‍या है । 


गीता के उपक्रम और उपसंहार 


यह मानी हुई बात है कि किसी भी ग्रन्थ के वास्तविक तात्पर्य का निर्णय 
'उसके उपक्रम (प्रारम्भ) और उपसंहार (--समाप्ति) से ही किया जाता है । 
गीता का उपक्रम शस्त्र-सज्जित युयुत्सु वीरों से भरे हुए युद्धक्षेत्र में प्रवृत्त शस्त्र- 
संपाते' होता है | ऐसे भ्रवसर पर विचार-संघर्ष में लीन, विषाद के गते में पड़े 
हुए, किकतंव्य-विम्‌ढ, संशयात्मा श्रर्जुन के प्रति भगवान्‌ श्रीकृष्ण का सब से पहला 
वचन यह है-- 


कुतस्त्वा कक्मलसिदं विषम समुपस्थितम्‌ । 

अनायंजष्टमस्वग्यंयबकी तिक रमर्जुन ! ॥। 

क्लंब्यं मा सम गमः पार्थ ! नेतत्त्वय्युपपद्यते । 

क्षुद्रं हृदयवौबंल्यं त्यक्त्वोत्तिष्ठ परन्तप ! ॥(२।२-३ ) 

श्र्थात्‌, हे भ्र्जून ! इस अवसर पर श्रार्यों से निन्दित, आत्मा को गिराने 

वाली तथा अपयश की हेतु यह घबराहट तुम्हारे हृदय में कहाँ से झा गयी ? 
तुम ,वीर हो, शात्रओं का नाश करने वाल हो, हृदय की इस क्षुद्र दुबलता को 
छोड़कर यूद्ध के लिए खड़ें हो जाओ ! 


ग्रब॒ गीता के उपपंहार को लीजिए । गीता का अन्तिम इलोक यह है-- 


यत्र योगेश्वर: क्ृष्णो यत्र पार्थो धनु्धरः । 
तत्र श्रीविजयों भूतिभ्रृवा नोतिसंतिमंस ॥॥(१८।७८) 


इसमें संजय का यही कहना है कि मेरी धारणा है कि जहाँ विशुद्ध कतंच्य- 
भावना के उपदेष्टा श्रीकृष्ण तथा धनुर्धारी वीर अर्जुन के संवादात्मक इस गीता 
के उपदेश का अनुसरण किया जाएगा, वहाँ लक्ष्मी, विजय, एश्वयं तथा सत्य से 
न डिगनेवाली नीति रहंगी । दूसरे शब्दों में इसका यही भअ्रभिप्राय है कि गीता, 
जिसका उपदेश युद्धक्षेत्र में स्थित वीर श्रर्जुन को लक्ष्य करके किया गया है, 
श्री, विजय, भूति तथा सन्नीति का प्रतिपादक शास्त्र है। निश्चय ही इनका कोई 
स्थान वेदान्त-शास्त्र में नहीं हो सकता, न कोई वेदान्त-शास्त्र का ग्रन्थ वेदान्त- 
के जिज्ञासु के सामने लक्ष्मी, विजय आदि को आदशं-रूप से रखेगा । 


यह भी ध्यान में रखने की बात है कि गीता के उपदेश का प्रभाव अर्जुन 
पर यह नहीं हुआ कि वह यद्ध से मुंह मोड़ कर जंगल में जाकर तपस्या करता 
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मनुप्य की धामिक प्रवृत्तियों की समालोचना करते हुए, वह उनके लिए सच्चे 
आदश् का प्रदर्शन भी करती है । वास्तव में गाता को हम कमंशास्त्र, नौतिशास्त्र, 
या कतंव्याकतंव्यज्ञास्त्र कह सकते हे । वह प्रत्येक धर्म-कर्म की कसौटी है, और 
इस प्रकार धमंशास्त्रों का धमंशास्त्र' है । 

हमारा तो एसा विचार है कि गीता में, प्राचीनतम भारतीय रूपकोन्मुख 
प्रवृत्ति के अनुसार ही, महाभारतीय युद्धक्षेत्र में अवस्थित अर्जुन और भगवान्‌ वा- 
सुदेव के संवाद के व्याज से, सांसारिक संघपमय जीवन के क्षेत्र में उद्योगशील प्रत्येक 
व्यक्ति के लिए भगवान्‌ कृष्ण द्वारा प्रदर्शित कतंव्यपथ का वर्णन किया गया है । 

गीता ज॑ंसे शास्त्र के महत्त्व को हृदयंगम करने के लिए हमें एक और 
सिद्धान्त को भी समझ लेना आवश्यक है। वह सिद्धान्त यह है कि आध्यात्मिक 
तथा दाशनिक तत्त्वों के परिशीलन में भाषा केवल परिभाषा का ही काम करती 
है । जेसे तत्तत-शास्त्रों में व्यवहार की सुविधा के लिए पारिभाषिक दाब्दों की 
कल्पना कर ली जाती है, एसे ही आध्यात्मिक और दाशनिक जगत्‌ में, समाज-गत 
शाब्दिक रूढ़ियों का सहारा लेकर, तत्ततृ-प्रमेयों का प्रतिपादन किया जाता है । 
इस प्रकार भाषा, तात्त्विक स्वरूप में भंदक न हो कर, उस स्वरूप के विभिन्न 
पहलुओं को ही बताती है । इसलिए शब्दब्रह्मातिवतंते के अनुसार भाषा के स्तर 
से ऊपर उठजाने वाले एक तत्त्वदर्शी स्थितप्रज्ञ की दृष्टि में वेदान्त का 'ब्रह्म', 
नीतिशास्त्र का सत्य', बौद्ध-दशंन का धम' या 'धम्म', मीमांस।दशन का कम, तन्‍त्र- 
शास्त्र का शक्ति, या स्वयं गीताशास्त्र का अहम या वासुदेव' दाब्द वास्तव 
में एक ही मौलिक तत्त्व के प्रतिपादक है । 

मनुष्य की बनायी हुई भाषा, जो कि 

“बाग वे सनसो कसीयसो। श्रपरिसितरसिव हि सनः । 
परिमितरेव हि वाक्‌ । (शतपथब्राह्मण १।४॥४॥७) 

(अर्थातू, निश्चय ही वाणी का पद मन या विचार से छोटा है। वाणी या 
भाषा की भपेक्षा मन या विचार का क्षेत्र कहीं अश्रधिक विस्तृत है ) इस श्रुति 
के अनुसार विचार को र॒पष्ट करने का एक अपूर्ण साधन है, स्वतःसिद्ध मूल- 
तत्त्व को बताने ही वाली (--प्रतिपादक) है, बनाने वाली (--उत्पादक) नहीं । 

उपर्युक्त सिद्धान्त के अनुसार एक तत्त्वदर्शी विपश्चित्‌ की दृष्टि, मनृष्य की निम्न 
वासनाश्रों को दबा कर उसकी उच्च आध्यात्मिक या नैतिक प्रवृत्तियों के प्रबोधन 
तथा पोषण के निमित्त विभिन्न धर्मों द्वारा प्रतिपादित, विभिन्न कमंकाण्डों में, 
विभिन्न देव-पूजा-पद्धतियों में, या, श्रधिकारि-भेद या प्रवृत्तिभेद के कारण, विभिन्न 
शाब्दिक परिभाषाओ्रों के आश्रय से मौलिक तत्त्व के प्रतिपादक विभिन्न दर्शन- 
(दृष्टि) शास्त्रों में भेद नहीं देखती । 


भगवद्गीता का एक शअ्रसाम्प्रदायिक अध्ययन & 


गीता के कर्म तथा यज्ञ का स्वरूप 


गीता को हमने ऊपर कतंव्याकतंव्य-शास्त्र या कर्म-शास्त्र कहा है । उसका 
विशिष्ट प्रतिपाद्य विषय यही है कि मनुृप्य को कम कत्तंव्य-बुद्धि या अ्रनासक्त 
बुद्धि से ही नहीं, अपितु ईश्वरापंण-बुद्धि या भक्तिभावना से भी करना चाहिए । 


तस्मादसक्तः सतत कारें कर्म समाचर । 

असक्तो ह्याचरन्‌ कर्म परमाप्नोति पुरुष: ॥। 

कर्ंणेव हि संसिद्धिमास्थिता जनकादयः ।॥ (३।१६-२०) 
यत्करोषि यदइनासि यज्जुहोषि ददासि यत्‌ । 

यत्त पस्यसि कोौन्‍्तेय तत्कुरुष्व सदर्पणम्‌ ॥ (६।२७) 


अर्थात्‌, मनृष्य को अपना कतंव्य-कर्म उसके फल में अनासक्त हो कर करना 
चाहिए। इसी प्रकार वह अपने अभीष्ट चरम पद को प्राप्त कर सकता है । इसका 
अ्रभिप्राय, दूसरे शब्दों मे, यही है कि मनुष्य अपने कर्तव्य-कर्म को करता हुआ, उसको 
समस्त जगत्‌ की समष्टिरूप ईश्वर को अपंण करने की बृद्धि से ही करे । 


इस प्रकार अनासक्त बुद्धि तथा ईश्वरापंण-बुद्धि से किये गये कर्म की महिमा 
गीता में भरी पड़ी है | साथ ही 


सहयज्ञाः प्रजा: सृष्ट्वा पुरोवाच प्रजापति: । 

अनेन प्रसविष्यध्वमेष बो5स्त्विष्टकामधुक्‌ ॥ (३।१०) 
यज्ञशिष्टामृतभुजो यान्ति ब्रह्म सनातनम्‌ । 

नायं लोकोउस्त्ययज्ञस्थ कुतोउन्‍्य: कुरुसत्तम ॥॥ (४।३१) 


(अर्थात्‌, सृष्टि के प्रारम्भ में यज्ञ के साथ ही समस्त प्रजाओों को उत्पन्न करते ही 
प्रजापति ने कहा-था कि यज्ञ ही तुम्हारी कामनाओ्रों की पूति करेगा और 
तुम्हारी सारी उन्नति का आधार यज्ञ होगा । यज्ञ द्वारा ही मनुष्य परिपूर्ण 
अवस्था को प्राप्त कर सकता है। उसके बिना तो इस लोक में भी मनुष्य 
सुखी नहीं हो सकता ।) इस प्रकार यज्ञ की भी महिमा का काफ़ी गान किया 
गया है । 


परन्तु गीता के सिद्धान्त को ठीक-ठीक समझने के लिए कर्म और यज्ञ के 
वास्तविक स्वरूप को जानना अत्यन्त झावश्यक है। शब्द-विषयक रूढिदाद के 
प्रभाव से तप, दान, दया, स्वर्ग, वर्ण, श्रद्धा--जंसे महत्त्व के शब्दों के समान, 
कर्म और थयज्ञ' शब्दों के अर्थ के विषय में भी हमारा समाज वास्तविकता से 
बहुत दूर चला गया है। हमारे धर्मशास्त्र भी इसके अ्रपवाद नहीं हें । 
रूढिमूलक इसी परम्परागत भ्रम को दूर करने के लिए गीता ने, श्रन्य कई शब्दों 
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की तरह, कर्म' और यज्ञ शब्दों के भी वास्तविक ग्रथों को दिखाने के लिए 
काफ़ी प्रयत्न किया है | फर्मे-विषय में गीता ने कहा है:-- 
कि कर्म किमकर्सेति कवयोप्यन्न मोहिताः । (४१६) 

अर्थात्‌, कम॑ तथा अकर्म के वास्तविक स्वरूप को समझने में कवियों यथा 
विद्वान्‌ लोंगों ने भी भूल की है । 

सामान्य रूप से कमं शब्द का भ्रर्थ यज्ञादि कर्ंकाण्ड या पूजा-पाठ आदि 
लिया जाता है । परन्तु जिस कर्म का विचार गीता करती है, उसमें तो जीवन 
के विभिन्न क्षेत्रों में, पिता-पुत्र, पति-पत्नी, गुरु-शिप्य, नागरिकता आदि के सांसा- 
रिक सम्बन्धों से प्रेरित होकर, मनुष्य जितने भी काम करता है, वे सब सभ्मिलित 
हे । यज्ञादि कमंकाण्ड तो केवल उसी व्यापक जीवन की तैयारी है, प्रतीक 
है । जसे कुछ मिन्तिटों फे शारीरिक व्यायाम का महत्त्व हमारे शरीर को सारे 
देनिक कायं फे लिए स्वस्थ रखने में होता है, इसी तरह सारे कर्मकाण्ड का 
महत्तव, मनुष्य की उच्च भावनाओं की पुष्टि द्वारा, उसके सारे जीवन की 
पवित्रता और सच्चरित्रता में है । जब कमंकाण्ड या पूजापाठ में यह भावना नही 
रहती, जब वह स्वयं हमारा लक्ष्य बन जाता है, तब वह मान, दम्भ, पापण्ड, 
लोभ और परप्रतारणा के भावों से संचालित होकर, आदशंहीन, जटिल क्रिया- 
कलाप के रूप में, व्यक्तिगत तथा समाजगत उच्च भावनाओ्रों तथा नंतिकता का 
पोषक होने के स्थान में, उनका घातक बन जाता है । जनता समझने लगती 
है कि थोड़े से पूजापाठ से ही मनुप्य को कृतछृत्यता मिल सकती है और उसके 
दिन-रात के श्रन्य कतंव्यों का आध्यात्मिक जीवन से कोई संबंध नहीं है । ऐसे 
ही आदशहीन यज्ञादि कमंकाण्ड को गीता ने तामस और राजस कहा है और 
अनेक प्रकार से उसकी भत्संना की हैं । 

गीता को दृष्टि से किसी भी काम का महत्त्व, चाहे वह लोकिक हो या 
धामिक, उस भावना पर निर्भर है, जिससे प्रेरित होकर मन प्य उसे करता है । 
कर्म करने वाला चाहे बड़ा विद्वान्‌ हो, पण्डित हो, ब्राह्मण हो, सम्पत्तिशाली हो, 
या साधारण-से-साधारण काम करने वाला शूद्र या हरिजन हो, दोनों के व्यक्तित्व 
का, ऊँंच-नीच का, निर्णय गीता इसी दृष्टि से करेगी । हमारे पुराणादि साहित्य में 
धमंच्याध श्रादि की कथाओ्रों का यही अभिप्राय है 

यही दशा यज्ञ! शब्द की है। उसके भी वास्तविक भ्र्थ को भूलकर, चिरकाल 
से हम संकुचित श्रर्थ में उसका प्रयोग करने लगे हें । यज्ञ का मौलिक अश्रर्थ 
श्रग्नि में आ्राहुति डालना नहीं है । यह तो वास्तविक यज्ञ-भावना का केवल एक 
प्रतीक है । यज्ञ का वास्तविक भ्र्थ भ्रल्पज्ञ, स्वभावत: इन्द्रिय-परायण तथा स्वार्थलाधन 
में तत्पर मनुष्य का, श्रपनी निम्न-प्रवृत्तियों पर विजय पाने के लिए, जगत्‌ को पोषक 
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स्वभावत: पराथं-प्रवत्त देवी शक्तियों या शक्ति के साथ प्रपना सम्पर्क स्थापित करना है। 
और यह सम्पक निःस्वार्थ लोकसेवा द्वारा ही स्थापित किया जा सकता है । 
इसी भाव को गीता ने 


देवान्‌ भावयतानेन ते देवा भावयन्तु वः । 

परस्परं भावयन्तः श्रेयः परमवाप्स्यथथ ॥॥ (३१११) 
इन शब्दों में वर्णन किया है । एंतरेय-ब्राह्मण आदि ग्रन्थों में इसी अ्रथ्थ॑ में 
भावना-यज्ञ शब्द का प्रयोग किया गया है | यज्ञ शब्द की धातु 'यज देवपूजा- 
संगतिकरण-दानेषु' की देव-पूजा का वास्तविक अर्य यही है । इसी प्रकार के यज्ञ 
द्वारा, गीता के मत में, 'भोकक्‍तारं यज्ञतपसां सवंलोकमहेश्वरम्‌ ( ५।२६€ ) के 
अनुसार, यज्ञ तथा तप के भोक्‍ता भगवान्‌ की भक्ति या पूजा की जा सकती 
है । वास्तव में गीता के अनुसार कत्तंव्य-तथा ईश्वरापर्ण-बुद्धि से किया हुआा 
कम ही सच्चा यज्ञ है । 


गीता की भक्ति 


गीता में अत्यन्त महत्व का शब्द 'भक्षित' है | परन्तु भक्ति शब्द का जो 

प्रचलित ग्र्थ है, गीता की भक्ति! उससे नितरां भिन्न है । गीता के अनुरार 
विश्व-प्रपझच को चलाने वाले, समस्त प्ररणाओं के केन्द्र, समस्त व्यष्टियों के 
प्राण-रूप, यज्ञ तथा तप के उपभोक्ता भ्रर्थात्‌ साथंक्य के संपादक, समष्टि-रूप 
मुलतत्त्व के साथ सामञ्जस्य के लिए (जिसको सांप्रदायिक परिभाषा में स्व- 
लोक-महेश्वर भगवान्‌ की प्रीत्यथं इन शब्दों में कहा जा सकता है ) कर्म करना 
ही सच्ची भक्ति है । 

यतः प्रवृत्तिभ तानां येन सर्वर्मिदं ततम्‌ । 

स्वकमंणा तमभ्यच्यं सिद्धि विन्दति मानवः ॥ (गीता १८४६) 


इसके अ्रनुसार मनुपष्य-जीवन की सफलता का रहस्य कम द्वारा ईश्वर-भक्ति 
(ग्र्थात्‌ व्यप्टि और समप्टि के सामञ्जस्य ) में है । यह ठीक भी है, क्योंकि 
व्यक्ति के कत्तंव्य की इतिश्री समप्टि के साथ उसके सामञ्जस्य में ही है । इस 
प्रकार भक्तिवाद कत्तंव्यबुद्धि या आदर्शवाद की ही पराकाप्ठा है । यह भक्तिवाद 
कत्तंव्यबुद्धि की भावना में नवीन मधुररस का संचार करता है । इसमें देन्य, 
आलस्य, प्रमाद या अ्रकर्मण्यता के लिए स्थान नहीं है। न यह पुरुष को, प्रकृति के 
विरुद्ध, स्त्रीतुत्य आचरण करना सिखाता है, न अत्याचारी के अत्याचार को सहना । 
“बज्ञ्ादवि कठोराणि मृदूनि कुसुमादपि” के अनुसार इसमें नम्गरता और शौर्य 
का ग्रनोखा सामज्जस्य है । गीता के भक्तिवाद की दृष्टि से स्व-कत्तंव्थ-पालन में 
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सर्वेस्व॒ की बलि देने वाले महाराणा प्रताप या गुरु गोविन्दर्सिह वेसे ही भक्त 
हैं, जैसे गोस्वामी तुलसोदास या भक्‍त सूरदास । 


गीता का भक्त झाशा भर श्रात्मविश्वास की प्रतिमूरतति होता है । वह 
बड़े-बड़े संकटों से भी न घबड़ा कर उनका स्वागत करता है । उसकी मानसिक 
ग्रवस्था का सुन्दर वर्णन गीता इस प्रकार करती है --- 


यदृच्छपा चोषपन्नं स्वरंद्ारसपावृतम्‌ । 

सुखिनः क्षत्रिया: पार्थ लभन्‍्ते युद्धमीदृशम्‌ू ॥ (२॥३२) 
सुखःदुर्खे समे कृत्वा लाभालाभो जयाजयों । 

ततो युद्धाय युज्यस्थ नंब॑ पापमवाप्स्यसि ॥ (२॥३८ ) 


वास्तव में गीता की प्रक्रिया के अनुसार, यज्ञ तप आदि की तरह, भक्ति 
के भी सात्विक, राजस और तामस, ये तीन भेद किये जा सकते हैं । हमारी 
समझ में यह भेद निम्नलिखित प्रकार से दर्शाया जा सकता है-- 


योउन्तरात्मा जगत्‌साक्षी सृष्टवानिदमद्भुतम । 
कल्याणबुद्धया जोवानां तत्प्रसादाय केवलम्‌ ॥१॥॥ 
कर्तव्यमिति यत्कर्म क्रियते नियतात्मभिः । 
सिडभसिद्ध्ोः समेभ त्वा भक्ति: सा साक्त्तिकी मता ॥।२॥। 
सनःप्रसाद: सोम्यत्वं समृत्साहः स्वकर्मसु । 
श्रेयोउभ्युदयसिद्धिश्व तस्था: फलमिहोच्यते ।॥॥३॥। 
सत्कारमानपुजारथ प्रतार्य सकल॑ जगत । 
जोविकासाधनाथं वा प्रेयोमार्गपरायण: ॥॥४।॥। 
लोकेशस्य प्रसादार्थभेवमुद्धोष्य सर्वतः । 

क्रियते यः समारम्भो भक्ति: सा राजसी मता ॥॥५॥ 
दम्भो दर्पोईभिमानइच समुद्देग: स्वकर्मसु । 
चित्तच>चलता चेब तस्याः फलमिहोच्यते ॥॥६।॥। 
ससुत्सज्य स्वक॑ कर्म सदालस्यपरायण: । 

कर्मण्यकम पद्यख्धिरकर्समणि चर कर्म यत्‌ ॥॥७॥॥ 

नाम्नः संकोतेनेनेव न तु कर्मसमाश्रयात्‌ । 

पुज्यते भगवाज्नित्यं भक्ति: सा तामसी मता ॥॥८॥। 
निरुग्ममा निरुत्साहा हीनसत्त्वपराक्रमाः । 
श्रनायेजुष्टसार्गस्था जायन्ते तां समाश्चिता: ॥॥६॥ 


( रश्सिमाला ६५।१-६ ) 
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अर्थातू, जगत्‌ के साक्षिभूत जिन अन्तरात्मा भगवान्‌ ने यह अदभुत सृष्टि 
जीवों के कल्याणार्थ की है, केवल उनकी प्रसन्नता के लिए, सिद्धि तथा असिद्धि 
को बराबर समझने वाले, संयतात्मा मनुष्य कतंव्य-बुद्धि से जो काम करते हें 
वही सात्तिकी भक्ति है । उस भवित से मन की प्रसन्नता, सौम्यता, अपने कर्मों 
में उत्साह और निः:श्रेयस तथा अभ्युदय की सिद्धि, ये प्राप्त होते हे । 

केवल स्वार्थ-तत्पर लोगों द्वारा, ईश्वर की प्रसन्नता के लिए ही यह काम 
किया जा रहा है! प्रत्यक्षतः ऐसी सवंत्र घोषणा करके, अ्रपने सत्कार मान और 
पूजा के लिए या जीविका-प्राप्ति के लिए, जगत्‌ को धोखा देकर, जो कार्य किया 
जाता है, वह राजसी भक्ति कहलाती है । इस भक्ति से मनुप्य में केवल दम्भ, 
द्प, अभिमान, अपने कार्यों में अशान्ति तथा चित्तचञजचलता, इनकी ही वृद्धि 
होती है । 

कम को अकर्म और अकम को कर्म समझने वाले आलसी लोगों द्वारा, अपने कत्तंव्य 
की उपेक्षा करके, केवल नाम के संकीर्तन से, न कि निःस्वार्थ कर्म द्वारा, भगवान्‌ 
की पूजा करना तामसी भक्ति है । एसी भक्ति करने वाले, उद्यम, उत्साह तथा 
तेज ओर पराक्रम से विहीन हो कर, अनायंसेवित मार्ग का अवलम्बन करते हे । 


आत्मपरीक्षण या श्रन्तरवेक्षण 


ऊपर हमने कहा है कि गीता किसी संत्रदाय-विशेष की पुस्तक नहीं है, न वह 
किसी कमंकाण्ड-विशेष का प्रतिपादन करती है । वह तो मनुप्यमात्र के सामने, 
चाहे वह किसी संप्रदाय या धर्म का अनुयायी हो, कर्म करने का उच्चतम आदश 
रखती है । साथ ही वह बतलाती है कि प्रत्यक कर्म को उसकी भावात्मिका 
भित्ति की दृष्टि से देखना चाहिए; क्योंकि प्रत्येक धामिक या नेतिक कम का 
महत्त्व हमारे भावों पर निभर है। भाव-संशुद्धि को गीता ने मामस-तपों में 
गिनाया है । इसके लिए ग्रात्म-परीक्षण या अन्तरवेक्षण की अत्यन्त आवश्यकता 
है । यह गअन्तरपेक्षण गीता की थिक्षा का एक वड़ा वशिष्ट्च है । 


यह अन्तरवेक्षण प्रकृतिसिद्ध सत्त, रजसू, तमसू, इन तीन गुणों के आधार 
पर ही किया जा सकता है। स्थत रूप से कहा जा सकता है कि अविवेक, 
मोह, जडता, आलस्य तथा प्रमाद ये तमोगृण के लक्षण हें; परम्परागत अन्ध- 
रूढियों तथा चिर-प्ररहुढ अ्रपती ही वासनाओ्ों की दासता रजोगृण का लक्षण है; 
और अपने प्रत्येक कार्य के परीक्षण में सजग रहना, अमूृढ रहना और प्रमाद तथा 
वासनाओं से असंपृक्‍त, शुद्ध बौद्धिक दृष्टि को स्थिर रखना सत्त्वगुण की पहचान 
है । गीता ने स्वयं, उदाहरण के रूप में, श्रद्धा, यज्ञ, तप, दान आदि का सात्त्विक, 
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राजस, तामस भेद से त्रविध्य दिखाया है । इसी कसौटी द्वारा हम अपने 
प्रत्येक कर्म का परीक्षण कर सकते हैं । 

अन्धेनेव न॑प्यमाना यथान्धा: के अनुसार अन्ध रूढियों के प्रभाव में बहती 
हुई भारतीय जनता को आज प्राय: प्रत्येक दिशा में इस अन्तरवेक्षण की कितनी 
ग्रावव्यकता है, यह कहने की बात नहीं है । हमारे दान, यज्ञ, तप तथा धर्म के 
नाम पर किये जाने वाले अन्य कार्य भी, सात्त्विक रूप से गिरकर, प्राय: रिवाज, 
मान, दम्भ तथा अश्रविवेक की वस्तु हो गये हे । गीता की शिक्षा का पहला प्रभाव 
हम पर यह होना चाहिए कि हम अन्तरवेक्षण द्वारा अपने कामों की तथा 
ग्पनी रूढियों की गीता की कसौटी पर परीक्षा करता सीखें । इसी आत्म- 
परीक्षण फे लिए गीता ने प्राय: अ्मोह' दाब्द का प्रयोग किया है । गीता 
का कहना है : 

गच्छन्त्यमूढाः पदमव्ययं॑ तत्‌। (१५॥५) 

कठोपनिषद्‌ ने इसी बात को अपने सुन्दर शब्दों में कहा है : 

कद्चिद्धी रः प्रत्यगात्मानमेक्षदावत्तचक्षुरमृतत्वमिच्छन्‌ । ह 

अ्र्यात्‌ू, कोई धीर-वीर पुरुष ही, आत्मकल्याण को चाहता हुआ, ग्रात्मपरीक्षण 
की ओर झुकता है । 


गीता का आशावाद 

भारतीय आयं-धर्म की एक मुख्य विशेषता उसका आशावाद है । हमारा 
प्राचीन साहित्य, विशेष कर वेदिक साहित्य, आशावाद के ओजपूर्ण भावों से 
ग्रोत-प्रोत है | ज॑से- 

श्रोजो(स्योजो मयि घेहि । 

( >-परमात्मन्‌ आप ओझोजःस्वरूप हें. मुझे भी ओजस्वी बनाइए ) । 

झ्रदोना: स्थाम शरदः शतम्‌ । 

(>5हम जीबन में कभी दीनता को धा*ण न कर )। 

मदेस शतहिसाः सुवीराः । 

( >+हम वीर सन्‍्तानों से युक्त होकर जीवनभर प्रसन्नता से रहे )। 

कर्व। न ऊर्ध्वाञ्च रथ(थ जीवसे 

(्‌ नत्भगवन्‌ ! आपके अनुग्रह से हम उन्नत जीवन के लिए सदा सचेष्ट रहें)। 

हमारी जाति के इस आशावाद का आधार जहाँ एक ओर आत्मविश्वास था, 
वहाँ दूसरी ओर जगन्नियन्ता भगवान्‌ की सृष्टि में, अत्यन्त व्यापक श्रर्थों में, 
सत्य का साम्राज्य है, इस विश्वास में था। 'असतो मा सर गसय” (>-भगवन्‌ ! 
मुझे असत्य से सत्य की ओर ले चलिए ), “र्त्येन लभ्यस्तपसा होष ग्रात्म/' 
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(>-सत्याचरण द्वारा ही मनुष्य अपने सच्चे स्वरूप को पहचान सकता है), 
“सत्य सर्व प्रतिष्ठितम्‌” (--सारा विश्व सत्य में ही प्रतिष्ठित है), इन श्रुतियों से 
हमारे पूव॑-पुरुषों की गम्भीर तथा व्यापक सत्य-भावना स्पष्ट है । 

गीता में भी यही महान्‌ आदर्श आ्रोत-प्रोत है । गीता जहाँ एक ओर “उद्ध- 
रेदात्मनात्मानं नात्मानमवसादयत्‌” (६।५) (प्रर्थात्‌, श्रपनी उन्नति श्रपने भरोसे 
पर करो और आ आत्मग्लानि से श्रपने को बचाश्रो) की शिक्षा देती है, वहाँ दूसरी 


हि चल 


श्रोर भगवान्‌ कृष्ण के प्यार-भरे ढाब्दों में विश्वास दिलाती है: 


कोन्तेय ! प्रतिजानीहि न में भकतः प्रणश्यति । (६।३१) 
नहिं कल्याणकृत्कद्चिद्‌ दुर्गति तात ! गच्छति । (६।४०) 
नेहाभिक्रमनाशोउस्ति प्रत्यवायो न विद्यते । (२।४०) 


भ्र्थात्‌, है प्रिय श्र्जुन ! इसका विश्वास रखो कि कत्तंव्य-बुद्धि से कर्म करने 
वाला, कल्याणमार्ग का पथिक कभी दुर्गति को प्राप्त नहीं हो सकता । कोई भी 
सत्प्रयत्न निष्फल रहे, एसा नहीं हो सकता । 


यह कल्याण-भावना भोगेश्वयंप्रसक्‍्त, इन्द्रियलोलप, या समयानुकल अपना काम 
निकालने वाले आदशहीन व्यक्तियों की वस्तु नहीं है । इसके स्वरूप को तो वही 
समझ सकता है, जिसका यह विश्वास है कि उसका सत्य बोलना, संयत जीवन 
व्यतीत करना, आरापत्तियों के झ्राने पर भी अ्रपने करतंव्य से मुह न मोड़ता उसके स्वभाव, 
उसके व्यक्तित्व के अंतस्तम स्वरूप की आवश्यकता है । जेसे एक फूल का सी- 
न्द्य॑ और सुगनन्‍्ध किसी बाह्य कारण से न होकर, उसके स्वरूप का अंग है; 
ऐसे ही एक कल्याणमार्ग के पथिक का निरपेक्ष या अ्रनासक्‍त हो कर कतंव्यपालन 
करना उसके स्वरूप का अंग है; उसके जीवन का साथक्य, जीवन की पूर्णांगता 
ही इसमें है । गीता इसी को सात्त्विकी श्रद्धा कहती है । गीता की भक्ति 
ग्रौर निष्काम कर्म के मूल में यही आ्रशामय, श्रद्धामय कल्याण-भावना 
निहित है । 
आ्राशावाद-मलक गीता की यह कल्याणभावना, और “यड्ूदं तन्न श्रा सुब 
(>-भगवन्‌ ! जो भद्र या कल्याण है, उसकी हमें प्राप्ति कराइए, ), “भद्द जीवन्तो 
जरणामशीमहि” (--भद्र या कल्याणमार्ग पर चलते हुए हम श्रपना जीवन व्यतीत करें ), 
“भद्रं कर्णेभि: श्यूणुयाम देवा भद्दं पर्येमाक्षभियजत्रा:” (>्#हम भद्र को सुने 
प्रौर भद्र को ही देखें) इत्यादि अनेकानेक मन्त्रों में वणित वेदिक भद्द-भावना, 
रोनों एक ही हैँ । दोनों के मूल में आशावाद है, श्रौर दोनों का लक्ष्य मनुष्य को 
प्तत कतंव्यशील बनाना है । 
र्‌ ० 


३०६ भारतोय संस्कृति का विक्रास 


उपसंहार 


ऊपर हमने संक्षेप में गीता के 'कर्म', यज्ञ', भक्ति' भ्रादि के विषय में कुछ 
मौलिक सिद्धान्तों को श्रसाम्प्रदायिक दष्टि से दिखाने का यत्न किया है । गीता 
के वास्तविक स्वरूप और महान्‌ उपयोग को समझने में इससे भ्रवश्य सहायता 
मिलेगी, ऐसी हमे आशा है । 

नि:सन्देह गीता की महिमा अनन्त है । वह हमारी जाति का एक श्रनर्घ 
समज्ज्वल रत्न है | आवश्यकता इस बात की है कि हम उसके महत्त्व और 
उपयोग को ठीक-ठीक समझें और उसके द्वारा जनता में तन्द्रा, क्‍्लान्ति, देन्य, 
निराशा, आलस्य, प्रमाद, दम्भ और पाखण्ड को हटा कर, उनके स्थान में स्फ ति, 
उत्साह, आशा, आत्म-सम्मान, कतंव्यपरायणता और सत्यनिष्टा की स्थापना द्वारा 
नव-जीवन का संचार करे । | 

गीता हमारी है; उसका हमको गये है । पर साथ ही उसका सार्वदेशिक 
और सावंकालिक महत्त्व भी है। समस्त मानव-समाज के कल्याण का रहस्य 
उसमें निहित है । कतंव्य-बुद्धि की भावना में मधुर रस का संचार करने वाला, 
गीता का भक्तिवाद तथा आत्म-परीक्षण ही संसार के सन्तप्त तथा उद्विग्न मानव- 
समाज को शांति प्रदान कर सकता है । हमारा कतंव्य है कि हम गीता के 
जीवन-प्रद उपदेश और सन्देश को, उदाहरण द्वारा, देश के कोने-कोने में पहुँचाएँ, 
भ्रौर इस प्रकार वह दिन शीघ्र आए, जब कि प्रब॒द्ध भारत मानव-जाति के 
कल्याण की भावना से उसके अनुपम प्रकाश को संसार में फंला सके । 


जणण ६ +++ 


हितीय परिशिष्ट 
(च) 


[ भ्रभिनव भारत के निर्माण में रूढि-मूलक वर्ण-भेद एक गहरी समस्या है । 
इस लेख में इसी समस्या के एक पहलू पर ऐतिहासिक दृष्टि से विवेचन किया 
गया है। प्रकृत ग्रन्थ में इस विवेचन का कई बार उल्लेख हुआ है। |] 


वणभेद तथा जातिभेद का परस्पर सम्बन्ध' 


भारतवर्ष में हिन्दूसमाज की सबसे बड़ी विशेषता जाति-भेद और वर्ण-भेद 
है। एक ओर हिंदू-समाज सेकड़ों विभिन्न जातियों मे बँटा हुआ है, जो व्यवहार 
में एक दूसरे से बहुत करके बिलकुल असंबद्ध हैं। दूसरी ओर प्राचीन परम्परा 
के विद्वानू उन संकड़ों जातियों के चार वर्णों में वर्गीकरण करने का असफल 
प्रयत्न चिरकाल से करते आये हें। जाति-भेद और वर्ण-भेद का परस्पर क्‍या 
संबंध है, इसी का विचार हम एंतिहासिक दृष्टि से इस लेख में करना चाहते हे । 

इस पर विचार करने से पहले यह बतला देना आवश्यक है कि वर्ण-व्यवस्था 
का विचार वंज्ञानिक और व्यावहारिक, दोनों दृष्टियों से किया जा सकता 
है । वज्ञानिक विचार तो समस्त सभ्प जातियों पर लागू हो सकता है; क्योंकि 
वेज्ञानिक दृष्टि के अनुसार तब तक किसी सभ्य जाति का काम चल ही 
नहीं सकता, जब तक उसमें चारो वर्णों के मनुप्य उचित संख्या में न हों । 
वास्तव में जो जाति जितनी ही सभ्य और उन्नत होगी, उसमें उतने ही वस्तुतः 
उन्नत ब्राह्मण, क्षत्रिय, वेश्य शरीर श॒द्र होंगे । इस प्रकार की वास्तविक तथा 
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१. काशी नागरीप्रचारिणी सभा द्वारा प्रकाशित श्री संपूर्णानन्द अभिनन्दन- 
ग्रन्थ से कुछ परिवर्तन और परिवर्धन के साथ उद्धृत ग्रन्थ-कर्ता का लेख । 


३०८ भारतीय संस्कृति का विकास 


ग्रकृत्रिम वर्ण-व्यवस्था बहुत प्रंशों में, उदाहरणार्थ, आजकल योरप के इंग्लेण्ड 
आदि देशों में पायी जाती है । इसीलिए वे देश रूढि-मूलक वर्ण-व्यवस्थावाले 
देशों की अपेक्षा अधिक ज्ञान, बल, धन भ्रौर शिल्प से भरपूर हें । जितने ज्ञानी 
(>-ब्राह्मण), बली (+रक्षत्रिय), धनी (नज्न्वश्य) श्रौर शिल्पी (ज-"शूद्र) उन 
देशों में हें, उतने हमारे जैसे देशों में नहीं । 

पुराणों' में जहाँ तत्तद्‌ द्वीप के भेद से भिन्न-भिन्न चार नामों से चातुवेष्य॑- 
व्यवस्था का वर्णन किया है वहाँ इसी प्रकार की वेज्ञानिक वर्ण-व्यवस्था से अ्भि- 


प्राय है । 
परंतु भारतवर्ष की झ्राधुनिक वर्ण-व्यवस्था का विचार वंज्ञानिक दृष्टि के 


स्थान में व्यावहारिक दुष्टि से ही किया जा सकता है। यहाँ वर्ण-व्यवस्था का 
विचार यही कह देने से समाप्त नहीं हो जाता कि ज्ञान-प्रधान, कर्मे-प्रधान और 
इच्छा-प्रधान व्यक्तियों को क्रम से ब्राह्मण, क्षत्रिय, वेश्य, और जिनमें ज्ञान, 
क्रिया, इच्छा का समुचित विकास न हुआा हो उनको शुूद्र समझना चाहिए। 
यहाँ तो वैज्ञानिक दृष्टि से सांकर्य, श्रव्याप्ति, अतिव्याप्ति श्रादि दोषों के रहने 
पर भी, रूढि या व्यवहार के अनुसार ही वर्ण-भेद माना जा सकता है। यहाँ 
“शास्त्रादृढिबंलीयसी” यह न्याय बिलकुल घट जाता है। इसी कारण से 
रूढि-मलक वर्ण-भेद के पोषकों ने भिन्न-भिन्न वर्णों को देखते ही उनका भेद 
प्रतीत हो जाए, इस उद्देश्य से भिन्न-भिन्न अवस्थाश्रों में उन के लिए भिन्न-भिन्न 
कृत्रिम चिह्नों के रखने का विधान किया है। उदाहरणार्थ, ब्राह्मण, क्षत्रिय 
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१. उदाहरणार्थ, जम्बू-द्वीप (जिसमें भारतवर्ष है) के अतिरिक्त प्लक्ष, 
शाल्मल, कुश, क्रौज्च, शाक और पुष्कर, इन छह द्वीपों के वणन के प्रसंज्ध में 
उन सबमें, भिन्न-भिन्न नामों से, चातुवेण्ये-व्यवरथा का वर्णन विष्णु-पुराण में 
इस प्रकार किया गया है-- वर्णाइच तत्र (८प्लक्षे) चत्वारस्तन्‌ निबोध वदामि 
ते ॥। श्रार्यकाः कुरराइचेव विदिद्या भाविनवच ते। विकश्रक्षत्रियवेश्यास्ते शूद्राइच 
मुनिसत्तम ॥. ..शाल्मले ये तु वर्णाश्च वसन्त्येते महामुने। कपिलाइचारुणाः 
पीता: क्ृष्णाइचेब पृथक्‌ पृथक्‌ ॥ ब्राह्मणाः क्षत्रिया वेश्या: शूद्राश्चेव. . .वर्णास्‍्त- 
त्रापि (5-कुशद्वीपे) चत्वारो.. .दमिनः शुष्मिण: स्नेहा मन्देहाइच महामुने ॥ 
ब्राह्मणा: क्षत्रिया वेश्या. शुद्रारचानुक्रमोदिता: ।. . .(क्रोज्चद्वीपे) पुष्करा: पुष्कला 
धन्यास्तिष्यास्याइच महामुने । ब्राह्मणाः क्षत्रिया वेश्या: शुद्राश्वानुक्रमोदिता:।।. « . . 
(शाकद्वीपे) वद्धाइच सागधाइचेव सानसा सन्दगास्तथा। वज्भा ब्राह्मणभूयिष्ठा 
मागधा: क्षत्रियास्तथा । वैश्यास्तु मानसास्तेषां शृद्वास्तेषां तु मन्दगाः ॥।. . . (पुष्कर- 
द्वोपे) वर्णाश्रमाचारहीनं धर्माचरणवर्जितम्‌ ।. ..” (विष्णुपुराण २४१६-१७; 
३०-३१; ३८-३६; ५३; ६६; 5२)। 


वर्णपेद तथा जातिभेद का परस्पर संबन्ध ३०६९ 


गौर वेश्य वर्ण के ब्रह्मचारियों के लिए भिन्न-भिन्न प्रकार के दंड, मेखला 
आदि का विधान मनुस्मृति आदि में किया गया है । 


इतनी उपक्रमणिका के पर्चात्‌ भ्रब हमें यह विचार करना चाहिए कि 
भारतीय आ्राधुनिक वर्ण-भेद और जाति-भेद में परस्पर क्‍या संबन्ध है। इस 
संबंध के विषय में कई मत हो सकते हैँ । प्रथम तो उन लोगों का मत है, जो 
किरकाल से भारतवंषं में वैज्ञानिक वर्ण-व्यवस्था' को रूढि-मूलक वर्ण-व्यवस्था' का 
रूप देने का प्रयत्न करते रहे हे । उनका मत है कि सृष्टि के प्रारंभ से ही 
चारों वर्णों की उत्पत्ति ब्रह्मा के मुख आदि श्रंगों से पृथक्‌ पृथक्‌ हुईं। 


न विशषो5$स्ति वर्णानां सर्व ब्राह्मम्िंदं जगत्‌ । 
ब्रह्यणा पूर्वंसष्ट हि कर्मणा वर्णतां गतम्‌ ।। 
( महाभारत । शान्तिपर्व १८८।१० ) 
तथा. (क्ृतय॒ग ) . . .वर्णाभ्रमव्यवस्थाइच न तदासन्न संकरः । 
( वायू पुराण ८5।६० ) 
इस प्रकार के अनकानेक स्पष्ट वचनों के प्राचीन प्रामाणिक ग्रन्थों में पाये जाने 
पर भी, वे लोग 
ब्राह्मणो5स्प मुखमासोद्‌ बाहू राजन्यः कृतः । 
ऊरू तदस्थ यद्वंइयः पद्धधा& शद्रों श्रजायत ।। 
( यजुवंद ३१।११ ) 
जंसे वचनों का उपयुक्त श्र्थ ही करते हें। 
इस मत की प्रत्यक्ष दुबंलता तथा अनतिहासिकता के विषय मे यहाँ कुछ 
न कहकर, हम उसके केवल इस अभिप्राय को लेकर ही विचार करेंगे कि 


“कि न्कीण-0-००७०--०-५०-००७०- “७०-०९-+९-०९2०-(०-०-०-००--९००0०-«९-७- “(0- “३-०९2०००२० "९ *()०्फ्िण्०पु)०००९०००० ००००-३०" ु>०न०नयूकिनव 


१. उदाहरणार्थ, मनुस्मृति में विभिन्न वर्णो के ब्रह्मचारियों के लिए भिन्न- 
भिन्न चमे, मेखला आदि का विधान इस प्रकार किया गया है--“कार््णं रौर- 
वबास्तानि चर्माणि ब्रह्मचारिण:। वसीरन्नानूपृव्येण शाणक्षौमादिकानि च ॥ 
मौज्जी त्रिवृत्समा इलक्ष्णा कार्या विप्रस्थ मेखला। क्षत्रियस्य तु मोर्बी ज्या 
वेश्यस्य दणतान्तवी ।।. . .कार्पासमुपवीत॑ स्याद्विप्रस्योध्वेवृत्त त्रिवृत्‌ । छाणसृत्रम- 
य॑ राज्ञों वेश्यस्थाविकसौन्निकम्‌ ।। ब्राह्मणों बैल्वपालाशोौ क्षत्रियों वाटखादिरौ। 
पेलवौदुम्बरोी बेश्यो दण्डानहेन्ति धरमेत: ॥” (मनु० २।॥४१-४२, ४४-४५) 
इत्यादि । इस प्रकार की पृथकत्व की प्रवृत्ति प्रारम्भ में न होकर क्रमश: बढ़ती 
गयी, यह प्राचीन तथा नवीन गुद्य-सूत्रों के काल-क्रमिक अध्ययन से स्पष्ट हो जाता 
है। भेद-भाव की इस प्रवृत्ति के इतिहास पर हम फिर कभी विचार करेंगे। 


३१० भारतीय संस्कृति का विकास 


उपर्युक्त चारों भेद सृष्टि के प्रारंभ से ही हे। इस मत के मान लेने पर यह 
प्रश्न उठता है कि एसी दशा में आजकल की शअ्रनेकानेक जातियाँ कहाँ से आरा 
गयीं ? इसका उत्तर उक्त मतवादियों की तरफ़ से यही दिया जाता है कि 
इन जातियों - में से कुछ तो उपर्युक्त वर्णों की ही भिन्न-भिन्न शाखाएँ हैँ, और 
कुछ की उत्पत्ति चारों बर्णों के परस्पर संकर से हुई है। मनुस्मृति भ्रादि 
ग्रंथों में इसी प्रकार से अनेक (मागध, सूत, चर्मकार आदि) जातियों की उत्पत्ति 
बतलायी गयी है। दूसरे शब्दों में, इस मत के अनुसार रूढ वर्ण-व्यवस्था पहले 
से है, और जातियों का भेद उसके बाद का है। इसीलिए इस मत के अ्रनुसार 
जाति-भेद का वर्ण-भेद से घनिष्ठ मौलिक संबंध है। इस मत के आधार पर 
वर्णों को भी जाति-भेद मानकर जातियों को अवांतर जातियाँ कहा जाता है। 

दूसरा मत आजकल के अनेक सुधारकों का है। वे कहते हें, प्राचीन समय 
में अनेकानेक जातियाँ नहीं थीं। गुण-कर्मानुसार उपर्युक्त वज्ञानिक अर्थ में 
केवल चार वर्ण थे। उसके पश्चात्‌ आथिक, सामाजिक तथा स्थानीय आ्रादि 
ग्रनेक कारणों से अ्नेकानेक जातियाँ हो गयीं । संकरज कहलाने वाली जातियों 
के विषय में उनका क्‍या मत है, यह हम ठीक-ठीक नहीं कह सकते । कदाचित्‌ 
ये लोग संकरज जातियाँ नहीं मानते । 

कई विशेष अंशों में उक्त मतों से समानता रखने पर भी, सामान्य रूप 
से हमारा विचार उनसे भिन्न है। हमारे विचार में अनेकानेक वर्तमान जातियों 
का वर्ण-भेद से कोई मौलिक संबंध नहीं है। जाति-भेद का कारण वर्ण-संकरता 
बहुत ही कम है। वास्तविक कारण झआथिक और सामाजिक तथा मनुष्य-जाति- 
विज्ञान आंदि से संबंध रखनेवाले हे । बहुत अंशों में भ्रनेक जातियाँ वर्ण-विभाग 
से पूर्व की भी हो सकती हें। इसलिए जातियों को वर्णों का विक्षत या परि- 
वत्तित रूप न मानकर यही कहना ठीक होगा कि अनेक भिन्न-भिन्न कारणों से 
स्वतंत्रतया सिद्ध और कई अंशों में वर्ण-व्यवस्था से पूर्ववर्ती जातियों पर बाहरी 
वर्ण-व्यवस्था का आरोप करने का प्रयत्न चिरकाल से बराबर किया गया है। 

सभ्यता के इतिहास में एक समय एसा आता है, जब अनेक कारणों से 
अ्रगेक बिरादरियाँ या जातियाँ बन जाती हू। अनेक कारणों में से एक कारण 
आथिक होता है। सभ्यता की उस ग्रवस्था में, जब कि मन॒प्यों की आवश्यकताएँ 
बहुत अधिक न होकर नियत होती हें, साथ ही दूर देशों के साथ गमनागमन भी 
कम होता है, भिन्न-भिन्न पेशों के श्रतुसार भिन्न-भिन्न मनुपष्य-समुदाय अपना पृथक्‌ 
समाज बना लेते हे । उनको इसमें सहलियत होती है कि श्रापस में ही विवाहादि 


“के “0७०५० 0०७०-९१ ०-०- ५-0०“ ५०००० ०७०००-७०००-७०-०-०--७०---७०-०-७०--७०- “कक “शी “० नए ८42०० की-०(> २९) “कि म्पफि--)- गीत 


१ देखिए--मनुस्मति का १० वाँ अध्याय । 


वर्णभद तथा जातिभेद का परस्पर संबन्ध ३११ 


संबंध कर । उदाहरणार्थ, एक कुम्हार के लड़के को कुम्हार ही की लड़की से' 
शादी करने में बड़ी सुविधा होती है। वह अपने बाल्यकाल में ही अपने पेशे 
म॑ निपुण हो जाती है, और पति के घर आते ही उसको उसके काम में सहायता 
देने लगती है। यही दशा चमंकार आदि दूसरे पेशों के लोगों की है। जातियों 
का एक कारण वंश-म्‌लक भी हो सकता है। यह स्पप्ट है कि इस प्रकार की 
जातियों का रूढि-मुलक वर्ण-भेद से कोई मौलिक संबंध नहीं है। 

जाति-भेद का कारण वर्ण-सांकर्य बहुत कम है, इसका एक थ्रमाण यजुबेंद 
(माध्यंदिन-संहिता, अध्याय ३०) से मिलता है। इसमें सूत, रथकार, मागध, 
चमंकार, चांडाल आदि अनेक एसी जातियों का उल्लेख है, जो मनुस्मति आदि 
के अनुसार वर्णसंकरता से ही उत्पन्न हुई है । मनस्मृति श्रादि के इस कथन को 
माननेवाले लोगों से पूछना चाहिए कि जब वेद, वर्णो की तरह, सृष्टि के प्रारंभ में 
ही उत्पन्न हुए, तो उसी समय ये वर्ण-सांकर्य से उत्पन्न जातियाँ कहाँ से आ गयीं ? 

महाभाष्य, श्रप्टाध्यायी आदि से भी मनुस्मृति आदि ग्रंथों के वर्णसंकरम्‌लक 
सिद्धांत का विरोध प्रतीत होता है। उदाहरणार्थ, मनुस्मृति (अध्याय १०) 
आदि के अनुसार ग्राम्बप्ठय, और मागध संकर-मूलक जातियाँ हे; परंतु पाणिनीय- 
भ्रष्टाध्यायी (देखिए अध्याय ४, पाद १, सूत्र १६८-१७१) तथा महाभाष्य के 
अनुसार ये क्षत्रियों की विशेष जातियाँ थीं। 

इस विरोध का कारण हमें निम्नलिखित प्रतीत होता है। 


प्रारंभ मे ब्राह्मण, क्षत्रिय आदि वर्णवाची शब्द यौगिक समझे जाते थे। 
इसी कारण आरयवित्त के अंदर तथा आसपास रहनेवाली ग्रननेक आर्य तथा अनाय॑े 
जातियों को उनके कर्म के अनुसार आ्रार्य लोग ब्राह्मण, क्षत्रिय ग्रादि शब्दों से 
पुकारते थे। पीछे से जब ये शब्द भआ्रार्यावतं में रूढाथंक हो गये, तब उन आये 
या अनाये जातियों को जिनमें आर्यावर्तीय झ्राय-संस्कृति ठीक रूप में नहीं पायी 
जाती थी, यहाँ के शास्त्री लोग संकरज या शुद्र कहने लगे। यही कारण है 
कि जहाँ एक ओर श्रष्टाध्यायी (देखिए काशिका ४॥१। १६८-१७८ ) आदि के 
प्रनुसार पौण्ड्र, कंबोज, चोल, केरल, शक ग्रादि आर्य या अनाय॑ जातियाँ क्षत्रिय कही 
गयी हूं, वहाँ दूसरी ओर मनुस्मृति आझरादि के अनुसार वे या तो वृषल कही गयी 


है 


हैं या. संकरज बतलायी गयी हें। चीनी आश्रादि प्रनायं जातियों के विषय में 
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१. देखिए--शनकंस्तु क्रियालोपादिमा: क्षत्रियजातय: । वृषलत्वं गता लोके 
ब्राह्गादशनेन च।। पौण्ड्काइचौड़ुद्रविडश: काम्बोजा यवना: शकाः: ! पारदः : 
पह्चलवाश्चीना: किराता दरदा: खशा: ॥| (मतृ० १०१४३-४४) 


३१२ भारतोय संस्कृति का विकास 


मनुस्मति का यह कहना कि वे “शनकंस्तु क्रियालोपाद्‌...ब्राह्मणादशशनेन च”, श्रर्थात्‌ 
पूर्व॑वर्ती आये-संस्क्ृति के छोड़ देने से श॒द्वता को प्राप्त हो गयी हें, केवल उपहा- 
सास्पद है। 


ऊपर के उदाहरणों से प्रतीत होता है कि सृष्टि के प्रारंभ से ही चार पृथक- 
पृथक रूढिपरक वणों की स्थिति के सिद्धान्त को माननवालों ने जब अनेकानेक 
जातियाँ देखीं, विशेष कर भारतवर्ष के उन प्रान्तों में जहाँ रूढिपरक वर्ण-व्यवस्था 
प्रचलित नहीं हुई थी, तब उनको संकर-मूलक कहना प्रारंभ कर दिया। वास्तव मे 
उनका वर्ण-भेद-व्यवस्था से कोई संबंध उस समय तक नहीं होने पाया था, श्ौर वे 
प्रायेण स्वतंत्रतया सिद्ध जातियाँ थीं । 


जाति-भेद और वर्ण-भेद के संबंध को समझाने के लिए हम शद्रों का 
उदाहरण ले सकते हे । श॒द्र कहलाने वाले लोगों के लिए जाति-भेद तो वास्त- 
विक है। वे श॒द्र हें, इसको न तो वे कहते हैँ, न जानते ही हें। 'शुद्र शब्द 
उनकी बोली या भापा में है ही नहीं। वास्तव म॑ देखा जाए, तो यही कहना 
होगा कि श॒द्र' शब्द शास्त्री लोगों ने उनके ऊपर उसी तरह लाद दिया है, जसे 
नेटिव' शब्द का समारोप हमारे ऊपर विदेशी लोग करने लगे थे। 


हिंदू-समाज में इस समय भी अनेकानेक ऐसी जातियाँ हे, जिनके विषय में 
एकमत से यह नहीं कहा जा सकता कि उनका किस वर्ण से संबंध है। इससे 
भी यह स्पष्ट है कि वर्ण-भेद जाति-भेद से वस्तुतः असंबद्ध है, और कई अंशों में 
उसके बाद का भी हो सकता है। 


रूढि-मू लक वर्णं-व्यवस्था के पक्षपाती यह देखकर प्राय: बुरा मानते हें कि 
अनेक जातियाँ किसी ऋषि आदि की अ्रपने आदि-पुरुष के रूप में कल्पना करके 
अपने को तत्तढवणं का कहना चाहती हें। यह प्रवृत्ति आजकल कुछ अधिक 
देखी जा रही है, यद्यपि भारतवर्ष के इतिहास में यह बिलकुल नई नहीं है। 
हमारे सिद्धान्त से तो रूढि की दृष्टि से किसी अनिश्चित-वर्ण जाति के लोगों 
का भिन्न-भिन्न वर्णों में घुसने का प्रयत्न बिलकुल व्यर्थ है। इससे उनमे आत्म- 
सम्मान की मात्रा की कमी श्रौर रूढि के प्रति दास्य-बुद्धि ही प्रकटित होती है। 


वर्ण-भेद श्रौर जाति-भेद के परस्पर संबंध के विषय में परंपरागत विचार 
ही उक्त प्रयत्न का प्रेरक होता है। इस संबंध का यदि वास्तविक स्वरूप 
'और इतिहास लिया जाय, तब तो यही कहना ठीक होगा कि उन लोगों का रूढि 
मूलक वर्णव्यवस्था से अ्रभी तक कोई संबंध नहीं हुआ है । परंतु सामाजिक वातावरण 
मे फैले हुए विचार उनको विवश करते हे। जो दशा श्राज है, वही प्राचीन 
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समय में रही होगी । प्रनेक भारतीय जातियाँ, जिनका रूढ वर्ण-भेद से कोई 
संबंध नहीं था, वर्ण-भेद को मानने वाली तथा राजनीतिक आदि कारणों से अपने 
से प्रबल जातियों की देखा-देखी अपने को भी उस-उस वर्ण का कहने लगती 
होंगी । मुसलमानों में वर्ण-भेद के लगभग समाना्थंक शेख ,, पठान', श्रौर 
सेयद' शब्दों की भी यही गति रही है। हिन्दुश्नों की अनेक जातियाँ धर्ंपरिवतंन 
के बाद अपने को इन्हीं नामों से कहने लगी हूँ । 

जाति-भेद और वर्णभेद के इतिहास का वास्तव में परस्पर कोई मौलिक 
संबंध नहीं है। बहुत अंशों में जातियाँ, किसी न किसी रूप में, वर्ण-भेद से 
पृ भी रही होंगी । हाँ, प्राचीन समय में वे आजकल के समान पक्‍की तौर पर 
एक-दूसरे से बिलकुल असम्बद्ध न रही होंगी। वेदिक पञचजना:' छब्द का 
श्र्थ विद्वान यह समझते हें कि उस समय आ्रार्यों में मुख्य पाँच कुल या जातियाँ 
थीं। इसी प्रकार स्काटलण्ड आदि दूसरे देशों में भी प्राचीन समय में लोगों 
मे अनेकानं-क गण होते थे। जाति-भेद का एक बड़ा अच्छा उदाहरण अमेरिका 
के संयुक्तराज्य से मिलता है। वहाँ योरप के भिन्न-भिन्न देशों के लोग जाकर 
बसे हे । उनके इटलियन, रशियन, जमंन श्रादि गण बन गये हें, यद्यपि वे ऐसे 
परस्पर असंबद्ध नहीं हे, जंसी आजकल की भारतवर्ष की बिरादरियाँ । 


सामान्य रीति से यह कहा जा सकता है कि बहुत अंशों में जाति-भेद 
श्रौर वर्ण-भेद का इतिहास पृथक्‌-पुथक है। ये दो स्वतंत्र धाराएँ हूँ। 
जाति-भेद की धारा को यदि ऐतिहासिक कहा जाए, तो वर्ण-भंद की धारा 


को रूढ़ या सांकेतिक कह सकते हूँ। प्रथम का कारण यदि ऐतिहासिक 
या वस्तुगत है, तो दूसरी का काल्पनिक या केवल विचार-मलक । 


उपयुक्त सिद्धान्त की दृष्टि से यही कहना होगा कि सामान्य रूप से 
पूव-सिद्ध चार वर्णों से विक्ृत या परिवतित होकर ये आजकल की शअ्रनेकानेक 
जातियाँ नहीं बनी हे, किन्तु इसके विपरीत अनेक श्रन्य कारणों से स्वतन्त्रतया 
सिद्ध अनेक जातियों को ही पहले आयंभाषा के ब्राह्मण, क्षत्रिय, वेश्य, शुद्र 
इन चार राब्दों द्वारा, बहुत-कुछ इनके यौगिक भअर्थों में, चार विभागों में बाँटा 
गया । पीछे से ये शब्द रूढि-परक होकर प्रयुक्त होने लगे। इसका काल 
वह ज्ञात होता है, जब कि आये लोग पंजाब से शभ्रागे बढ़कर मध्यदेश में बस 
चुके थे। उसी काल में पहले यौगिक श्ौर पीछे से रूढि-मूलक वर्ण-व्यवस्था का 
प्रचार हुआ । रूढिमलक वर्ण-व्यवस्था के स्थिर हो जाने पर यह माना जाने 
लगा कि सृष्टि के प्रारंभ से ही चारों वर्ण एक-दूसरे से पृथक हें। उस समय 
के पीछे जब आय॑ पंडितों ने दूसरी अनाय या आये होते हुए भी रूढ वर्ण-व्यवस्था 


३१४ भारतोय संस्कृति का विकास 


को न माननेवाली जातियों को देखा, तब विवशतया उन्हें संकर के सिद्धान्त को 
कल्पना करनी पड़ी। तब भी झ्रार्यों के प्रभाव और भारतव में विस्तार के 
बढ़ने के साथ-साथ वे जातियाँ अपने को तत्तद्‌ वर्ण के साथ संबद्ध करने का 
प्रयत्व करती रहीं। अनेक जातियों में अपने-अपने वर्ण के विषय में जो चिवाद 
पाया जाता है, वह बहुत करके इसी प्रयत्न का लक्षण है। एसी जातियों में से 
अनेक, जिनका प्रभाव अधिक था, अपने पेश आदि के अनुसार भिन्न-भिन्न उच्च 
वर्णों की बन गयीं । परंतु अनेक जातियों को शास्त्रीय पंडित भ्रब॒ तक संकरज 
या श॒द्र ही कहते है । 
इस प्रकार की अ्रनेक अनाय॑ या गअ्रनायं-बहुल जातियाँ आजकल के प्रत्यक 
वर्ण में मौजूद हैं । इसका प्रमाण, मनुप्य-जाति-विज्ञान की सहायता के बिना भी, 
प्राचीन पुस्तकों में पाया जाता है । श्रष्टाध्यायी में एक सूत्र है--“श्रार्यों 
ब्राह्मण-कुमारयो:” (६।२।५०) । इसके उदाहरण और प्रत्युदाहरण हेँ-- 
'ग्रायंब्राह्मण: और पभ्रार्यक्षत्रिय” । दोनों में कर्मधारय समास है.। दोनों 
जगह आ्रायं शब्द मूलतः विशिष्ट-जाति-परक (या रेशियल सेन्स' में) ही हो 
सकता है; क्‍योंकि उस काल के साहित्य में आय! शब्द, शुद्र शब्द 
के मृक़ाबले में प्रयकता होने से, यही अभ्रथ रख सकता था। इन उदाहरणों से 
भ्र्यापत्ति से यही सिद्ध होता है कि उस काल मे भी अनेक जातियाँ ब्राह्मणों और 
क्षत्रियों श्रादि में ऐसी रही होंगी, जो वास्तव में अनाय' थीं । शतपथ-ब्राह्मण 
(१।१।४।१४) म॑ श्रसुर-ब्राह्णणों के उल्लेख से भी यही सिद्ध होता है। 
इसी प्रकार आसाम के इतिहास मे स्लच्छु-ब्राह्मणों' का उल्लेख मिलता है। 
धम्ंशास्त्र के ग्रंथों में श्राद्ध में जो द्राबिडादि ब्राह्मणों के निमंत्रण का निषध पाया 
जाता है, उसके भी मूल में यही कारण प्रतीत होता है । 
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१. तु० “अ्रवरोष्प्याय: शद्रेण” (गौतमधमंसूत्र ६११) पर हरदत्त को टीका 

“आायंस्त्रव गिक: 
२. देखिए-- किलाताकुली इति हातुरब्राह्माव[सतु: (शतपथ-ब्रा० १।१।४।१४) 
३. देखिए-- [फट छठ सांइाएणए रण छद्दाआबा पए9०१, ४०. 4, ७५ 
(प, पि, ५४६5०, पृष्ठ १२७, १५४. 

४. तु० “हुमादी मात्स्ये। जिशडू न्‌ बबेरानन््रान्‌ चौतद्रविड़कोझुणान । 
कर्णाटकांस्तथाभीरानू कलिड्भांइच विवजंयत्‌ ॥ तत्रंव सौरपुराणे। 
अ्रड्भवड्ुकलि ज्भांइच. ..द्राविडान...। श्रावन्त्यान्‌ सागधांव्चव ब्राह्मणांस्तु 
विवर्जयेत्‌ ॥ ( निर्णयसिन्ध, श्राद्ध में निषिद्ध ब्राह्मणों का प्रकरण ) । 

. यहाँ चीनी और बबंर श्रादि ब्राह्मणों का भी उल्लेख है । 


वर्ण भेद तथा जातिभद का परस्पर संबन्ध ३१५ 


यदि यह ठीक है कि भ्राज-कल के रूढि-मूलक ब्राह्मण आदि वर्णों में अनेक 
अ्रनायं॑ जातियाँ भी सम्मिलित हें, तब तो यही कहना होगा कि पंजाब का एक 
ब्राह्मण, ऐतिहासिक दष्टि से, पंजाब के खत्री से जितना घनिष्ठ संबंध रखता है, 
उतना मदरास के श्रनेक ब्राह्मणों से नहीं । यही बात दूसरे वर्णों के विषय में 
भी ठीक है। 


उपसंहार 


ऊपर के प्रतिपादन के अनुसार जातियों के साथ वर्ण-भेद का संबन्ध केवल 
सांकेतिक या रिवाज है। उसमे एऐतिहासिकता प्रायः नहीं है। ऐसी दशा में 
श्राचार-विचार श्र रुचि को समानता रहने पर विभिन्न जातियों में वेवाहिक 
संबन्ध, भिन्न-भिन्न गोत्रों के समान ही, हो सकते हेँं। उसमें रूढि-मूलक वर्ण- 
व्यवस्था के विचार को लाना अनावश्यक और वैज्ञानिक भी हें; विशेषकर आजकल, 
जब कि आजीविका के प्रकार में और वर्ण-भेद में कोई घनिष्ठ संबन्ध नहीं रहा है । 


दूसरे, परम्परागत विचार-धारा के अ्रनुसार वर्ण-भेद के साथ ऊँच-नीच की भावना 
का गहरा संबन्ध है, जाति-भेद के साथ नहीं । रूढिमूलक वर्ण-भेद की भावना की उपेक्षा 
से, जातियाँ एक स्तर पर झा जाती हें। वे आचार-विचार और रुचि की 
समानता के आधार पर श्रासानी से मिल भी सकती हैं। 
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डाक्टर मड़लदेव शास्त्री द्वारा 
प्रणोत अ्रथवा संपादित ग्रन्थों का परिचय 
(हिन्दी भाषा में) 


(१) भाषाविज्ञान (अभ्रथवा तुलनात्मक भाषाशास्त्र), चतुर्थ संस्करण 

(परिवर्धित पञ्चम संस्करण छप रहा है) । प्राप्तिस्थान-- 

इंडियन प्रंस लिमिटेड, बनारस । ५) 
(२) भारतीय आयंधम की प्रगतिशीलता (भारतीय संस्कृति के विकास 

का विवेचनात्मक अध्ययन) । प्राप्तिस्थान--इंडियन प्रेस लिमि- 

ट ड, बनारस । ॥। ) 
(३) मिना (“प्रेम और प्रतिष्ठा का संघर्ष) (मिना फ़न बानेहेल्‍म' 

तामक' जमंन नाटक का अन्‌ वाद) । प्रकाशक--हिन्दुस्तानी 

एकेडमी, इलाहाबाद । २।) 
(४) वेदों का वास्तविक स्वरूप, अथवा वेदों के महान आ्रादर्श । प्राप्ति- 

स्थान--मेससं मोतीलाल बनारसीदास, बुकसेलसं, पोस्ट बाक्स 

नं० ७५, बनारस | ।£ ) 
(५) रश्मिमाला (अथवा जीवन-संदेश-गीताअूजलि ) । मूल संस्कृत 

पद्य तथा हिन्दी ग्रनुवाद । उत्तर-प्रदेश सरकार द्वारा पुरस्कृत । 

प्रकाशक-- हिन्दी साहित्य सम्मेलन, इलाहाबाद । ३॥।॥। ) 


(सल्कृत भाषा में) 


(६) ऋग्वेदप्रातिशास्यम, उवटाचायक्रतभाष्येण सहितम्‌। प्राप्ति- 


स्थानम्‌ू--इंडियन प्रेस लिमिटड, बनारस । ८।॥। ) 
(७) प्रबन्धप्रकाश: ( संस्कृतनिबन्धसंग्रहात्मक: ) प्रथमों भाग:, नवम 
संस्करणम्‌। प्राप्तिस्थानमू--इंडियन प्रेस लिमिटड, बनारस । ३) 


(०) प्रबन्धप्रकाश:, द्वितीयों भाग: (दीक्षान्तादिभाषणानां संग्रह्मत्मक: 
सुविचारमाधुकर्या तथा ऐतरेयब्राह्मणपर्यालोचनेन' सहितश्च ) । 
प्राप्तिस्थानम्‌--इंडियन प्रेस लिमिटेड, बनारस । ३) 
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१. गवनंमेंट संस्कृत कालेज, बनारस, के प्रिसिपल के रूप में प्रकृत लेखक 
द्वारा संपादित 'सरस्वती भवन ग्रन्थमाला' की पुस्तकों का उल्लेख इस 


सूची मे नहीं है। 


(६) 


(१३) 
(१४) 


न्यायसिद्धान्तमाला (द्वौ भागौ) । अकाशक:--गवन मेण्ट प्रेस, 
इलाहाबाद । 

उपेन्द्रविज्ञानसूत्रम॒ (वेदान्त:) । प्रकाशक:--गवनंमेण्ट प्रेस, 
इलबाहाद । 

उपनिदानसूत्रम्‌ (सामवेदीयम्‌) । प्रकाशक:--गवनंमेण्ट प्रेस, 
इलाहाबाद । 

आाइवलायनश्रौतसूत्रम्‌ ( सिद्धान्तिभाष्यसहितम्‌ ) प्रथमों भाग: । 
प्रकाशक:--गवन  मेण्ट प्रेस, इलाहाबाद । 

आयेविद्यासुधाकर: । प्रकाशक :--श्रीमोतीलाल' बनारसीदास, बुक- 
सेलसं, चौक, बनारस । 

भारतीयसंविधानस्य. ( उत्तराधंस्य ) संस्क्ृतानुवाद: । प्रका- 
शकः:--गवने मेंट आफ़ इंडिया, देहली । 


(१५) ऐंतरेयारण्यकर्र्यालोचनम्‌ ( अ्रथवा 'एंतरेयारण्यक श्राचार- 


विचारा: ) । प्राप्तिस्थानमू--श्री मोतीलाल बनारसीदास, 
ब्‌कसेलसे, पोस्ट बाक्स नं० ७५, बनारस । 

(इंगलिश भाषा में) 
ऋग्वेदप्रातिशाख्यम. ( शिहयाओआ वफद्याह&ा07, ापा८७)] 
०९६5, #एएशलावां८ट5, ४८, ). 
प्रकाशक--श्री मोतीलाल बनारसीदास, बुकसेलसे, पोस्ट बाक्स 
नं० ७५, बनारस । 
ऋग्वेदप्रातिशाख्यम्‌ ( (॥पवटवो. वाला, वल्डा वा 
5द्याडंतवा छीव्ारव5$, 2फ्एलावाट९ड, लेट, ), फ ग6 ?/टड5 


( 70 छू वात +ण्ा 06 3750ए6 उ5तक्‍ता-८55५ ) 


है 8 
>> णनणनणन 49 १ -+->न+ न 
ह क 


३१७ 


१) 
॥ 
॥। )।। 


१०) 


२) 


